भरकदिक । 
श्री. छालचंद हिराचन्द दोक्ली, 
जन संस्कृति संरक्षक संघ, सोचल्ापुर-. 
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वपसि संसारसे उदासीन होकर ध्मकार्यमे अपनी 


भपम 


जन विद्धानोसे इस वातकी संमति्ोका साक्षात्‌ 
किया कि कौनसे कार्यम संवत्तिका उपयोग किया 


म प.तमतमपमम 


मा: 


संरक्षक संघ ' की स्थापना की बौर उसके लिये (३ 


सन १९४८४ मे उन्होने लगभग (२,००,०००) 


इसी माखाका पञ्चम 

ह । वे फौप पौर्णिमा 

शान्तिपूर्वक स्वस्थ ( “उन 
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दोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्द्रजी दोशी करट 


सन १९४० में उनकी यह प्रवर इच्छा हौ उटी कौ अपनी 
न्यायोपाजित संपत्तिका उपयोग विदीपरूपसे वर्मं भौर समाजकी 
उन्नतिके कार्यम करे । तदनुसार उन्होने समस्त देशका परिश्रमण कर 


कर सेनेके पदचात्‌ सन १९४१ के गओरीप्मकालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थश्षेव 
गजपस्था (नािक) के दीतल्वातावरणर्मे विद्धार्नोकी समाज एकचित 
की मौर उहापोहपूर्वंक निर्णयके लिये उक्त विपय प्रस्तुत किया। 
विद्रत्संमेकेनके फलस्वरूप ब्रहमचारीजीने जन संसरति तथा साहित्य 
के समस्त अंगोके संरक्षण, उद्धार भीर प्रचारके हैतु ' जैन संस्छति 


के दानकी घोपणा कर दी । उनकी परिग्रहुनिवृत्ति वदती गई भीर 
संपूणं संपत्ति संघको टृस्टरूपसे अर्पण की । इगी संधके अन्तर्गत 
^ जीवराज जन ग्रन्थमाला ” का संचालन हो रहा ह । प्रस्तुत प्रस्थ 


क ह4-गीघ्रहयतादीजी, भव डस संसारभे नहीं 
पि (६.९.१ ९५७ के दिर्नसतेशष्ामरणगे 


४ 


वृत्ति छगा रहे भै। 


यर छिखित संग्रह 
जाय । स्फुटमत्तंचय 


०,०००} तीस हजार 


दो खाकी अपनी 


विनि 
गी मिमिसुखका 
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मुद्रक 

शरी. कु मुदचन्द्र फुलचन्द शाह्‌, 
मे. सन्मति मुद्र णालय, 

१६६ शुक्रवार पेठ, सोलापुर - २. 


शनी ॥। 


जीवराज जन ग्रन्थमाखायाः पञ्यमो ग्रन्थः । 


ग्रन्थमालायाः सपादकी 


डी. मादिनाय उपाध्याय. डँ. हीराजलो नेन 


नरेनद्रसेनाचायंविरचितः 
सिद्धान्तसारसंग्रहः 


( जी वाजीवादिसप्ततत्वप्रतिपादकः संस्कृतपद्यग्रन्यः ) 


पोडदापुरनिवासिना ‹ न्यायतीयं ", ' आगममक्तिपरायण ` पदभूषितेन 
फडकुकेदत्यपाह्वाघारिणा जिनदासक्शास्त्रिणा 
पाठान्तरं सयोज्य हिन्दीभाषान्तरेण सह्‌ सपादित । 


द्वितीया आवृत्तिः 


तीरनिर्वाणसवत्‌ २४९८ 
विक्रमसवत्‌ २०२८ 





सत 
१९७२९ 


सपादकीय 
= 


सिद्धान्तसारसंग्रहका प्रस्तुत. संस्करण द्वितीय वार प्रकारित किया जा रहा 
विषयकी दष्टिसे यह ग्रंथ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र व गोम्मटसारादि सिद्धान्त प्रथोकी परम्पराका ह! 
इसमें सम्यग्ददन आदि रत्नत्रय तथा जीवादि सात तत्त्वोका स्वरूप विधिवत्‌ सरक रीतिसे 
समञ्चाया गया है जिसकी रूपरेखा विषयपरिचयसे जानी जा सकती दै । संस्कृत पद्यात्मक इस 
ग्॑थके रचयिता आचाय नरेन्द्रसेन है जिनका प्रतिष्ठादीपक नामक एक भौर ग्रंथ पाया जाता दै 
तथा जिनका कार विक्रम संवत्‌की वारहवीं शतीका मध्यभाग सिद्ध होता हं । 


प्रस्तुत ग्रंथका संस्करण पं. जिनदास पादवनाथ फडकुले शास्व्री हारा तयार किया 
गया है। उन्होने मूर पाठ दो प्राचीन हस्तङ्िखित प्रतियो परस किया है उसका हिन्दी 
अनुवाद भी किया है, प्रस्तावनामें विपयपरिचय, ग्रंथके कतुंत्व वं रचनाकालादिका विवेचन 
किया है, तथा अनुक्रमुणिकादि भी तैयार की है जिसके लिये हम उनके अनुगृहीत है । 


इस प्र॑थका संस्करण ओौर प्रकाशन करानमे संस्कृति संरक्षक संघके संस्थापक ब्रहचारी 
जीवराज भारईकी विशेष रुचि थी । किन्तु हमे अत्यन्त दुःख है कि श्र॑थका मुद्रणकायं पर्णं होनेसे 
पूवे ही उनका स्वगेवास हो गया। हमे आशादै कि अव भी इस ग्र॑ंथके प्रकादानसे स्वर्गीय 
आत्माको संतोष काभ होगा । 


इस ग्रथमाला का जो यह्‌ सं्ोधन-प्रकाशन कार्यं विधिवत चख रहा है उसमे संघकी 
दरस्ट कमेटी तथा प्रवन्ध समितिके समस्त सदस्योका हादिक सहयोग ही प्रधानतः कारणीभत 
है । इसके लिय हम उन सव के कृतन्न है । हमें विश्वास दहै कि इस ग्रथके स्वाध्याये पाठकोको 
जन सिद्धान्तको समस्त व्यवस्था समक्षनेमें युखुभता होगी । 


संतोषभवनं, } ,. ग्रथमाकके सम्पादक- 
दोलापूर. आदिनाथ नेमिना उपाध्ये 
१९७२ ही सल्ल जेन 


सिद्धांतसारसयहः 
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स्व ब्रह्मचारी जीवराज सौतमचंद्रनी दोश्ली 
संस्थापक, जन सस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर 


मरस्ततिना 


१. ग्रन्यका नाम 


भस्तुतत ग्रन्थके रचयिता श्रीनरेन्रसेनाचार्य हँ । इन्होने इस गरन्थके पहरे मध्यायके 
चौथे रोकमे ' तत्वार्थसग्रह वक्षो ' इस चरणसे जीवादिकं सप्त तत्यार्थोका सग्रह कहनेकी 
प्रतिज्ञा को है। प्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदकी पृष्पिकामे ‹ सिद्धान्तसारसग्रह ' नामसे इस अरन्थका 
उल्लेखे किया है । ' सिद्ध अन्त निक्वयो स सिद्धान्त ' एेसी सिद्धान्त सन्दकी निरकिति है। 
तदनुसार जीवादिक सप्ततत्त्वोका निर्चय प्रमाण भौर नयोके द्वारा करके, उसका सारसग्रह 
इस प्रन्थमे क्रिया है । इसलिये इसका ' सिद्धान्तसारसग्रह ' यह सार्थक नाम है। 


२. विषयपरिचय 
इस भ्रन्थके वार्ह परिच्छेदोमे कमश ॒निम्नोत्लेखित विषय है । 


पहल परिच्छदम सम्य्दरेनका सुविशदं वणेन है । “ रल्नत्रयधर्मसे मनुष्य जीवन 
सफल होता है । तथा वह समन्तभद्राचायके वचनके समान प्राप्त करता कठीन है ! "“ एसा 
ग्रथकारने लिखा है । “ रत्नपरीक्षक रतनकी परीक्षा कर उसे ग्रहण करते ह वैसे धर्मकीभी 
परीक्षा कर उसे ग्रहण करना चाहिये 1 ” “ कुलक्रमसे प्राप्त हुए कुष्ठरोगको मनुष्य जसे ओषध 
सेवनसे नष्ट करते ह वसे कुलुक्रमसे प्राप्त हुए अधर्मको भी विवेकी पुरुष छोडते है । कुरुधममको 
नही छोडनेसे यदश्मोधरादिक राजामोके समान अविवेकी छोक दुर्गेतिको प्राप्त हृए है । ” यहा 
हिसात्मक कुलघर्मका आश्रय करनेसे यशोधर राजाको दुगंतिमे भ्रमण करना पडा यह्‌ द्ष्टान्तसे 
दिखाया है, जिससे मिथ्या कृलधमेकी त्याज्यता सिद्ध होती है । 

तदनन्तर सम्यग्दशेन ओौर उसके आनुषडगिक सवेग नि्वंमादिक गृणोका उल्लेख करं 
सम्यग्ददनसे नरकतियंग्‌ गति, भवनधिकदेवपद, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व आदिकी प्राप्ति नही होती 
है एसा दिखाया है । 

सम्यग्दर्शनफे विना चारि्रकी प्राप्ति नही होती, सम्यण्दष्टिजन गृणोको ग्रहण करते 
है । साधर्मिकोके दोषोको ग्रहण नही करते तथा उनके उपर अवणेवाद कदापि नही करते ह) 
दस प्रकारसे वर्णन कर प्रथम दशेनाराधना पूणं की हं । 


दहितीय परिच्छेदमे सम्यगजञानके त्ति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवल एसे पाच 


मेदोका विशद विवेचन है 1 परे तीन ज्ञान मिथ्यात्वके उदयसे कुञ्ञान होते है ओर सम्यक्त्वसे 
सम्यग््ञान होते है! जिसे सम्यन्ज्ञान प्राप्त हमा ह उसके सदाचारको चारित्रे कहते है 


चास्रिका मृ कारण सम्यगञान है । 
माचा नरेन््रसेनने इस अध्यायके अन्तिम दलोकमे प्रथमादि भाठ विभक्तियौमे ज्ञान 
शब्दका प्रयोग कर अपनी रचनाचातुरी व्यक्त की हे । 


(२) 


तीघरे परिच्छदम ्रन्यकारने सामायिकादि पाच चारित्रोका उल्लेख कियाद । 
तदनन्तर पाच पापोसे विरक्त होना यह्‌ ब्रतका लक्षण कहा है । हिसादिक पाच पापोसे इस 
खोक भौर पर छोकमे द खकी प्राप्ति होती है । देव, अतिथि, मन्तरसाधनं तथा यज्ञादिकके लिये 
जो प्राणिहिसा की जाती है बह अदहिसा नही हिसा ही है । हिसा करनेवाे जीव वालमृत्युसेही 
मरते है । एकेच्छियावस्थासे पञ्चेन्द्ियावस्थात्तकं जितने क्षद्रनन्म गौर मरण है वे स्र दिस्व 
प्राणियोको ही प्राप्त होते है । 


“ यज्ञमे जो हिसा होती है वह मत्रे पवित्र होनेंसे पापका कारण नही दहै” एसे 
याज्ञिक विचारक्रा खण्डन करते हुए ग्रन्थकारले उसको एक छोटे वाक्यमे उत्तर दिया है अर्थात्‌ 
“ यदि ता प्रवतंयेन्मन्तेः पापात्मा च कथ न हि । ” अर्थात्‌ यदि वह मन्त्र हिसाका प्रव्तेन 
करनेवाला है तो वह्‌ भी पापमस्व्र ही है । इसके अनन्तर असत्य, चोरी आदि पापोका वर्णन 
कर सत्यादि त्रतोकी जनागमसे अविरुद्ध आत्महितकारिता दिखरलाई ह । 


कमनौकर्मेका सग्रह मात्मा प्रतिसमय करता है, परंतु वह्‌ किसीने नही दिया है, अत 
यह चोरी है, इस शंकाका उत्तर आचायंने यह्‌ दिया है “ कर्मनोकर्मके ग्रहणमे दानादानादि 
च्यवहार नही होता अत इसमे चोरीका प्रसगं नही । मन्तराय कर्म॑का क्षयोपलम होनेसे उनका 
ग्रहण स्वय ही होता रहता है ” । 


शून्यगृह, नगर, प्रामादिकमे प्रवेदा करने परभी साधुगोकि मनमे प्रमत्तयोग न होनेसे 
उन्हे चोरीका दोप नही र्गता । ब्रह्मचयं त्रतका रक्षण करनेके हेतुसे साधूगण रसयुक्त 
पुष्टिकारक, कामोत्पत्ति करनेवाला आहारं ग्रहण नही करते 1 


धनघान्यादिकोमे साधुभोको ममत्ववुद्धि न हने पर भी उनके मनमे ' ज्ञानदर्शनादिक 
मेरे ह ' एसा सकल्प उत्पन्न होता है अत" उन्हे परिग्रहदोष क्यों नही होता इस शकाका उत्तर 
आचा्येने यह्‌ दिया है ! ज्ञानदक्लंनादिक भाव आत्मके स्वभावं तथा सत्यसुखके हतु होनेसे 
त्याज्य नही ह । यत्त" उनकी परिग्रह संज्ञा नही है । किन्तु कर्मोदयवद आत्मामे जो रागदरेप तथा 
परपदा्थोमि ममत्वभाव उत्पन्न हति ह वे परिग्रहरूप होनेसे त्याज्य है । इस प्रकार साघुगण पांच 
पापोके त्यागी हीनेसे महाव्रती ई। ह्सादिक पाच पापोका त्याग कर जौ साधु चारित्र पारूते है 
उनको आत्माका बुद्धस्वरूप प्राप्त होता है 1: 


चतुथं परिच्छदम माया, मिथ्यात्व ओर [निदान इन तीन गल्यका त्याग करनेसे 
अहिसादि भावोको अणुत्रतपना तथा महात्रतपना प्राप्त होता है यह वतलाया गया है । 


मिथ्यात्वशल्यके वर्णनमे कटा गया है कि जीवादि पदार्थोको सवैदा ऊर सर्वथा नित्य 
एव अनित्य, गुणो सरवेथा भिन्न वा जभिन्न आदि मान्यता प्रमाण सिद्ध नही होनेसे श्रद्धे 
विपरीतता जाती है । तथा आत्मादिक पदार्थोमि जो कर्मवन्ध, संसार-च्रमणादिक दिखते हवे 
सिद्ध नही होते गौर व्रतोका पालन, दोपत्याग, गुणंकी प्राप्ति, आत्माकी कथचिन्नित्यानित्यता 
जीवतत्त्व नही माननेमे सिद्ध नही होगे । इसलिये मिथ्यात्व दाल्यका त्याग करना चाहिये ¦ 
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दसी मिथ्यात्व मट्यके प्रकरणम ग्रन्थकारने बौद्धोका क्षणिकवाद, चार्वाकका जडवाद, 
साख्यका प्रकृतिवाद व अकतृंत्व, मीमासकका असर्व्॑ञत्ववाद, वेदोका अपौरुषेयत्ववाद, नैयायिक 


वेशेषिकका ईव रसुष्टिकतुंत्व तथा श्वैताम्बरोका कवलाहार व स्तीमुकिति इन मान्य्तामओका 
खण्डन कियाहै। । 


न 


तदनन्तर मायाशल्य ओर निदानराल्यके भेद देकर प्ररस्त निदान-अस्य भवमे जिन- 
धमकी प्राप्तिके लिये योग्य देक, काल, क्षे, भव तथा भाव ओौर एेकवर्यकी चाह करना योग्य है 
एसा दिखाया है । इस प्रकार तीन निदानोका वर्णन त्यक्तव्यकी दृष्टिसे इस परिच्छेदमे किया 
है। जो मुनिराज गुरुवचनरूपी सडसीसे ये तीन शल्य अपने हृदयसे निकालकर फक देते ह 
उनका चारित्र निमे होता है तथा वे स्वगेवेभवको भोगकर मोक्षको प्राप्त करते है । 


पांचवे परिच्छदम जीवका ज्ञानोपयोग तथा दद्येनोपयोग सक्षण वताकर नयोकी 
पेक्षासे मूतिकत्व, अमू्िकत्व, कतुंत्व, भकतृत्व, अभोक्तृत्व, भोक्तृत्व, व्यापकत्वे, देहप्रमाणत्व 
भादिकं भावोका विवेचन आचार्येन किया है । तथा जो आत्माको स्वेथां अमूतिक, सर्वथा शुद्ध, 
सर्वथा व्यापक, सवथा गकर्ता आदि स्वरूप मानते ह॑ उनका खण्डन किया है! पाच प्रकारके 
ससार परिवर्तनके अनन्तर ससारी जीवके त्रस स्थावरादि भेदोका खुल्यसा ग्रन्थकारमे किया है । 
विग्रहगतिमे जीवका स्वरूप दिखाकर चार गतिमोमे चौरासी लाख योमियोमे जीवके 
परिभ्रमणका वर्णन किया है । त्रसस्थावर जीवोके भयु, गृणस्थान, तथा मागेणामोका वणेन 
कर पञ्चमाघ्यायक्री समाप्तिकी ह| 


छटठे परिच्छेदे गधोलोकस्थित सप्तनरकोमे नारक्रियोके देहोकी ऊचाई, उक्कृष्ट 
जघन्य आयु तथा ङेद्यामोका वर्णन क्रिया हं ! 


सातवे परिच्छेदे मध्यलोकका वणेन है । इस लोकमे असख्यातं द्वीप तथा सागर 
एक दुसरेको वेष्टित करते हुए स्थित ह । ठीक मध्यमे जम्बूद्रीप है ! उसे क्वणसागरने घेरा है । 
उसको धातकी खण्डने, उसे काखोद समुद्रने, कालोदको पुष्करदवीपने-उसको पुष्करवर-समुद्रनं 
दस प्रकार धेरकर हीपसमुद्र मध्यलोकमे स्थिते हे ¦ 


स्वं द्वीपसमुद्रोके बीचमे जम्बूद्टीप एक लाख योजन विस्तारका गोल्थाखी के समान 
है । इसमे हिमवदादिक छ्‌ पवेत, गौर भरतादिक सप्त क्षेत्र है । भरतकषोत्र मेरुपवेतके दक्षिणमे 
है । वह विजया्धपवेत भौर गगा-सिधु दौ नदियोसे विभक्त होनेसे षट्खण्ड हुग है । जिसे पाच 
स्केच्छलण्ड तथा एक बार्यखण्ड कहते है ! आर्यखण्ड भरतक्षे्रके बीचमे है । इस जबूद्रीपमे भरत, 
विदेह मौर रावत ये तीन क्षेत्र कर्मभूमि ह । तथा हैमवत, हरि, रम्यक, दैरण्यवत, देवकुर 
ओर उत्तरकुरु एसी छह शादवतत भोगभूमिया द । 
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विदेहके सीता तथा सीतोदा नदी, वक्षारपवंत तथा तिभगा नदियोसे वत्तीस विभाव 
हृए है ।` उन्हे देश कहते है । वह्‌ प्रत्येक देश पाच म्लेच्छलण्ड तथा एक आयंखण्ड एसे छौं 
विभागौसे युक्त है । भरतंखण्डके समानं एक विजयाधे भौर दो नदियोसे इन वत्तीस देशोमे छह 
छह विभाग हुए ह । 

ढाई द्वीपोमे पाच मेरुसंबधी पांच भरत, पाच विदेह गौर पाच एेरावत एसी पद्रह 
कर्मभूमिया है । विदेहक्षेत्रके आर्यलण्डोमे सदा मक्षमा चालू है । परतु पाच भरत तथा पाच 
एेरावतोमे अवसपिणीके चतुथं कालमे तथा उत्सपिणीके तीसरे कालमे मोक्षमागंकी प्रवृत्ति होती 
है! अन्य कामे भोगभूमिका स्वरूप इन कषेत्रोको प्राप्त होता है 1 भ्रथकारने इन ढाई दीपोमे 
नदी, पवेत, द्रह, मनुष्य, उनकी आयु, इत्यादिक अनेक विषयोका सूव विस्तारसे वणेन किया हे । 


आवे परिच्छेदं भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिप्क तथा स्वर्गयिदेवोके इन्द्रादि 
दशमभेद, इनके जघन्यादि आयुरमेद, लेश्या देहोत्सेवञादि का वणेन है । ज्योतिष्क देवोके भ्रमणसे 
यहा ढाई द्वीपोमे दिवस, रात्रि, घटिका, मास, वर्षादि विभागरूप व्यवहार कालका प्रवतेन हो 
रहा है । इसी प्रकरणमे सूर्यं चन्द्रके ग्रह, नक्षत्र, तारकादि परिवारका भी वणेन अ्रन्थकारनें 
किया है । ब्रह्मलोकान्तवासी अर्थात्‌ रौकान्तिक देव, सोधम स्वगंका इन्द्र, उसकी पटुमहिषी- 
उची, सौधमंन्द्रको लोकपा सोम, कुवेर, यम, वरुण तथा इदान, दक्षिणेन्द्र ये सबं स्वगंसे च्युत 
होकर मनुष्यभव धारण कर उसी भवमे कमेक्षयसे मुक्त होते है । मुक्तजीवोको जरामरणवजित 
अव्याबाध एसा अनन्तसुख सदैव प्राप्त होता है । देव तथा नारकियोके चार, पर्ुमोको पाच, 
तथा मनुष्योको चौदह गुणस्थान है । इस प्रकार वर्णन कर इस अघ्यायकी समाप्ति आचार्यने की है । 


नौवे परिच्छेदमं अजीव आखव तथा बन्घत्तत्वका वर्णन किया गया है । पुद्गलः, 
घमे, अधमे, माकाश जौर कालद्रन्योको जीवन गुणरहित होनेमे अजीव कते है । कालद्रव्य एक 
परदेशी ही ह गौर अन्यद्रन्य वहुप्रदेरी है । वहुप्रदेशी द्रव्योको तथा पुद्गराणुओको “ अस्तिकाय ' 
कहते ह । एक पुद्गाणु अन्य पुद्गलाणुसे तथा स्कन्धसे जव भिर जाता है तब वह बहुप्रदेशी 
होता है । उस समय उसको काय कहते है । | 

जर, वायु, पृथ्वी, अनिनि ये चार स्वतन्त्र द्रव्य नही हैँ । यें पुद्गक्की ही अवस्थाविशेष 
है । मनं भी स्वतन्त्रं द्रव्य नही, भावमन जो कि ज्ञानस्वरूप होनेसे जीवमे अन्तर्भूत है गौर 
द्रन्यमन अष्टदल कमलाकर पुद्गलावस्था-विशेषरूप होसेसे पुद्गले अन्तर्भूत है । 

वायु, मन तथा जखादिकोमे पुद्गर्पनाकी सिद्धि युक्तस आचार्यने दिखायी है । 

शब्द आकाश गुण हे एसा अन्यवादी कहते ह परत्र शब्दभी पुद्गर है क्यो कि, शब्दमे 

स्थूक सूक्ष्मतादि धमक साथ अभिधातादि घम है । जो कि पृद्गरुके सिवाय अन्यत्र उपठन्ध 
नही होते है । आकाशके समान यदि शब्द अमू्तिक होता तो वह भवणयोग्य नही होता । 
उसमे भापाद्मकता नही था सकती । दिशाकाभी आकाशमे अन्तर्भाव होता ह क्योकि आकाशके 
त चन्द्र सूर्यादिके उदयादिसे पूर्वं परिचमादि व्यवहार होते है । अत जैनागममे छहही 
द्रव्य 
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पदुगलादि द्रव्योको खोक कहते हँ उनको भक्षय देनेवाके आकादको लोकाकाग कहते 


ह । तथा जहा ये द्रव्य नही हँ केवर माकाशही है उसे यलोकाकाद्य कहते है! एसे 6 
द्रव्यके दौ मेद है। । हते है। एसे आकाश 


धर्मादि ्रव्योके गतिहेतुत्वादिक लक्षण कहकर उनके उपकारोका वर्णन कर सारी 
जौवको पह्चाननेके हतु जौ प्राणापान है वे वायु अर्थात्‌ पुद्ग्रन्यके अवस्थाविरोष है यह्‌ 
वतखाया गया है । तदनन्तर आच्रवतत्त्वका वर्णेन किया गया है । 


भात्मामे कर्मके आगमनको भास्रवतत््व कृते हैँ । षह मन, वचनं तथा कायके स्पदनसे 
होता हे । इस स्पन्दनको योग कहते हँ । ओर उससे भ्राणिर्हिसनादि अशुभ कायं तथा देवपूजनादि 
शुम कार्य होनेसे उनको क्रमसे असुभयोग तथा शुभयोग कहते है । भाखवके इन्द्रिय, कषाय, 
मविरति तथा क्रियायोते पाच, सोलह, वारा ओर पच्वीस एसे क्रमसे भेद होते ई। कवायरहित 
जीवके आक्तवको ईर्यापथ मौर कषायसहित जीवके गास्रवोको सापरायिक कहते है । 


ज्ञानावरणादिक कर्मास्रिवोकि विरोष कारणोका वर्णन करनेके अनतर वन्धतच्वकां भैर 
सव रतत्त्वका सक्षेपसे वणेन कर नीवा अध्याय समाप्त किया है 1 


दशवे अध्यायमे सचिपाका भीर अविपाका निर्जराका वर्णनं है। ससारी प्राणीके 
आत्मप्रदेशके साथ वधे हुए कर्मके निषेक प्रत्तिसमय उदयमे आकर अपना फर देकर खिर जाते 
द । उसको कालकृत निर्जरा अथवा सविपाका निजेरा कहते है । यह्‌ निर्जरा चतुरग॑ततिके 
प्राणियोको होती है । उस्र समय रागद्रेष उत्पन्न होनेसे नये क्म॑वघते ह । दूसरी अविपाका 
निर्जरा वीतराग मनियोकि क्म॑का उदयकारू प्राप्त होनेके पर्वही तयर्चरणसे होती है । इस 
नि्जराके समय मात्मा रागी, देषी, मोही नही होता ! तपर्चवरणको उपक्रम कहते है । इसके 
प्रभावसे हौनेवाटी निर्जराको ओीपक्रमिकी निजया कते है । - 


दसके अनन्तर तपकी निरुकिति भौर उसके हतु दिखाकर वृत्तिपरिसख्यानादि वाह्य 
तपोकां वणेन आचार्यनं किया । तदनन्तर अभ्यन्तर तपोमेसे पहले प्रायश्चित्त तपका अतीव 
विस्तारसे १५० इलोकोमे वणेन किया हि । 


यह्‌ प्रायल्चित्त तप मुनि, आयिका, श्रावक तथा श्राविका दोपानुसारं आचार्यके पास 
जाकर अपना दोष कहु कर धारण करते ्ह। काक, क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे तथा तीत्र मन्यादि 
परिणामोकी अपेक्षासे भ्रायरिचत्त अनेक प्रकारसे न्यूनाधिक धारण करना पडता है) जो दीष 
मुनिसे हुभा वही दोप क्षुटलक एेरकसे होनेपरमी प्रायदिचत्त समान नही होता । दोष कगनेसे 
चारित्र नष्ट होता है। उसके नाश्से कमनाद नही होता । कर्मके सद्धा मुक्ति प्राप्त नही 
हती 1 अतएव दीपके चाश्चार्थं मृनिवर प्रायदिचत्त तप करते हँ । कोई दोष कायोत्सगेसे नष्ट 
होते है । जिनवन्दनाको जति समय ईर्यापिथशुद्धिमे यदि असावधानतां होगी तो कायोत्सगेसे वह्‌ 
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दोषं नष्ट होता है 11 मरोत्सगै करनेपर कायोत्सगेसे शुद्धि होती है । एक कायोत्सगमे नौ पच- 
नमस्कार होते है। कौनसा, दोष कितने कायोत्सगसि नष्ट होता ह इस विषयका ' विवेचन 
कायोत्सरमके प्रकरणमे है । कुछ दोष प्रतिक्रमणसे नष्ट होते है जंसे ज्‌, खटमरू आदिक जन्तुभओोको 
मुनि पकडे तो प्रतिक्रमणसे उनकी शुद्धि होती है । उष्णकामे दोषका प्रायरिचित्त जघन्य होता 
है । वर्षाकालमे मध्यम तथा सीतकालमे उक्कृष्ट होता है । 


इस प्रायद्चित्ततपके आरोचना,, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगं, तप, छेद, परिहार, 
उपस्थापना, पारचिक एसे द भेद टै । इनका आचायेनं खुलासा इस विभागमे कियाहै। इस 


प्रकार दसवे अध्यायमे निजैरा ओर प्रायशिचत्तका वर्णन आचार्येन किया हे । 


१ 


{ # 
ग्यारहवे अध्यायमें आचार्॑ने आते्यान, रौद्रध्यान, धर्मज्ञान ओर शुच्छध्यानका 
वणेन कर शुक्कध्यानसे सव कर्मोका नाश होनेसे मोक्षप्राप्ति होनेका प्रतिपादन क्या है । इरः 
अघ्यायके प्रारम्भमे विनयत्तपका वणेन करते हुए आचार्ये उसके चार भेदोका निरूपण कियाद । 


तदनतर वैयावृत्त्यतपके कथनमे : आचार्यं, , उपाध्याय, साधु आदि दशविध मृनियोका 
वणैन किया है) उनकी सेवाशश्रूषा करना महापूण्य प्राप्तिका कारण है ¦ 


स्वाध्यायसे व्रतोका, निरतिचार पारनं होता है। स्वाघ्यायमे मन, नेत्रे, आदिक 
इन्द्रियोके लगनेसे सयमकी प्राप्ति होती है । स्वाध्यायसे धर्मं गौर सुक्लच्यानक प्राप्ति होती है 
जिससे कमंका क्षय होकर मोक्ष प्राप्त होता है । 


स्वाध्यायके अनन्तर ्यानका क्षण किखकरे आतंरोद्र ध्यानके भेदोका वणेन किया 
है। ये ध्यान ससारभ्रमणके कारण है। इसलिये इनको अप्ररास्त कहते है । धर्मष्यान तथा 
सुव्रुध्यान प्रास्त है । इनसे जीवको स्वगं तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है । आतंघ्यान मिध्यात्व- 
गुणस्थानसे केकर प्रमत्तगुणस्थानतक होता है । तथा रौद्रध्यान मिथ्यात्वसे सेकर सयतासयतान्त- 
पाचवे गुणस्थानतक होता है । 


1 


धमध्यानके चार भेदोमेसे पहला भेद आज्ञाविचय है । उपदेरके अभावसे, जीवादि 
तत््वोके सूक्ष्मस्वरूपका ज्ञान अपनी स्थूलबुद्धीसे नही होता अततः स्ज्ञकी आज्ञाको परमाण मानकर 
तत्त्वोके अथका निश्चय करना आज्ञाविचय कहलाता है। अपायविचय- जो मिथ्यादुष्टि जीव 
सवज्ञकी आज्ञा न मानकर रत्नत्रय मासि हट गये है-च्युत हुए है उनको किस प्रकार रत्तत्रय- 
मागमे लगाना चाहिये इस प्रकारके चिन्तनको अपायविचय धर्मध्यान कहते है । विपाकविचय- 
ज्ञानावरणादिक कर्मोका द्रव्य, क्षेत्र, कारु तथा भावादिकारणोसे विपाक होता है तथा उनका 
नानाविध फक मिलता है एेसा बारः बार चिन्तन करना विपाकविचय है लोकसस्थान विचय- 
रोककी आकृतिका बार वार विचार करनेको सस्थानविचय कहते ह । ये चार प्रकारके धर्मध्यान 
अविरत सम्यण्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत नामक सातवे गुणस्थानतक होते ह । ये चार धर्मध्यान 
-योभियोको अनन्तानन्त सुखकी प्राप्तिक कारण ह । , 


(७) 


सुक्लच्यानके पृथक्त्ववितकं सविचार, एकत्ववितकं अविचार, सुक्षमक्रियासपात्ति, तथा 
समुच्छिननक्रिय एसे चार भेद ह, पटिरे दो भेद भूतकेवलीको होते है । उत्तर दो भेद सयोग- 
केवृीको तथा मयौगकेवलीको होते है। शुक्कध्यानके इन चार भेदीका श्रथकारनें विस्तारसै 
वणन किया है। इन चार ध्यानोसे- यथाख्यात चारित्रकी प्राप्ति हती है। यह चारित्र 
साक्षान्मोक्षका कारण है, 


जानावरणादि भाठ कर्मोका नाद होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती टै। ज्ञानावरण, 
दरक्शनावरण, मोहनीय गौर अन्तराय ये चार क्म घातिकर्म है। इनसे ज्ञान, दर्दन, सम्यक्त्व 
तथा शर्वतिका धात हीनेसे इन्हे धातिकरमं कहते हँ । वन्धके कारणभूत मिथ्यात्वादिकोका नाश 
होनेसे तथा संपूर्णतया कर्मनिजंरा होनेसे मोक्ष होता है। उस समय शचरीरोका अमाव होकर 
अनन्तसीख्यादिक-मावयुक्त आत्मा वन जाता है । इस थवस्थाका कभीभी नाच नही होता) 


इस भध्यायके अन्तम समन्तमद्राचार्यके वचनोकी प्रदासा की है। आचा्के कवचन 
भव्योको श्रान्तिरहित करते है । उनके वचन सुननेवाखोको दो-तीन भवोसे मृक्तिप्राप्ति होती 
दै । तथा जो मन, वचन, कायसे भक्ति करता है उसे इच्छितसिद्धि शध होती है। 


वारहवे परिच्छदम प्रथमत पचपरमेष्ठियोका स्वरूप छ्िखा है । तदनन्तर सक्षेपसे 
अनुपरक्षामोका स्वरूप छा है! तदनन्तर अन्थकारने पडित-पडितादि पाच भरणोका उनके 
भेवप्रभेदोके साय विकदतया वणेन किया है। पडितपडित्मरण- क्षायिकन्नानादि नवकेवल- 
खन्धियोके धारक केवरी इस मरणसे कर्ममुक्त होते है। पण्डितमरण- महाव्रत, समिति, 
गूप्तियोकि पाकमूनियोको यह्‌ प्राप्त होता है । रत्नत्रयपरिणतवुद्धिको पण्डा कहते है । मुनियोमे 
रत्नत्रयपरिणतवुद्धि होनेसे उनको पण्डित कहना "योग्यही ई । वाल्पण्डितमरण- सयतासयतके 
मरणको वाल्पण्डित मरण कहते ई । वाल्मरण-~ सम्यग्दर्शन तथा सम्यग््ान ये दो गृण जिनमे 
ह किन्तु जो सर्वथा चारित्ररदित है, उनको वाल कहते है । उनके मरणको वारमरण कहना 
चाहिये । वाक्वाक्मरण- मिथ्यादुष्टियोके मरणको वार्वाल्मरण कहते ह । आवीचिमरणादि 
ओर भी भेद दहै। सव मिलकर सत्रहु प्रकारके मरण है! 


सन्यास्मरणके विषयमे आचाय नरेन्रसेन एसा कहते ह-आयुष्यका क्षय होनैसे प्राणी 
मरताहीदै। उस्र समय वह्‌ अधीर दहो या धैर्यवान्‌ हौ मरणसे अपनेको नही वचा सकता 
इसलियं वेयं धारण कर प्राणत्याग करनेसे उसके ससारदु खका नाष होता है ! सन्यास मरणके 
समय जो क्रियकाण्ड किया जाता है उसके चाटीस अधिकार है! उनका वर्णन अतिविस्तास्ये 
शिवकोटयाचा्येने मूकाराघनामे किया है । परत्र उनके केवर यहा आचार्ये नरेन्धसेनजीने नाम 
दिये है। उनके आवारसे अराधना कौ जानी चाहिये गन्यथा प्राणी मिथ्यात्वाराघनसि हीन 
हो जवेगा । । | ;. 


जव सयमको नष्ट करनेवाला अक्षाव्य महान्यावि उत्पन्न होता है, सति्लय भयकर 
दुर्भिक्ष उत्यश्च होता है, अथवा नि प्रतीकार उपसग होता है तव वह साधु सल्लेखनाके योग्य 


(८ ) 


होता है! मरणमय छोडकर, मनको शान्तिम रखकर कान्दर्पी, किल्विषी आदिक पाच अशम 
भावनामोको छोडकर सम्यग्द्न, ज्ञान, चारित्र, तप मौर वीर्यादिकोकी भावना केरनी चाहिये 
जिससे वह साधु गुभगतिको प्राप्त होता है । इस प्रकार वर्णेन कर ग्रन्थकारने अन्तमे सज्जन- 
ुर्जनका वर्णन कर ग्रन्थरचनाके विषयमे अपनी कघुता प्रगट की हं । । 


३. ग्रन्थकारकी आचायपरपरा, काल व रचना । 


ग्रन्थकारनें इस ग्रन्थके जन्तमे जो प्रशस्तिपय दिये है उनके प्रारभके दो इलोकोमे 
छाडवागड संघकी उत्पत्तिका उन्होने इस प्रकार उल्लेख किया है । श्रीव्धंमान जिनेरवरके 
इन्द्रमूत्यादि ग्यारह गणघरोमेसे मेदायं नामके दसवे गणधर थे । वे जिस देरमे थे वहां को भूमि 
उनके प्रभावसे स्व्तुल्य हुई थी तथा वहाके रोग हार केयूरादि भूषणौसे समृद्धभूषित होनेसे 
ते ज्लाट ( लाट ) हुए मौर उनसे वागडोकी उत्पत्ति हई जिससे यह सघ काडवागड ( ? ) 
नामसे प्रसि हुमा 1 | 


। > 


लछाडवागड सघकी उत्पत्तिके विषयमे ‹ घरमरत्तनाकर ` श्वरावकाचारके रचयिता 
श्रीजयसेनाचाययैकामी यही अभिप्राय रै1, श्रीजयसेनाचायने धमेरत्नाकरके अन्तमे जो प्ररास्ति 
छिखी है उसके ' भञ्जन्वादीच्मान ` ' यत्रास्पद विदघती ` ' उत्पत्तिस्तपसा ' ये तीन इखोक 
नरेन््रसेनाचायेकी प्रशस्तिमेभी पाये जते हैँ - - - 


{ 


धघर्मरत्ताकरकी प्रगस्तिमे धर्मसेन, शान्तिषेण, गोपसेन ओौर भावसेन, पसे आचार्योकि 
रमसे नाम दिये है । जयसेनाचायं भावसेनाचायेके शिष्य ॒थे ! जयसेनाचायेने अपने पूर्ववर्ती 
आचार्योका उल्लेख करके धर्मरत्नाकरकी भरश्स्ति-समाप्ति की है! इस प्रशस्तिके आगे 
नरेनरसेनाचायेने अपने पूववर्ती ब्रह्यसेन, वीरसेन तथा गुणसेन इन तीन ओौर आचार्योका उल्लेख 
किया है । प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता नरेन््रसेन गुणसेन आचायके शिष्य हुए है । 


गुणसेन आचायेके नरेन्द्रसेनके समान गुणसेन, उदयसेन ओर जयसेन एसे अन्य तीन 
शिष्य थे 1 प्रथम गृणसेनके पटपर ये द्वितीय गुणसेन आरूढ हौकर आचार्यपदं भूषित करने 
लगे ! इस प्रकार नरेन्धसेनाचायंकी प्ररास्ति दै! 


श्रीजयसेनविरचित धभरत्नाकरका समय ! 


जिन्होने धममेरत्नाकरकौ रचना की वे जयसेनाचार्य नरेन््रसेनाचार्यके पूर्ववर्ती है ! 
उन्होने अपना ग्रन्थ ' सवकीकरहाटक ` नामकं ग्रासमे वि. सं. १०५५ मे रचकर पणं किया है; 
इसका खुलासा अगेके लोकम उन्होने किया है ।- 


वाणेन्दरियघ्योमसोममिते संवत्सरे शुभे 1 ग्रन्थोऽयं सिद्धता यात्तः सवलीकरहाटके 11 
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इसमे वाण भौर इन्दरियशब्द पांच अकके वाचक दै, व्योमशव्द शून्यका तथा सोमदान्द 

,एक , अकका । अत धमरतनाकर ग्रन्थ वि स १०५५ मे रचा है एसा सिद्ध होता है । इसके 

` -“ पश्चात्‌ उक्त तीन भाचार्यो अर्थात्‌ ब्रह्मसेन, वीरसेन ओर गुणसेनका काल यदि हम १०० वर्ष॑मी 

मानक ततौ नरेन्द्रसेनाचार्यका काल लगभग वि स ११५० सिद्ध होता है। सिद्धातसारके 
जन्त परीक्षणसेभी उसकी रचनाका यही कार सिद्ध होता है) 


दसं ्रन्थमे “ राब्दको नित्यता, वेदकी अपौरुषेयता, केवक्िकिवलाहार, स्तरीमुक्ती 
ईदवरका सृष्टिकतुंत्व भादिविपयोके खेण्डनमे प्रभाचन्द्राचायं तथा अनन्तवीर्याचार्यद्रारा दी हुई 
युक्तियोका आश्व लिया गया है । उसके कुछ उदाहुरण-- 


) देवेर्दप्तिगुणेविचायं निविधवत्सदख्यातते सग्रहात्‌ । ( अनन्तवीर्याचा्यं 

१) देवर्दीप्तगुणैदुष्टमिष्टमव्राभिनन्दतु ( नरेन्रसेनाचायं ) 

२) ने चाध्यक्षमशेपज्ञविषय, तस्य रूपादिनियतगोचरचारित्वात्‌ । सम्बद्धवतैमान- 
विषयत्वाच्च । न चारेपवेदी सवद्धो चतंमानस्च । न च सर्व्ञसद्धावाविनामाविकार्यलिद्ख वा 
सपन्याम । तज्जञप्ते पूरं तत्स्वभावस्य तत्कार्यस्य वा तत्स्वभावाविनाभाविनो निदयेतुमशक्यत्वात्‌। 
नाप्यागमात्तत्तदद्धाव स हि नित्योऽनित्यो वा तत्सद्भावे भावयेत्‌ 1 न तावच्नित्य तस्य अर्थवाद 
रूपस्य कर्म॑विरोष सस्तवेनपरत्वेनं पुरुपविदोपाववोधकत्वायोगात्‌ । अनदेरागमस्यादिमत्युरुष- 
वाचकत्वाघटनाच्च । नाप्यनित्य आगम सवज्ञ साधयेत्‌ । तस्यापि तत्मणीतस्य तचिदचयमन्तरेण 
प्रामाण्यानिङ्चयादितरेतराश्रयत्वाच्च । प्रमेयरत्नमाखा अ ३ रा पृष्ठ ३३ 


२) वदन्त्यन्ये न स्व॑ज्ञो वीतरागोऽस्ति कर्चन । प्रमाणपञ्चकाभावादभावेन विभावित ॥ 
तथा ह्यध्यक्षतत सिद्धि सर्वज्ञे नोपजायते । रपादिनियतानेकविषयत्वेन तस्य च ॥ 
सम्बद्धवतंमानत्वपरत्वाचास्य साधकम्‌ 1 तत्परत्यक्षमसवद्धवतंमानत्वत्त सदा ॥ 
नैवानुमानत सिद्धि सर्व॑विद्धिपया क्वचित्‌ । यल्लिङ्गास्लिङ्धिनि ज्ञानमनुमान प्रजायते ॥ 
स्वभावकार्यरूप वा न ततिलिद्ध विलोक्यते । ततस्तस्य कुत सिद्धिरनुमानुपपत्तिता 1 
आगमादपि नो सिद्धिर्जायते स्वैवेदिन । स च नित्यो ह्यनित्यो वा तत्स्वभावे विभावयेत्‌।। 
नानित्योऽनादिर्पत्वादर्थवादप्ररूपषणात्‌ । आदिमस्पुरषेणास्य वाचकत्वविरोधत 1! 
तदुतानुक्तभेदाम्यामनित्यो नास्य साधक । अन्योन्याश्नयतस्तस्य प्रामाण्याभावतस्तत्त ॥ 

-- सिद्धान्तसारसग्रह अ ४ पृष्ठ ८१-८२ 


हमने यहा एक विपयमेही नरेनद्रसेनाचायके पद्योमे अनन्तवीर्याचार्यके उपयुक्त ग्याशका 
अनकरण दिखाया है । इसी तरह वेदकी अपौरुषेयता आदिक विषयोके विकलंपोके खण्डनमण्डनमेभी 
अनन्तवीर्याचार्थका अनकरण स्पष्ट दिखाई देता है । अत्त अनन्तवीर्याचायेके उत्तरवर्ती यं नरेन्र- 
सेनाचायँ हुए है एसा निर्चय अयुक्त नही है । 

श्रीप्रभाचन्धाचार्य भोजराजाके राज्यमे अर्थात्‌ धारानगरीमे रहते थे । उन्होने 
भोजराजाके समयमे परीक्षामख नामक ग्रन्थकी ' प्रमेयकमरमततिण्ड ' नामक टीका रची है । 
भोजनपकां समय इतिहासज्ञोने वि स १०७० से १११० पर्यन्त माना है । अत्त प्रमेयकमल- 


( १० ) 


मार्तण्डकी रचना १०७० से १११० के वीचमे हुई होगी । तथा अनन्तवीर्याचायेने प्रमेयकमल- 
मा्तण्डका समीचीनरीतीसे अध्ययन कर तदनन्तर प्रमेयरत्नमाला बनाई है । अत. प्रमेयरतन- 
मालाकार उनके उत्तरवर्ती तथा सिद्धान्तसा रसडग्रहकतसि पूर्वेवर्ती सिद्ध होते है । "न 


नरेन्सेनाचा्यका प्रतिष्ठादीपक । । 
नरेन्रसेनाचार्यने ' सिद्धान्तसारसडग्रह ' तथा ' प्रतिष्ठादीपक ' एसे दो ग्रन्थ रचे है । 
प्रतिष्ठादीपकके अन्तमे “ इति श्रीपण्डिताचार्यश्री नरेन््रसेनाचायेविरचित प्रतिष्ठादीपक समाप्त. “ 
एसा उल्लेख है । तथा- , 
सर्ं्न्थानुसारेण सक्षेपाद्रचित मया । प्रतिष्ठादीपक शास्त्र शोधयन्तु विचक्षणा ॥ 
ग्रन्थारम्भमे मगल रलोक इस प्रकार है-- 


विदवविश्वम्भ राभारधारिधर्मधुरन्धर । देयाद्रो मङ्ख देवो दिन्य श्रीमुनिसुत्रत ॥ 
नमस्कृत्य जिनाधील प्रतिष्ठासारदीपकम्‌ । वक्षे बृद्धयनुसारेण पूवेसूरिमतानुगम्‌ ॥ 


इस प्रतिष्ठासारदीपकमे जिनमूति, जिनमदिर आदिकोके निर्माणमे तिथि, नक्षत्र, योग 
आदिकका विचार करना चाहिये एेसा कहकर किंस तिथ्यादिकोमे इनकी रचना करनेसे 
रचयिताका शुभाशुभ होता है इत्यादि वणेन किया ह । यह्‌ ग्रन्थ साडतीनसौ शइ्छोकोका है 1 
इस ग्रन्थके अन्तमे प्रशस्ति नही है। इस ग्रन्थमे स्थाप्य, स्थापक ओौर स्थापना एसे तीन 
विषयोका वणेन है । पञ्चपरमेष्ठी तथा उनके पञ्चकल्याण भौर जो जो पुण्यके हेतुभूत ह वे 
स्थाप्य हैँ । यजमान इन्द्र स्थापक है । मत्रोसे जो विधि की जाती है उसे स्थापना कहते है । 
तीर्थकरोके पञ्चकल्याण जहा हुए हैँ एसे स्थान तथा अन्य पवितच्रस्थान, नदीतट, पवेत, प्राम, 
नगरादिकोके सृ दरस्थानमे जिनमदिर निर्माण करने चाहिय । 


आरभसे हिसा होती है, हिसासे पप लगता है, तोभी जिनमदिर बान्धततेमे किये 
जानेवाले आरभसे महापुण्य प्राप्त होता है, जिनधमंकी स्थिति जिनमदिरके विना नही रहती । 
तथा जिनमदिर मुक्तिप्रासादमे प्रवेश करनेमे सोपानके समान सहायक है । अत॒ जिनमदिरकी 
रचना करनी चाहिये एेसा हेतु आचायने प्रदित किथा है । वे एसा कहते है- 
यद्यप्यारम्भतो हिसा हिसाया पापसम्भव । तथाप्यत्न कृतारम्भो मह्पुण्य समरदनुते 
निरारम्बनधर्मस्य स्थितिर्यस्मात्तत सताम्‌ । मृक्तिप्रासादसोपानमाप्तैरक्तो जिनाख्य' ॥ 
इस प्रतिष्ठा ्रन्थकी रचना देखनेसे आचाय ज्योति शास्त्रम निष्णात थे एसा सिद्ध 
होता है । अस्तु । 
प्रस्तुत सिद्धान्तसारसग्रहकी प्रेसकापी, अनुवाद, सशोधन आदि दो प्रतियोसे किया है । 
एक प्रत्ति ५४ गृसुकूखके पुस्तकाल्यमे थी 1 तथा दुसरी आमेर भाण्डारमे थी । दोनो प्रतिय 
प्राय रोद्ध है। 
॥ यदि अनुवादमे जहा कही प्रमादव दोष रग गया हो उसे सुधार लेनेकी व सूचना 
देनेकी मै विद्धान्‌ पाठकोसे प्रार्थना करता हू । 
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अरिहन्त ओौदारिकं देहुवालि है 
इसलिये कव लाहारसे उनकी 
देहस्थिति होती है इस मतका 


दिगवर जेन निराकरण करते ईै ९७-९८ 


वेदनीय कमेका केवलियोमे सद्भाव 
होनेसे वे आहार केते हैँ इस 
कथनका खण्डनं 


बुद्ध अखुद्धका स्मरण न करते 

हुए हम भोजन करते है वसे 
केवखीभी भोजन करते है इस 

सतका निराकरण १०० 


केवलियोको क्षुधा तृषादि 

ग्यारह परिषद होते हैँ एसा 

आगमके * एकादश जिने ' 

इस सूत्रम कहा है इस 

आक्षेपका उत्तर १०१ 


““ स्त्रियोको अविकल कारण होनेसे 
मुकिति होती है जैसे पुरुषको होती 
है" इस दवेताम्बर मतका निरसन १०३-१०४ 


रारीरकी उष्णतासे हवामे रहने- 
वाटे जन्तुमोका नार होता है 
परतुं वस्त्र ग्रहणसे उनका नाच 
नही होता अत आथिकाये 
वस्त्रग्रहण करती है । वे रागा- 
दिभावसे ग्रहण नही करती है, 
इस अभिप्रायका खण्डन- 


नग्नतासे स्नियोके मनमे क्ज्जा 
उत्पन्न होती है इसलिये 
मूनियोको नग्नता धारण करना 
योग्य नही है इस आक्षेपका 
दिगम्बराजनोके दारा निरसन 


९८-९९ 


१०४- १०१५ 


१०५-१०६ 


पष्ठसख्या 


आचेक्य ददा स्थितिकत्पोमे 
पहला स्थितिकत्प संवे त्रतोका 
अधिष्ठान है । स्त्री परिषहभग्न 
पाखडी रोग इसे धारण करनेमे 
असमर्थं हैँ । इत्यादिक वर्णन 
निदानरल्यके प्रशस्त निदान 


ओर अप्रशस्त निदान एते 
भेदोका वर्णन १०७ 


१०६-१०७ 


प्रशस्त निदानके ससार-- 
निमित्तक मौर मोक्षनिर्मित्त 
भेदोका वणेन 

अप्रशस्त निदानके भोगहेतुक 
ओर मानहेतुक निदान एसे 
दौ भेद है गौर ये दोनोभी 
ससारके कारण है 


१०७- १०८ 


१०८-~-१०९ 


पञ्चम परिच्छेद १११-१४३ 


जीवशब्दकी निरुवित १११९ 


उपयोगका स्पष्टीकरण ११२ 

जीवके अमूतिकत्व, मूतिकत्व, 

केतृत्व, अकतुंत्वका नयोके हारा 
विवेचनं ११३ 


आत्माकी व्यापकता ओर देह्‌- 
परिमाणता, सोपाधिकत्व भौर 
निरूपाधिकत्व का नयदृष्टिसे 

व्णेनं ११३ 


आत्माके ससारित्व, मुक्तत्व, 

सिद्धत्व तथा असिद्धत्व, उ्वेगति 
ओर ससारश्रमणका 

नयद्ष्टिसे वणेन ११४ 


पुष्ठसख्या 


चार्वादिक अन्यमतोका निरसि 

करने के लिये जीवे, उपयोगमय, 

कर्ता, भोक्ता आदि आधि- 

कारोका वणेनं ११५ 
आत्माके अकतुंत्वमे दोषकेथन ११५ 
आत्साके व्यापित्वका निरसन ११६ 
कर्मफक-भौक्तृत्व जीवमे नही है एसे 
केहुनेवारे वौद्धमतका निराकरण ११६ 
आत्मा सदामुक्त है एसे 

सदाशिव मतका निरसन ११६ 
आत्माको मुक्तिप्राप्ति नही 

होती है एसा भाट भौर 

कौरके मतका निराकरण ११६ 
मुक्तजीव सतत उध्वेगमन ' 

करते है एसा कहुनेवाले 

मण्डलीक मतका निराकरण ११७ 
पञ्चप्रकार-ससारोका वणेन ११७-१२१ 
ससारीके समनस्कं अमनस्क भेद १२२ 
स्थावर जीवोमे पृथिवी, 

पृथिवीकाय तथा पृथिवीका- 

यिकादिक तीन भेदोका वर्णन १२२-१२३ 
स्थावरोके सूक्ष्मादि छह भेद १२३ 
एकेच्छरियादि जीवोके प्राणोका , 


वणेन १२३-१२४ 


द्रव्येन्ियादिके उपकारणा- 

दिक भेदोका वर्णन १२४-१२६ 
चौदह जीवसमासोका वर्णन १२७ 

सन्नी असज्ञी जीवोके लक्षण १२७ 
पर्याप्तं तथा अपर्याप्त जीवोका 


कथनं १२८ 
भव्य तथा अभग्य जीवोकां लक्षण १२९ 
नासादिक निक्षेपोसे जीवके 


चारमेद ' १३०. 


(४) 


पुष्ठससख्या 


विग्रहगतिमे कामंणकाययोगका 
सविस्तर कथनं १३१ 
चौरासी लक्ष योनियोका 
कथन १२२९१३४ 


सवं ससारिजीवोके कुर कोटियोका 
तथा उनके आयुका कथन १३४- १३६ 
संसारिजीवोके देहीकी ऊचाई 


तथा गर्भादि जन्मोका वणेन १३६९-१३७ 
मागेणाका क्षण ओर उसके भेद १३७ 
ओदारिक पाच ररीरोका वर्णन १३७-१३९ 
जीवोका लिगरनिर्णय १३९ 
अनपवर्त्यायुष्क जीवोका वर्णन १३९-१४० 


चौदह गृणस्थानोका कथन १४०-१४१ 
छह ठेदयाभोका कथनं १४२ 
छटा परिच्छेद १४४-१५४ 


नारकियोका आधारभूत स्थान १४४ 
तीन वात्तवख्योका विस्तार १४४ 
नरकभूमियोमे विलोकी ्षख्या १४५ 
रत्नप्रभादि नरकभूमियोकी 


मोटारईका कथन , १४५ 
रत्तप्रभाके खरभागादि तीन 
विभागोको वणेन १४६ 


खरभाग तथा पड्कभागमे 
भवनवासी तथा व्यन्तरदेवोके 


निनासस्थान १४६ 
अन्वहुलभागमे नरकवासोका 
केथन १४६ 
नरकपटलोका वणेन १४७ 
नारकियोके देहोकी ऊंचाई १४७- १४९ 
नारकियोके आयुका पटलोकी 
अपेक्षासे कथन १४९-१५० 


नारकियोकी लेद्याओका वर्णन १ ५०-१५१ 


(५) 


पृष्ठसख्या 
नरकविखोकी शीतोष्णताका 
वणेन १५१ 
कौन कौन जीव किसकिस 
नरकमे उत्पन्न होते है इसका कथन 
१५ १-१५२ 
किस नरकसे निकरुकर जीवं कौनसी 
यवस्थाको प्राप्त करताहै? १५२ 


नरकोमे नारकियोको माप्त 
होनेवाले दू खोका वणेन १५३ 
सप्तम परिच्छद १५५-१८५ 


( तिर्यडः महालोकका वर्णन ) 


दीपसमृद्रोका वणेन १५५-१५६ 
कालोदादिक तीन समद्र 
जलस्वादं युक्त है १५६ 
वारुणीवर-समद्र जकका मदिरा- 
स्वादके समान दै ~ १५६ 
क्षीरोदकवर-समूद्रजक शकरा- 
मिधित्तदूधके समान है १५७ 
घृतोदकवर-समूद्रजरू धृतस्वाद 
युक्त दै १५७ 
अवलिष्ट समूद्रोका जल मधु 
आर ईइक्षुरसके समान है १५७ 
इन द्वीप समूद्रोपर व्यन्तरोके 
निवास है १५७ 
रवणोद, कारोद ओर 
स्वयभूरमण समुद्रमे ही 
मत्स्यादिक दहै १५७ 
जम्बूद्रीपके क्षेच, पवेत भौर 
हृदयोका वणेन १५७-१५९ 
विजयार्धंपवेत तथा उसके दोनो 
श्रेणियोका वर्णन १५९-१६० 


भरतक्षेत्रका सक्चेपसे वणेन १६० 


पष्ठसख्या 


हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध 
पवंतोकोा तथा उनके ऊपर पद्मादि सरोवर 
ओर हैमवत, हरिव्षका वणेन १६०-१६३ 
मेरुपर्वंत, विदेहक्षेत्र, उसके देड, 
वक्षारपवेत, विभद्धानदिया 

आदिकोका वर्णन १६३-१६९ 
मरके उत्तर दिशके क्षेत्रादिकोका 

सक्षिप्त कथन  १६९-१७० 

घाततकोखडका सक्षपसे कथन १७०-१७१ 
पुष्करद्वीपका सक्षेपसे कथन १७१ 
मनुष्यक्षेतर कहातेक है ? १७१ 
स्वयभूमरणद्वीपके आधे भागमे 
नगेन्द्र पवेत वल्याकार है १७१ 
मानृपोत्तर परवैतके भागे असंख्यात 
दवीपसमुद्रोमे व्यन्तर मौर तिर्यच 


रहते है १७२ 


आयेकि भेदप्रभेदोका कथन १७२-१७७ 
कर्मभूमिज, म्लेच्छभूमिज ओौर 
अन्तरद्रीपज म्लेच्छोका वर्णन १७७-१७८ 


कर्मभूमिका स्वरूप १७९ 
मनुप्यका उक्कृष्ट तथा जघन्य आयु १८० 
पल्योपसके भेदोका वणेन १८ ०-१८१ 
अवसपिणी उत्सपिणीके भेदोका 
वर्णन १८१-१८२ 
तिर्यच, मनुष्य, मत्स्य, सपं तथा 
पक्षियोके आयुका वर्णेन १८२-१८३ 
मत्स्योकी शरीरावगाहना १८३ 


पुथ्वीजरादिके आकार १८३ 
वनस्पति, चस तथा मारकियोके 
आकार १८३ 


मिथ्यादुण्टि मरकर कहा उत्पन्न होते है! १८४ 
निग्र॑न्थसुनि ओर श्रावक कहा , 
उत्पन्न हते है १८४८-१८५ 


(६) 


पृ्ठसख्या 
आढठ्वा परिच्छेद १६८-२०३ 

देवोक्रे चार भेद तथा पहले तीन 
भेदटोमे च्व्यायोक्ता कथनं १८६९-१ ८७ 


भवनवासि तथा व्यन्तरोके भेदवणेन १८७ 
ज्योतिप्के देवौके अवान्तर भेदं १८८ 
डाईद्रीपके वाहूर ज्योतिष्क 
देवस्थिरहै १९८९ 
जम्बूद्रीपमे तथा कवणसमुद्रमे 
चन्द्रनूर्योका चारक्तेतं १८९ 
ककंटत्तङक्ान्तिके समय सूर्येका 
प्क मानेपर जना १८९ 
दक्षिणायचमे रातरि-दिनका प्रमाण १९० 
चन्छका तारका-ग्हनन्षत्रादि परिवार १९० 


चन्द्र गौर सूर्य>े वय १९१ 
ज्योतिप्कोका उक्करष्ट ओर जघन्य 
आयु १९१ 


चन््रसूयंके विमानोकता प्रमाण १९१-१९२ 
जतुविमान कहां है १९२ 


स्वर्गयुगलोका वर्णेन १९२-१९३ 
ऊ्व्वंलोक्के अन्तिम एकरज्जु 
प्रदेनमे चवय्रेवेवकादिक तथा 

सिद्ध जीवै १९३-१९४ 


भवनवासिदेव तथा व्वन्तरदेवके 
बायका व्णेच १९४ 
सौवघर्मादि सर्वाथस्िद्धचन्त देवोके 


जायुकरा वणन १९४१९ 
इनद्रादिक दङामेदोक्ता वर्णन १९५-१९६ 


इन्द्रादि चगभंदोमेते व्यन्तरं 
तया ज्योतिष्क देवोमे खोकपाङ 
जर्‌ त्रा्यस्त्रिन ये भेदनरहीहै १९६ 
प्रवीचाययुक्त तथा अग्रवीचार 
वृत्त ठेवोक्रा निरूपण १९७ 


पृष्ठसंख्या 
देवोके मृरूदेहों क ऊचाई १९७-१९८ 
सौघमंसे स्वथिंसिद्धितकं देवोकी 
चेयाये १९८ 
कल्पवासी तया कत्पातीत्त 
लौकान्तिक देवोका स्वरूप 
जायु तथा भद १९८-१९९ 
देदोके दिचरमत्वका निरूपण १९९-२०० 


देवदेवीयोके उपपाडं स्थान २०० 
भवनतिक, कल्पवासी तथा 
कल्पातीत देवोके जवधिन्नानोमे 
विदोषता 
नारक्ियोके अवधिन्ञानका कथन २०१ 
एकभव वारण कर मुक्त होनेवाले 


२००-२०१ 


देव॒ २०१ 
मोक्षसुखका कथन २०१-२०२ 
चतुगेतिमे गुणस्थान २०२ 
नववां परिच्छेद २०४-२३९ 


घर्माघिर्मादि द्रव्योका लक्षणक्थन २०४-२०५ 
पुदगलका रक्षण, अन्चद्रव्योका 
कायपना तथा कायका अकायत्व २०य्‌ 
जीवपुद्गलोका साधारण लक्षण २०६ 
पुट्गलोमे स्तिरवल्क्षत्वसे वन्त तथा 
जीवमे रागादित्नेहसे कर्मवन्व॒ २०६ 
पृथिव्याठिकोमे पुद्गरूत्वसलिद्धि २०७-२०८ 
भावमन आत्मरूप तथा द्रन्यमन 

पुद्गरर्प है २०८ 


रान्दं भी पौद्गक्किही है २०८-२०९ 
पुद्गरोके स्वुलादिकं छह्‌ मेद २०९ 
भाषात्संकत जल्दके मठ २०९-२१० 


दिदाक्ा जाकागमे अन्तर्भाव २१० 
जाकान तथा पृद्‌गरोकते प्रदे २११ 
पर्माणृका स्वख्प २११ 


(७) 


पृष्ठसख्या पुष्ठसस्या 
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ॐ नम्‌. सिद्धेस्यः 1 


द्‌ 9, 


9  । 
स रो क्‌ 


ओ 


श्रीनरेनसेनष्दयदिरचितः 


सिद्धान्तसारः 


1 ~ १ ~ 


भूद स्दस्नयीनाथं त्रिगुणात्मजयात्मकम्‌ ! निभिः श्राप्तपद्‌ त्रेधा चन्दे च्ुटितकल्सषम्‌ \\ १ 

नित्यायेकान्तदिष्वंसि मलं मतिमतां सतम्‌ । यस्य स भीलिनः अेयत्थेयांसि वितनोतु तः ॥\ २ 

र्ीसतो वर्धमानस्य वर्धमानस्य शासनम्‌ ¦ देवरदीप्तयुणेदुष्टसिष्टमन्राभिनन्दतु \\ ३ 

जिन्होने पापोको-ज्ञानावरणादि चार घाततिकर्मोको नष्ट किया, -जो सम्यर्द्शेनः 

सम्यग््ञान व सम्यक््वारिजरूप तीन गुणोसे युक्त है, अर्थात्‌ ये तीन गुण जिनके स्वभाव हे तथा 
जो अरत्केवकित्व, गणघ रकेवलित्व ओर सामान्यकेवलित्वको घारण करते हँ जो क्लायिक, 
अषैदयिक तथा पारिणामिक भाव घारण करते है, जिन्होने रलत्यकी पूणेतासे केवल्यपद घारण 
किया है, जो भ (अघोखोक्त) भूवर्‌ (मघ्यरोक } तथा स्वर्‌ (स्वगेरोक) के स्वासी-्रिलोकनाथ 
है एते अहैत्परमेष्ठीको मे मन, वचन तथा शरीरके द्वारा चन्दन करता हं ॥ १ ॥ 


भवार्थ-जिनेश्वरमे नब केवलकच्धिरूप अनन्तज्ञानादिक क्षायिक भाव ह । भव्यत्व, 
जीवल्वरूप पारिणामिक आव है 1 मनुष्यगति, तीथैकरत्व, परमशुक्रुरेदया आदि शुमक्मोका 
उद्य होनेसे ओदयिक भाव ह ! एसे तीन भाव होनेसे जिनेर्वर चयात्मक ह । कमकि क्षयसे 
होनेवाङे भावको क्षाथिक भाव, कमेके क्षय, उपरम उदयादिके विना होनेवाङे जोवमावको 
पारिणामिक साव तथा कर्मके उव्यत्ते होनेवारे मावको ओदयिक भावं कहते ह ।॥ ९ ॥ 


जिनका अनेकान्तरूप मत भनित्याचेकान्तमतोका निरसन करता है, तया जो बुडचादि- 
ऋद्धियोके धारक गणघरादिकोको मान्य हं, जो अनेकान्तनायक, दुजैन-कठिति घातिक्मोको जौतने- 
९ या प्राप्तपर शास. २ ला श्रीमच्छीजिनचन्द्स्य 
३ जीचादिक वस्तु सरव॑था नित्य-एकस्वरूप-अपरिणामौ समन्षनेवाखा जो मत्त उसे नित्यैक्लन्त कते हे । 
जौवादिक वस्तुमोको सर्ेया क्षणिक माननेवाला मत अमिस्येकान्त ह । गुण गणी सवथा भि साननेवाच 
सदैकान्त सत है तथा उनको सरवेथा अभिन्न माननेबाला अमेदैकान्त सत हं । 


२) सिद्धान्तसार (१ ° 





जनी द्विसप्तति नत्वातीतानागतवतिनीम्‌ \ तत्त्वा्थेसग्रहं वक्ष्ये द्ष्ट्वागमपरम्पराम्‌ ।1 ४ 
मतो जिननाथस्य वचोऽनन्तगुणं यतः ! कथं तत्र मति कूवन्न यास्याम्युपहास्यताम्‌ \ ५ 
अथवा तत्र भवतम यदि स्यात्सहकारिणी ! तद्या कार्यमिदं किञ्चित्स समधिगच्छति \\ ६ 

अथ श्रीजिनसिद्धान्तभक्तिभारवशीछतः ! ततोऽहमपि मूढात्मा करिष्ये स्तुतिमात्मनः ॥ ७ 


॥ 1 । + 0 व , रि 8 1 8 धयः किज्क शना 


वाले, श्रीके-अनन्तज्ञान, ददन, सुख तथा गचितरूप अनन्तचतुष्टयके धारक ह वे जिन-ऋपभादिक 
तीर्थकर आराघक भव्य एसे हम लोगोका कल्याण करे ! २॥ 


श्रीसे अनन्तचतुप्टयरू्पी अन्तरगलक्ष्मी ओौर समवसरण, प्रातिहायं आदि वहिरिग 
लक्ष्मीसे शोभनेवाठे, द्रव्य, क्षेत्र, कार तथा भावोको सपु्णंतया जाननेवारे अर्थात्‌ स्वेन, 
श्रीवधेमान भरवान्‌का शासन-स्याद्रादमत उज्ज्वंर सम्यग्ददोनादिक गृणोके धारक गणधरदेवोनं 
जाना ह अर्थात्‌ द्रादशायरूप द्रव्यज्स्तको उन्होने अपने मनमे धारण किया ह्‌ ! प्रभुका यह लासन 
भव्योको इष्टगप्रिय ह्‌, अतएव यहं नित्य वृद्धिगत होवें 11 ३ ॥ 


( तत्त्वसग्रहकथन-परतिज्ञा ) भूतकारीन, भविष्यत्काखीन तथा वतेमानकारीन एसे 
वाहात्तर जिनेन्द्रोको नमस्कार कर, तथा गौतमादि गणवरोसे चरी गाई हुई आगम-परपराको 
देखकर मे "ततत्वाथेसग्रहु' नामकं ग्रथकी रचना करता हूं । जिसका दूसरा नाम “सिद्धान्तसग्रह्‌' 
भीरं ४॥ 


भावार्थ-गत उत्सपिणी-कार्चक्रके तृतीय आरेमे-दुषमसुषमामे निर्वाण, सागर 
आदिक चोवीस भूतकारीनं तीथकर हो चुके हुं । तदनत्तर इस अवसर्पिणी-कालचक्रके चतुर्थं 
आरेमे ऋषभादि वधेमानान्त चोवीस तीर्थकर हृए 1 इस समय वीरजिनेगका शासन चल रहा है । 
आगामी उत्सपिणी कालचक्रे तृतीय आरेमे पदयनाभादि अनन्तवीरयेतक चोवीस तीर्थकर होने- 
चहं) ४॥ 


अनन्तचतुष्टयसे विराजमान जिनेदवरका वचन (आगम ) अनत गुणोसे भरा हमा है 1 
इस ल्य उसमे अपनी बुद्धि प्रवृत्त करनेवाला मे उपहासको क्यो नही प्राप्त होगा » अर्थात्‌ 
गणधरादिकोकेद्टारा निर्वाह्य आगमंकी रचना करनेमे म॑ प्रवृत्त हुआ हूं 1 इसलिये {मेरा उपहास 
होगा तो भौ मेरे अन्त.करणमे जो आगमभक्ति वास करती ह वह्‌ इस रचनामे मुञ्चे सहायक 
होगी, जिससे मेरा यह कायै कुछ सिद्ध होगा ! ५-६ 1 


जिनेदवरकथित सिद्धान्तोमे मेरी उत्कट भव्ति होनेसे म मूढ ॒होकरभी उनका कथनं 
करूगा । यहं मने अपनीही स्तुति की ह एसा आप समसे ।॥ ७ ॥ 


। गिं क ककः मः | +) कनच-वये ऋक कन्य = को-वान्क 


१ गृणा 


-१ १५) सिद्धान्तसार (३ 
1 1 र 


संसारसागरे भीमे दुःखकल्लोलसंकरले । सतो रत्नानि गृण्टन्ति परे मज्जन्ति लोष्ठवत्‌ ॥ ८ 
तत्सम्यग्दशनन्ञानचारि्त्नितय ' हितम्‌ । तदन्त. सर्वदा संत. कथयन्ति लिनेरवरा. ॥ ९ 
लब्धं जन्मफलं तेन सार्थकं तस्य जीवितम्‌ । येनावाप्तामिद पत रत्नन्रयमनिन्दितम्‌ । १० 
भीमत्समन्तभद्रस्य देवस्यापि वचोऽनघम्‌ । प्राणिना दरलभं यद्वन्मानु षत्व तथा पुन ॥ ११ 


सुदुलभमपि 


सुदुलभमपि प्राप्तः तत्कमप्रशमादिह्‌ \ न ये धर्मरता मोहाद्धा हता हन्त ते नरा. 1 १२ 
धममादवाप्तसत्सीख्या न धर्मं कथितं पुनः । शतशोऽपि विजानन्ति ये ते क्र न विजातय. 1 १३ 
चिषयेषु रता दीना यथा क्लिश्यन्त्य्हानशषम्‌ । धर्मार्थं रिलश्यतां तदतक्षणेनापि न कि सुखम्‌ \\१४ 
स्वर्गापवगसौख्यानां कारणं परम मतः । धर्मं एव सतां मान्यो मन्यन्ते तमतो बुधाः ॥ १५ 
जो सम्यग्दुष्टि सज्ज्जन हं वे नाना दु खरूप तरगोसे भरे हुए भयानक ससारसमूद्रमे 
ध गृणरत्नोको ग्रहण करते हं परतु जो दजन ह॑ वे उसमे मिदट्रीके केके समानं 
इवते ह 1 ८ ॥ 


(रत्नत्रयसे जीवितसाफल्य ) इसच्िये इस ससारमे सम्यग्दर्शन, सम्यग््ान तथा सम्यक्‌- 
चारित्ररूप रतनत्रयही आत्माका दहित करता ई 1 जो भन्यजीव इसे धारण करते है उन्हे जिने- 
वर सज्जन कहते हं । जिंसनं यह पवित गौर प्रदासनीय रलत्नत्रय प्राप्त किया है उसे 
मनुभ्यजन्मका फल प्राप्त हुमा ओर उसका जीवित सार्थक हु ह ॥ ९-१० ॥ 


(समन्तमद्राचायेके वचनकी दुकंभता) जंसे प्राणियोको मनुष्यजन्म दुभ रह वैसे 
गणधरतुल्य समन्तमद्राचा्यका पूर्वापरविरोधादि दोषौसे रहित वचनमी दुर्कभ ह । परततु कुछ 
अ्युभकमं शान्त होनेसे उनका सुदुंम वचन पाकरभी जो मनृष्य मिथ्याक्मेके उदयसे धरमरमे 
तत्पर नही होते हं । हा । वे मोहसे मारे गये हं ॥ ११-१२॥ 


ूर्वाजित धर्मसे जिन्हे उत्तम सुख प्राप्त हा ह एसे मानव, धर्माचायेसे धर्मस्वरूपं 
सौ चार कटा जानेपर भी उसे नरी जानते ह वे क्या विजाति नही ह ? वि-पक्षीके जाति-जाति- 
वाके नही हं ? अयति एसे मनुष्य पक्षियोके समान हे ॥ १३ ॥ 


(घर्मसेही सुख-प्राप्ति ) विषयासक्त दीन लोग ॒विषय-प्राप्तिके ल्यं जसे हमेशा 
दुख सहते हु, घर्मके लिय यदि वे वसा दु ख एकं क्षणतकभी सहेगं तो क्था वे सूखी नही ही? 
धर्म, स्वर्गं गौर मोक्षसुखका प्रधानं कारणं ह । सज्जनोको धर्मंही मान्य होता ह {अत विदान्‌ 
लोग उसे मानते ह उसका स्वीकार करते हं । १४-१५॥ 


नण गौ । 1, षा ।  , ष 0 00 


१ आ सम्यग्द्लंनसन्नान २ प्राप्य 


४) सिद्धान्तसार (१ १६- 


तं परीक्ष्यात्र यह्लम्ति प्र्षाचन्त-. प्रयत्तत्तः । बजञ्चनाभयतो रत्नं यथा रत्नपरीक्षकः \\ १६ 
अधर्मोऽपि मतो धर्मो मत्यज्ञानादिदोषत. ! अत्तं "एव परीक्षयेमं न गृ हन्ति महाद्धियः ॥ १७ 
हेयोपदेयवुद्धीनां सतामानन्दवतिनाम्‌ । न पारम्पयेतो धमे: प्रमाणं जातु जायते ॥ १८ 
कुलायातसपिं त्याज्यमवदमतिनिन्दितम्‌ ! भ्सूखपिवादमात्रोक्तदोषोऽनन्तगृणा गुणा. \! १९ 
घमं ध्मफले रागो देष ( रागं द्वेषं) स्तदितरे महान्‌ । य"करोति नर.घ्राज्ञःसफलं तस्य जीवनम्‌ \२० 
सवेसौख्याकर सम्यगदवयमविनिन्दतिम्‌ ! रव्ध्वा सन्तस्त्यजन्त्येव कुलदौःस्थित्यमञ्जसा !! २१ 
कुलजोऽकरुल्जो वापि धर्मो ग्राह्य. सतां मतः ! न च पक्षवशादेप ऊभ्यति केनचित्क्वचित्‌ \\ २२ 
कुलायातं महाकुष्ठं सर्वाडगानां विनाशकम्‌ ! नीरोगत्न समासाद्य त्यज्यते {कि न धीमता 1! २३ 
कुक्धमेरता दीना विचारातिगता भूवि 1 के के न दुर्गति प्राप्ता यशोधरनृपादयः \ र्थ 
गुरूणां , * "नां नि.स्पृहाणासनेनसाम्‌ ! विचारचतुरेव व्यिः सोऽपि संगृह्यते वुधैः ॥\ २४ 

(परीघ्ापुवेक धमे-ग्रहण ) जैसे रत्नपरीक्षक वञ्चनाकी भीतिसे परीक्षा करके रत्न- 
ग्रहण करते हं वैसेही वुद्धिमान्‌ खोक धमकी परीक्षा कर प्रयत्नसे उने ग्रहण करते ह । कुमति, 
कुरुत ओर विभगावधि जानके द्वारा रोग अधर्मको भी धम समञ्जते ह । इसल्ि महावुद्धिमान्‌ 
खोग अघमंको परीक्षा कर उसे छोड देते हे ! ्राह्यग्राह्यका निर्णय करनेवाले रोग कुलपरपरासे 
चले आये धमको अखि मीचकर कभीभी ग्रहण नही करते ह । उसे प्रमाण नही मानते हे । 
कुरपरपरासे जो अतिशय निन्द्य द्यूतादिक पाप चक याये है उनको छोडनाही चाहिये । ओर 
मूखंके अपवाद वचनकाही जिसमे दोष ह एसा अनन्त ॒गुणवाला धर्म॑ नही छोडना 
चाहिये ।॥ १६-१९ ॥ 

(विवेकी जीवन सफल) जो धर्मम तथा धमेसे प्राप्तं सुखादिक फलोमे प्रीति रखता ह 
तथा अघमं ओर उसके फलको त्याज्य समक्षता है वह्‌ पुरूष प्राज्ञ-विवेकी समन्नना चाहिये 
उसका जीवनही सफल ह ।॥*२० 1 | , 

(अप्रमाण कुरुघ्मकी हेयता) सव प्रकारके सुख देनेवाला वैभव प्राप्त हौनेपर सज्जन 
कुख्परपरासे चले*आये दारिन्यको सीघही छोडते ह । सज्जन जो धर्म॑ मानते हं वह्‌ कुलपर- 
परसि प्राप्त हौ यान हो.उसे ग्रहणं करना चाहिये । एेसा प्रनंसनीय घर्म किसी . दुष्पक्षवं 
होनंसे कही नही मिलेगा । आरोग्य प्राप्त होनेप्र आनुवनिक तथा हाथ पांव आदिक अवयवोकों 
गसानेवाडे महाकुष्ठरोगको क्या विद्वान्‌ नही छोडेगे ? तात्पयै-कुरूपरपरासे आया हुञा अधर्मं 
मीः कुष्ठरोगके समान छोडनाही चाहिये । कुरषर्मका पालन करनेवाले, दीन, विचारहीन रेसे 
यसषोक्तर सजा-आदि कितनेही ,कोग दुगं्तिको प्राप्त हृए ।। २१-२४ ॥! 

(गुरु क्से हो ? ) जो नि स्पृह ;ओौर.पापरदित है, गौर - जो हेयादेय समन्मनेवादी 
विशा वृद्धिके घारकं है, एसे गुम के विचारचतुर उपदेशोसे- बुधजन धममको-ात्महितकर 
घमको ग्रहण करते हे ! सत्यपदार्थ स्वरूप जाननेवारे गुरुगोका दुलभ उपदेश सुननेवाले संसारी 


१ म. एवा २ बा. मात्रोऽ्र दोष ३ ना. जीवितम्‌ 


-१ ३५) सिद्धान्तसार (५ 
1 
वेभव सकलं लोके सुलभं सववतिनाम्‌ । तत्वाथेदशिनां दष्ट्वा ° गुरूणा दुलभ वचः 1 २ ६ 
अन्नानान्धतमस्तोमविद्ध्वस्ताशेषदशेनाः । भव्याः पश्यन्ति सुकषर्यान्गुरभानवचोऽशुभि ॥\ २७ 
भिथ्यादशनविज्ञानसन्निपातनिपौडनात्‌ । गुरुवावयप्रयोगेण से मुञ्चम्ति मानवा. \॥ २८ 
ससाराणवमः्नाना क्मेयादोऽभिभाविनाम्‌ । भविनां भव्यचित्तानां तरण्ड गुरवो मताः ॥ २९ 
भव्वाद्ध त्ितीषेन्ति सद्गुरुभ्यो विनापि ये । जिजीषिषस्ति ते मूढा नन्वायु.कर्मवजिता ॥ ३० 
अन्तमुहुतकालेऽपि चिविधासु च योनिषु । भ्रमन्ति भविनो नित्यं गुरुवाक्यविमोचिन ॥ ३९ ` 
सवस्ास्तरविदो धीरा" स्वेसत्वहितकराः । रागदरेदविनिर्मुक्ता गरवो गरिमान्विता ॥ ३२ 

सद्द्ष्टिज्ञानसदचृत्तरत्नत्रितयनायक्ः । कथित परमो धर्मः कर्मकश्षक्षयानल ॥\ ३३ 
श्रद्धानं शुद्धवृत्तीनां देवतागसक्लिङिगनाम्‌ । मौढयादिदोषनिर्मुक्तं दष्ट दृष्टिविदो विदुः \\ ३४ 
जष्टादशमहादोषविमुक्तं मुवितिचल्लभम्‌ । ज्ञानात्मपरमज्योति्देव वम्दे जिनेश्वरम्‌ !! ३५ 


जीवोको इस जंगतमे सपूर्णं वभव सूरुभतासे प्राप्त होता ह । अन्ञानरूप अध कारसमूहुसे 
वस्तुमोको अवलोकनं करनेकी जिनको राक्ति नष्ट हृद हुं एसे भ्य जीव गुरुरूपी सूर्यके 
वचनकिरणोसे सूक्ष्म ॒पदार्थोको देखते हं । गुरूपदेदाके प्रयोगसे सवे मनुष्य मिथ्याद्शन भौर 
मिथ्यान्नानरूपी सनिपातज्वरकी पीडासे मुक्त हो जाते हं । ससारसमुद्रमे इबे हुए, तथा कमेरूपी 
मगर मत्स्यादिकोसे पीडित हए भव्यजीव जो कि भन्यचित्त-रत्नत्रयप्राप्ति योग्य मनके धारक 
ह उन्हे गृरु नौकाके समान ससार-तारक होते हं ॥ २५-२९ ॥ 

सद्गुरूके विनाभी जो ससारसमुद्रसे तैर जानेकी इच्छा करते हं वे मूढ जीव भायुकर्मसे 
रदित होकर भी जीनेकी इच्छा करते ह । जिन्होने गुरूपदेराका उल्लघनं करिया हं वे रोग 
जन्तर्मृहूतं कालमेभी सतत अनेक योनियोमे क्षुद्रभव धारण कर भ्रमण केरे हं 1 ( वे कुद्रभव 
छयासख्हजार तीनसौ छतीस होते हं ) ॥ ३०-२३१ 1। 

वे सद्गुरु - स्वैहास्त्रोके ज्ञाता, धीर, सवै प्राणियोको हितका उपाय कुनेवाले, 
रागद्वेषरहित, तथा सत्य, जहिसा, शीर आदि गुणोकि गौरवको धारण करते हं 1 ३२ ॥ 

(परमधमे ) रलत्रयधारी सद्गुरूगओोने सम्यग्दुष्टि, सम्यग्ञान ओर सम्यक्चारिजात्मक 
उत्तम ध्म कहा है जो कि कमेवनको दग्ध करनेके चये अग्नि के समान हं 1 २३ ॥ 


( सम्यग्ददंनका स्वरूप ) सम्यग्दशेनके ज्ञाता शुदधस्वमावको धारण करनेवाके जिनदेव, 
उन्दोने कहा हमा आगम-शास्त्र गौर शुद्ध भाचारणवाछे गुरु इन विषयमे लोकमूढतादि-दोषोसे 
रहित श्रद्धानको सम्यग्दशंन कहते हं ॥ २४ ॥ - 

( देवका स्वरूप } जो क्षुधा, प्यास, वुद्धावस्था, रोग आदि अठारह दोषोसे स्वथ 
रहित, जो कर्मक नाद्य कर मुक्तिपति हए हं, जो सर्वोत्कृष्ट, अप्रतिहत केवलज्ञानरूपं प्रकारके 
धारक है एेसे जिनेश्वर परमार्थं ( सच्चे ) देव है, उनको मं वदन करता -॥ ३५ ॥ 


[1 | + ॥ + 


अ दिष्ट्वा 


६) सिद्धान्तसार. (१ ३६- 





श्रीलिने्रवचोऽेकरचनारुधिरं महत्‌ । आगमो › गमको गम्यः सतामानन्ददायकः ॥ ३६ 
बाह्या्यन्तरमेदेन निग्रन्थ ग्रन्थसंयुतम्‌ । कर्मणा? छषुम्युच्चरगुर हि गुरवो विदुः ।॥ ३७ 
षोढानायतनं मूढन्नरय शङःकादिकाष्टकम्‌ ! मदाष्टकममी दुष्टा दोषाः सद्शनोज्दिताः \ ३८ 
मिभ्यादशनविन्ञानचारित्रनितयं तथा ! त्नतः पुरषाः प्राज्ञरनायतनमीरितम्‌ ।॥ ३९ 
कामक्तोधमहात्लोभमनमायाविनोदनान्‌ ° । देवान्देत्यादिदरवुंत्तान्मन्यते* मूढदुष्टिकः ॥ ४० 
तीतरागं सरागं च निग्रन्यं प्रन्थसंयुतम्‌ \ सगुणं निगुण चापि समं पश्यन्ति दुधियः 1 ४१ 
मूढात्मानो न जानन्ति को वन्यो वन्दकंश्चं कः । गूथय्‌थाशनां नौ चेदन्दन्ते गां कथं नराः ॥ ४२ 
( आगमलक्षण ) जिसको गणघरादि यत्ति जानते हे, जो सज्जनोको आनन्द देता ह, 
जो अनेके रचनायोसे सन्दर ओौर महान्‌ हं एसे जिनेदवचनको आगम कहते हे । वह॒ भन्योको 
जीवादि-वस्तुगोका स्वरूप दिखाता ह ॥ ३६ ॥ 


( गुरुका लक्षण ) धनधान्यादिक दा प्रकारके बाह्य परिग्रह्‌ तथा क्रोधादिक अन्तगं 
चौदह परिग्रहोके त्यागी, अर्थात्‌ निग्रन्थ, तथा जो ग्रन्थसे-शास्नसे युक्त हं अथति स्वपरमतके ज्ञाता 
है, जो कर्मभार नष्ट होनेसे रघु हृए हं अर्थात्‌ मोहकमे, ज्ञानावरण, ददोनावरण तथा अन्तराय 
कर्मोका क्षयोपक्षम होनेसे सम्यम्ननानादि गुणोसे जो भारी हए है-उच्च हए है, उनको मणधरदेव 
गुरु कहते हे ।। ३७ ॥ + 

( सम्यग्दशेनके दोष ) छह अनायतन, तीन मूढतार्ये, चकादिक आठ दोष, ओर आठ 
गवं ये सम्यग्दरनके पनच्चीस दोष हं । क्योकि ये सम्यग्दसंनको मलिन करते हं ।॥ ३८ ॥ 


( अनायतनस्वरूप ) मिथ्यादेन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र ये तीन तथा इनके 
धारक अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि पुरुष, मिथ्याज्ञानी पुरुष, तथा मिथ्याचारितिवाका तपस्वी, इन छ्हको 
विद्धानोने अनायतन कटा ह 1 ये छह वस्तुये सम्यग्ददौनके आयतन-आश्चयस्थान नही है, क्योकि 
इनके सस्गेसे सम्यग्दरनं मलिन होता है ।॥ ३९ ॥ 


( कुदेवस्वरूप ) जिसकी वुष्टि-श्रद्धा मूढ हो गई ह एसा विवेकहीन पुरूष जिनमे काम, 
क्रोध, महाकोभ, गर्वे, कपट ओर विनोद, हास्य, रति आदिक दोष है एसे दुराचारी दत्यादिकोको 
देवे समद्गता हं । एसी श्रद्धासे सम्यग्ददौन मलिन होत्ता ह ।। ४० ॥ 


विवेकहीन पुरुष वीतराग जिनदेवको तथा सराग हरिहरादिकौको, बाह्याभ्यन्तर 
परिग्रहरहित जनगुरुको ओौर परिग्रहधारी भिथ्यात्वी गुरुको, गुणसदहितं तथा गुणरहित पुरुषोको 
समान देखते हं 11 ४१ 1 


॥ मृखंपुरुष वन्दने योग्य कौन है ओर अवन्य कौन है इनका भेद नही जानते ! यदि उनको 
भेदज्ञान होता तो विष्टा भक्षण करनेवारी गौको वे कंसा वन्दन करते ?ये मूढ छोग पृथ्वी, अग्नि, 


१ा मागमो गम्यगमक रा कर्मणो ३गा घनान्‌! ४आा. देग्यादिदुवित्तान्‌, 


-१ ४९) सिद्धान्तसार (७ 
पृथिवीं ज्वलन तीयं देहलीं पिप्पलादिकम्‌ \ देवतात्वेन मन्यन्ते ये ते चिन्त्या विपर्चिता । ४३ 
पाखण्डिनः प्रपञ्चादटयान्मिण्याचारविहारिणः। रण्डाश्चण्डाएच मन्यन्ते गुरूश्च गुरमोहिनः \\४४ 
हिसाद्यार्भकत्वेन सर्वसस्वदयाभयावहान्‌ । समयान्मन्यतते मृषः सत्यं सं समयेष्विह्‌ \\ ४५ 
य प इष्टमदृष्टं वा धुरः पश्यति भानवम्‌ \ त त नमति मृढत्ला सद्यपायीच निस्नणः ॥ ८६ 
एकेनव हि मीदयेन जीवोऽनन्तमवी भवेत्‌ । अपरस्य द्यस्येह फलं किमिति सशय. ॥ ४७ 
जान करलं चल पुजा जातिमेष्वयमेच च । तपो वपुः समाधित्याहद्धुारो मद दृष्यते ॥ ४८ । 

तञ दाकाडक्षान्यदष्टीनीं प्रशसा सस्तचस्तथा । विचिक्रित्सेति पे दोषास्तेऽपि व्याः सुदृष्टिभिः\\४९ 





पानी, देहरी, पीपल आदिकोको देव समन्ते हं । इनका विचार विद्धान्‌ करे अथि कृदेव तथा 
सुदेवादिकोका स्वरूपभेद जनिकरं अपना सम्यग्दशेन निमंर रखे ॥ ४२-४३ ॥ 


(गूरुमूढता) गुरुके स्वरूपको न जाननेवाछे पुरुष मिथ्यावारितरघारियोको गुरः 
सम्नते ह । जटाजूट रखना, पचाग्नितप करना, नदीमे स्नान करना इत्यादिकं मिथ्याचार हे ! 
मिथ्यात्वं गुरु हिसा तथा आरभोमे तत्पर रहते है । विववा स्वीको रण्डा कहते ह तथा जिनके 
परिणाम कूर, हिसरामय होते है, जो यन्मे पञुवधका उपदेश देते है, उनको चण्ड केहते ह, एसे 
ऊोगौको गुरु समन्चना गुरुमृढता ह ॥। ४४ ॥ 


(समयमृढता ) जिनमे हिसादिक मारमोका बेणेन ठौनेसे जौ सम्पूणं प्राणियोको भय 
उत्पन्न करते है, एेसे शास्वोको जो मानते ह गौर उनकी श्चद्धाको अदरणीय समन्नते ईह, वह्‌ 
उनकी समयमृढता ह । मयपायी के समान निर्लज्ज्ज भौर मूढ मनुष्य अपने भागे भायं हृएं जिस 
क्रिस मनुष्यको देखता है, वह दुष्ट हौ चाहे अदुष्ट, उसको वेदन करता हँ \। ४५--४६ ॥ 


एक भूढताहीसे यह जीव अनन्त ससारमे घूमनेवाखा होता है फिर भन्य दौ मृड्तामोका 
फल कया मिखेगा एसा मनमे सगय उत्पन्न होता है ॥ ४७॥ 


(आठ प्रकारके मद) ज्ञान, पितुवश, शक्ति, मातृवज्ञ, धनधान्यादिक संपत्ति, रोगोसे 
प्राप्त होनेवाखी मान्यता, तप ओर शरीर-सौदरय, इनके आश्रयसे जो अहकार उत्पन्न होत्ता ह 
उत गवे कहते 8 ( एसे गर्वसे धार्मिक लोगोका अनादर करनेसे सम्यण्दशेन मखिन होता 
हं ) ॥ ४८ ॥ 


(जडकादिक दोप} शका, काक्षा, अन्यमिथ्यादुष्टियोकी प्रशसा, संस्तव, तथा विचि- 
कित्सा मे दोषभी सम्यस्दष्टियोसे ्याज्य ह । देव, गुरु मौर शस्वोका जौ सत्यस्वल्म है वं 
वही है या अन्यथा है एसा मनमे जो सशय उसे शका कहते है 1 [काक्षा-जो कमेपसवस् है, नार- 
सील ह, जिसके वीचमे दू खकी उत्पत्ति है एसे पापकारण सुखमे अभिखाषा होना कक्षा है । 
विचिकित्सा-स्वभावत अपवित्र परतु रतनत्रयसे पवित्र एसे धामिकोके दारीरकी ग्लानि करना 
उनके गुणो प्रेम न करना विचिकित्सा हं । अन्यदुष्टि्रशसा-मिथ्यावृष्टियोके ज्ञान भौर चारित्रक 
अनने यच्छा समश्चना । अल्यदुष्टिसस्तव-मिथ्यादुष्टियोके विद्यमान अविद्यमानं गुणोकी वचनसे 


८} सिद्धान्तसार (१ ५०- 





एतैदेषिविनिम्‌च्तं श्रद्धानं तत्वगोचरम्‌ । दशनं दशनीयाश्चं कथयन्ति यतीश्वराः ५\*५० 
` निसर्गाधिगमाभ्यां च-तद्रेधा फथितं जिने । उपज्ञमादिभेदेन पुनस्त्रेधोपलभ्यते * ।\ ५१ 
प्रागुपात्तेन भावेन स्वात्मन्यात्मात्मना पुनः । स्वभावं? लभते शुद्धं दशेनं तसिसगेजम्‌ ॥ ५२ 
यत्प्रमाणनयैरन्तःप्रस्फुरञ्ज्योतिरुज्ज्वखम्‌ । सम्यक्त्वं लभते जीयोऽधिममात्त्लिगखति ।\ ५३ 


दरनीय |, 
स्तुति करना । इन दोषोसे रहित एसी जो (तत्वविपयक श्रद्धा उसे दशनीय अथात्‌ युणसुदर जीर 
शरीरसुदर एसे मुनिनाथ गणधर सम्यग्दशन कहते हे ।॥ ४९-५० ॥ 


(सम्यग्दशनके दो ओर तीन मेद) जिनदेवोने सम्यग्दशेन निसगे-सम्यग्दरंन ओर 
अधिगमसम्यग्दशेन एेसा दो प्रकारका कहा हं । पन वहु उपञ्चमादिमेदसे तीन प्रकारका उपलन्धं 
होता है । अर्थात्‌ उसके ओपदामिक सम्यम्दशेन, क्षायिक सम्यग्दरेन, तथा क्षायोपरामिक स॒म्य- 
दैन एसे तीन भेदभी होते हं । ॥ ५१ ॥ 


(निसगे सम्यग्ददरोन) यह सात्मा अपने आत्मामे अपने आत्माके हारा जो पूरवभवमे 
ग्रहण किये हए भावसे अपना शुद्ध दशन स्वभाव प्राप्त करता ह उसे निसगं सम्यग्दरोन कहते 
हे । ५२) 


( विशेपाथं ) दरनमोहकी मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, तथा सम्यक्मिथ्यात्व ये तीन प्रकृतया 
ओौर चारिवमोहकी अनन्तानुबघी क्रोध, मान, माया, खोभ मिककरं सात्त प्रकृतियोके उपरमादि 
होनेपर परोपदेशके विना आत्माकाही आत्मामे आत्मके द्वारा जो श्रद्धान होता'ह उसे निसर्ग 
-सभ्थक्त्व कहते ह्‌ । 


इस निसगसम्यक्त्वमे गुरका उपदेश कारण पडता हँ परतु उपदेश देनेमे गुरुको प्रयत्न 
"नही करना 'पडता है \ क्योकि जिसमे सम्यक्त्व उत्पन्न होनवाला ह उसे पूरवमव सुनना, वेदनाका 
अनुभव, धमेश्रवण, जिनप्रतिमाका' अवलोकन, महामहोत्सव देखना, मर्ह्ध प्राप्त आचायोकिी 
वन्दना इत्यादि कारणसि मन खेदके विना जीचादिक-पदार्थोमि यथं श्रद्धा प्राप्तं होती है । परतर 
अन्तरग कारण ददंनमोहादि समप्तप्रकृतियोके उपशमादिक यदि नही हो तो उपर्युक्त बाह्य कारण 
भिरनेपरभी वह्‌ भराप्त नही होगा ॥ (य ति च ६ आवास ) 


, (अधिगमजसम्यग्दशेन ) गुरसे प्रमाण-नयद्वा जीवादि पदार्थोका कहा गया स्वरूपं 
'सुनक्रर जो जीन उसका सनन-चिन्तन करता है, तब उसके मनम वृंद्धगत होनेवाखी उज्ज्वल ज्योति 
अर्थात्‌ सम्यग्दशेन उत्पन्न होता -हं 1 गुरूपदेशपू्वैक होनेसे उसे अधिगमसम्यक्त्व कहते है । ५३ 1) 


१ ॥। 1 
। । 


१ आ त्रेषोपङाल्यते "२ भाश्सुभावे शा 


-१ ५६) सिद्धान्तसार (९ 





शु्धाशुद्धविमिशाणां तयानन्तानुवन्धिनाम्‌ । चतुर्णा हि कषायाणां प्रह्ञमत्परथमं भवेत्‌ ॥ ५४ 
दृग्धातिनां क्षयाज्जेयं क्षायिकं क्षीणकल्सषेः ! क्षायोपशमिकं तावदुभयेनोभयात्मकम्‌ ॥ ५५ 
सप्तानां श्रकृतीना च क्षयात्क्षायिकमत्तमम्‌ । साध्यं साघनभूतं तु पर्वं दयमुदाहूतम्‌ ॥ ५६ 


ने 1 9 |) [ । जने कि [ , | [ छ 


अधिगमजमे अन्तरग कारण दनेनमोहादिकोका उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम होनेसे 
वाह्य कारणरूप गृरका वारवार उपदेश होता हं । सदयादिक-दोष-रदित्र जीवादि पदाथं जानना 
प्रमाण हू । तथा वस्तुके नित्यत्वादि धममोमिसे एकघरमेको जानना नय हं 1 नय जिस घ्मको जानता हं 
उसे मुख्यता भौर अन्यघमेकि गौणता प्राप्त होती हं । प्रमाण पणं वस्तुको जानता ह जत उसमे 
गुणमुख्यताका प्रदनही नही 1 ५३ ॥ 


( वचनमेद, नयवाद गौर परसमय }) जितने वचनभेद हे उतने नयवाद ह । जित्तने 
नयवाद ह उतने परसमय है । ब्रह्मवाद, भेदवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद आदिक परसमय हे । ये 
परसमय वस्तूमोको सवथा नित्य, अनित्य,एक अनेकरूप मानते हं इस लिये मिथ्या हं ! परतरु जव 
सर्वथा पक्ष छोडकर कथच्न्वित्क्षसे वस्तुको कथञ्चित्‌ नित्यानित्यादि सरूप मार्नेगे तव उनमें 
सत्यता-प्रामाणिकता जाती है । उनका मिथ्यापना नष्ट होता हं । १॥ 


( उपम सम्यग्दर्शन ) सम्यक्त्व, मिथ्यात्वं तथा मिश्र-सम्यकूमिथ्यात्व इनं तीन 
दर्लनमोहूप्रकृतियोकाः तथा अनतानुवधी को, मान, माया गौर रोभ इन चार कषायौका जव 
उपम होता है तव जैसे कतक-्व्यसे मेका पानी निर्म होता हं वेसा सम्यग्दशेनभी निमेख 
होता है ! उस पहले सम्यग्ददौनको गौयलमिक सम्यग्दर्शन कहते हं । 


विरोषार्थ- मिथ्यादर्ष॑नं अनत ससारका कारण है इसखिये उसे “ अनत › कहते हं । 
उसके सर्वधी जो कपाय है उन्हे अनतानुवधी कहते हं । मिथ्यात् प्रकृति सम्यग्दर्शनको नष्ट करतीं 
है । सम्यडमिय्यात्वप्रकृति जीवमे एक समयमे सम्यक्त्व ओर मि्यात्व मिश्र परिणाम उत्पन्न करती 
है । तथा सम्यक्तवप्रकृति जीवमे सम्यग्दकषेनको तो प्रकट करती है परतु चल्मलिनादिदोषोको साथ 
जोड देती है । परतु इन सातो प्रकृतियोके पूणं उपदामसे प्रगट हुए सम्यक््वरमे ये दोष नही रहते हं 1 
एसे सम्यग्ददौनको उपगम सम्यग्द्न कहते हं । इसमे जीवादित्वोका श्रद्धान सिमर होता हं ॥ ५४५ 


( क्षायिक ओौर क्षायोपदमिक सम्यग्दर्शेन ) सम्यग्दर्शन-घाती सातो प्रकृतियोका पूणे 
नान्न होनेसे प्रकट हुमा सम्यग्दजेन सदा निर्मल रहता है ! एसे सम्यग्द्ौनमे इाकादिकं दीष नही 
रहते है । प्रक्षीण-पापवाले जिनदेव उसे क्षायिक सम्यग्ददौन कहते ह । क्षय ओर उपक्चम होनेसे 
क्षायोपमिक सम्यग्दर्वन उभयात्मक होता हं । अनतानुवघी चार कषाय, मिथ्यात्व तथा सम्य 
मिथ्यात्व इन छह प्रकृतियोका उदयाभावीं क्षय होनेसे तथा आगामि कालमे उदयमे आनेवाली इन 
प्रकृतियोका उपशम होनेसे गौर सम्यक्त्व परकृत्तिके देदाधातिस्पर्धकोका उदय होनेसे जो तत्त्वाथेमे 
श्रद्धा उत्पन्न होती हई उसे क्षायोपश्चमिक सम्यग्दगेन या वेदक सम्यग्दलन कहते ह 1 ५५-५६ 1! 


१०) सिद्धान्तसार ' (१ २८- 


लब्धपञ्चेच्ियो जीवस्तथा कालादिरुव्धिकः \ भन्यश्च लभते सक्षाहशनं › न तथा परः ॥ ५७ 
कल्याणपच्चकं यस्माल्लस्यतेः क्षणतोऽपि सत्‌ । सिद्धौ निदानभूतं तु दशनं कि न दुलभम्‌ ॥ ५८ 


न-हि चा चा - क -धिर यम४क ण 


उप्यक्त सात प्रकृतियोका क्षय होनेसे उत्तम क्षायिकसम्यग्ददोन प्राप्त होता हूं । इसका 
कभी भी नादा नही होनेसे यह साद्यनन्त हं । ओौपशमिक ओौर क्षायोपरमिकः सम्यण्दरंन साधन- 
भूत हं । अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति नही होगी तो क्षायिक सम्यम्दर्गन कदापि नही होगा । प्रथमत. 
ससारीजीवोको जौपरमिक सम्यण्दडोन होता हं । तदनतर क्षायोपरमिकः होता हं । इसके अनतर 
क्षायिक होत्ता है । क्षायिककी उत्पत्तिमे ये दोनो सम्यक्त्व साधन है ओर क्षायिक सम्यक्त्व 
साध्यरूप हं ।। ५५-५६ ॥ 


( सम्यण्दशंन किंस जीवको उत्पन्न होता है ? ) जिसको स्पर्शंनादि पाच इद्वियोकी 
प्राप्ति हुई हं तथा जिसे कालादिलन्धिया प्राप्त हुई ह, एसे भव्यको साक्षादृशन प्रगट होता ह 1 
पचेन्द्िया जौर काादिरूब्धिया नही प्राप्त होनेपर भी भवग्यता रहती है । तथापि वह्‌ अकेली 
सम्यण्दशेनको प्रगट नही कर सकती । ({ विनेष स्पष्टीकरण-अनादि मिथ्यादृष्टि जीवको 
सम्यण्दरोनकी प्रतिबधक प्रकृतियोका उपरम कालादिरुन्धिया प्राप्त होनेसे होता है । कमंसि 
धिरी हुई भव्य आत्मा अरधैपुद्गर्परिवर्तेन-अवषिष्ट रहनेपर प्रथमसम्यक्त्वकाल प्राप्ति-योम्य 
होती हं । पुद्गरपरिवतेनके कम॑द्रव्य पुद्गलपरिव्तेन तथा नोकर्मद्रव्यपुद्गल्परिव्तेन एसे दो भेद 
हे । उनमेसे किसी एककोभी अदद्‌ गरूपरिवतेन काल कहते है ! जिसका ससारमे रहुनेका कार 
इससे अधिक होगा उसे सम्यग्दशेन नही होता । यह प्रथम कालक्न्धि हँ 1 ) 


२ कममंस्थितिकाङरन्धि-जीवमे जब कर्म उक्छृष्ट स्थित्तिके अथवा जघन्यस्थितिके 
होते हं तब उसको प्रथम सम्यक्त्व नही होता अर्थात्‌ जिस जीवमे वध्यमान कम॑समूह्‌ विशुद्ध 
परिणामोसे जन्त कोटिकोटिसागरोपमप्रमाणवाला होता है तथा पूवेवद्ध कमं जिसमेसे सख्यात 
सागरोपमसहस्र कम होकर अन्त कोटिकोटीकी स्थिततिमे भाता हं उसको उपशम सम्यग्दशंन प्राप्त 
होनेकी योग्यता प्राप्त होती ह । 


च्छ ३ भावपिक्षासे' उसको कालकरन्धि अर्थात्‌ भव्यता, पचेन्द्रियपना, पर्याप्तकता, प्राप्त 
हृदं हं एसे सव विशुद्ध जीवको सम्यग्दशेन होता हं । इतरोको नही । सम्यण्द्दौनकी उत्पत्तिमे 
जातिस्मरण, गुरूपदेश, वेदनानुभवादिक अनेक कारण पडते है ॥ ५७ ॥ 


जिस सम्यग्दशेनकी प्राप्तसे क्षणमे अन्तमृहृतंमे त्िरोकवन्यकल्याणपचककी प्राप्त होती 


# =| 


हं अर्थात्‌ तीथकरपदका बध होनेसे गभे, जन्म, दीक्षा, केवलन्नान जीर मोक्ष एसी पचकल्याणोकी 


१ जा. पृण्यादुशेनं न परो नर २ आ. छभते, , । 


णिनिना 


-१- ६४) सिद्धान्तसार (११ 


ज्ञानचारित्रयोरा्य तन्भलत्वात्तयोर्टयो. । दणन दशनाधारा निगदन्ति गदातिगाः ॥ ५९ 
तस्याणुन्रतनामापि विद्यति न कदाचन । दुग्विशुद्धिन यस्यास्ति कि पुनस्तन्महात्रतम्‌ ॥ ६० 
तप्तोऽपि तीव्रतपसा ग्लप्तदेह. प्रतिक्षणम्‌ । दवोनेन विुद्धात्मा नरो वेद्यस्य वेदकः !। ६१ 
पदा्यनिलिखाल्लोके यथाथ पश्यति । कुद्ष्टिरतं एवादौ दृग्विशुद्धिविधीयते ।। ६२ 

न दशनसम किल्च यतेऽपि जगचये । यतस्य स्पशेनमात्रेण संसृति हन्ति माचि. ।। ६३ 

दुष्ट चिना गति पुता गच्छतोऽप्यतियलतः । चरिेऽप्यस्ललक्वृत्तेरध.पातो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ६४ 


प्राप्ति होती ह तथा मोक्षप्राप्तिके लिये जो कारण हं वह्‌ सम्यग्द्गन क्या दुर्कभ नही हं ? अर्थात्‌ 
सम्यग्दर्ननकी प्राप्ति होना दुम हं । प्राप्त हौनेपर यदि वह्‌ नही द्टेगा तो जीवको अव्य 
मोक्षप्राप्ति केर देता ह ॥ ५८ ॥ 


जान गौर चारित्रफे आदिमं सम्यग्दर्गेन हं क्यो कि वह्‌ उन दोनोका मृल हं ) अर्थत 
ज्ञान भौर चारित्रको सम्यग्दर्धनपेही समीचीनपना प्राप्त होता ह । जव सम्यग्दर्दोन प्राप्ते होता 
है उसी समय ज्ञानको गौर चारिवरको मम्यकूपना भाजाता ह ससाररोगको उल्कघन करनेवाले, 
सम्यग्दर्दनको आधारम्‌त एते गणवरादिक मुनीग एेसा कते दं ॥ ५९॥ 


सम्यग्दर्गनकी विशुद्धये रदित अर्थात्‌ मूढता, मद, अनायतन, गौर शकादिकोसे मलिनं 
हए भव्योकौ नाममात्र मी अणुत्रत नही फिर महाब्रत कंसे प्राप्तं होगा ? अर्थात्‌ सम्यग्ददोनकी 
विशुद्धिसे हिसादि पापोका एकदे त्याग मथवा सपूर्णं त्याग होता हं अन्यथा नही ॥ ६० ॥ 


(तपसेभी सम्यग्दर्शनकी श्रेष्ठता ) तीन्र तपसे तप्त होनेसे जिसका देहं क्षीण हमा हं 
एेसा मृनिराज जव सम्यग्दर्शनसे निर्मल हता ह तव उसे आतव्माका अनुभव माता ह । अर्थात्‌ 
सम्यग्द्ननचही आत्मानुभूति होती है तपसे नही । अकैला तप शरीरको क्षीण करेगा परत वह्‌ 
जात्माको भात्मानदसे वचित रखता है थत सम्यग्दशेन तपसे श्रेष्ठ ह ॥ ६१ ॥ 


मिथ्यात्वके उदयसे कृदुष्टिको कारणविपर्यास, स्वरूपचिपर्यास, तथा भेदाभेदादि-विपयांस 
होते ई जिनसे वह सपू्णं पदार्थोका यथार्थं स्वरूप नही जन सकता हं 1 इस लिये ददनविखुद्धि 
प्रथम कही है । तात्पयं -ददौनविनुद्धिसे स्याद्राददुप्टि उदित होती है जिससे भव्यत्मा आत्मा- 
नूभवके साय वस्तुगोकी कयचित्‌ नित्यानित्यात्मकता जान सकता हे ।। ६२ ॥ 


हस जगत्रयमे सम्यक्त्वके समान कोई अमूल्य पदाथ नही है, क्यौ कि इसको धारण 

करनेसे मनुष्य ससारनान करता है । तात्पये-सम्यग्दकेन प्राप्त [टीकर नष्ट होनेपरभी मनुष्य 

दीर्ध घयारवाद्या रहता नही । क्यौ कि उसका ससार अर्धपुद्गखपरिवतेन कार्तक रहता है, 

अनंतर वह मक्त होता ह । गौर यदि सम्यक्त्व नष्ट नही हुमा तो वह्‌ पुरुष थोडे भव धारम 
कर मुक्त होता हं । ६३ ॥! 

सम्यग्दर्मनके विना देव गति प्राप्त होनेपरभी तथा चारितरमं यतिप्रयत्नसे अप्रतिहत 

वत्ति करनेपरभी निङ्चयसे मुक्त होता नही । तात्पयै-सम्यक्तवरहित जीव चारित्रके वरूसे 


१२) सिद्धान्तसार (१ -६५ 





प्राणिनः संसतेर्दःखमनन्तमनतिक्रसम्‌ ! न क्रामन्ति न््यियुक्ता अपि दशनर्वाजताः \। ६५ 
ज्ञानं सच्चरणं वापि येनोज्क्षितमनिन्दितम्‌ \ अज्ञानमचरित्रं च भववृद्धिकरं भवेत्‌ \) ६६ 
दर्शनं परमो धर्मो द्धन शमं निमेलम्‌ । दशेनं भव्यजीवानां निवृतेः कारणं परम्‌ ॥ ६७ 
शासनं जिननाथस्य भवदुःखेकनाशनम्‌ । यस्याधिवासनाभमेति स कती कृतिनां वरः ॥ ६८ 
सद्रत्नमिदमत्युदघं हृदये गुणसंयुतम्‌ । यो दधाति भ्यो रामाः स्वत एव श्रयन्ति तम्‌ ॥ ६९ 
धर्मे धर्मफरे शास्त्रे साघौ संगविवजिते ! निश्चलो योऽनु रागोऽथं सवेगः स निगद्यते 1} ७० 
मादन्मित्रकलन्रायाः सवे सयोगसंभवाः । मुक्त्वा रत्नत्रयं पुतमिति निर्वेद्मादिशेत्‌ ॥\ ७१ 
नवमग्रैवेयकतक जाता ह परतु वह्‌ भवसमूद्रमे अरमण करता ह ! सम्यग्दरोनके साथ अप्रतिहत 
चारित्र पालनेवाले मृनिराज सवथिसिद्धिमं जाकर दूसरे भवमे मुक्त भी होते है ।॥। ६४ ॥ 


जो जीव सम्यण्दरंनरहित है वे कितना भी घोर चारित्र पाले, तथापि जिसका उल्ल- 
घन-नाच करना शक्य नही ह एसे अनत सासारिक दु खोका पार वे नही र्गा सकते ! तात्पर्य- 
सम्यम्द्भेन नावके समान हं उसका आश्य छोडकर जौ केवल चारि ही पार्ता ह वह्‌ मुक्त 
नही होता ! जंसे नौकाका आश्रय छोडकर आजतक समूद्रके दूसरे किनारेको अपने बाहुयोके 
द्वारा कोई भी नही जा सका । ६५ ॥ 

(सम्यक्त्वरहित ज्ञान तथा चारित्र, अज्ञान ओर अचारित्र है) सम्यग्दरौमसे रदित ज्ञान 
जओौर निमंल चारित्र प्रशसायुक्त हनेपर भी अज्ञान गौर अचारित्र होते है, तथा ससारवधेक होते 
ह । ६६ \। 

इस जियें सम्यण्दरान परम-उक्कृष्ट धमं हे । सम्यग्द्शनही निर्मल सुखं है । तथा वह्‌ 
मन्य जीवोकी मुक्तिका उत्तम कारण ह ।॥ ६७ ॥ 

ससार दु खोका मुख्यतया अन्त करनेवाला यह्‌ जिनेर्वरका शासन जिसके हदये 
रहता ह वह विद्वद्गणमे श्रेष्ठ ह । जिसके मनमे एकवार सम्यग्ददनकी वासना उत्पन्न होती हे 
वह्‌ नर सर्वजनोमे श्रेष्ठ होता हुं एसा समक्षना चाहिये ।॥ ६८ ॥ 

नि शकादिक अष्टगुणोसे युक्त यह सम्यग्दशेन एक उक्छरष्ट रत्न ह ! इसे जिसने अपने 
हृदयमे धारण किया हे उसके पास चक्रवति आदि सवं प्रकारकी लक्ष्मी प्राप्त होती है ।। ६९ ॥ 

(सवेगका लक्षण) रलेत्रेयरूप धर्म, अभ्युदयनिश्रेयसादि प्राप्तिरूप धर्मफरु, जिनेरवर 
कथिते तथा गणधरादि-प्रणीत शास्त्र, परिग्रहरहित रल्नत्रयाराधक मुनिवर्गं इनमे जो स्थिर 
अनुराग उत्पन्न होता हं उसे सवेग कहते है ।! ७० ॥ 

(निरवेगका लक्षण ) रतनत्रयरहित पुरुषको उन्मत्त मित्र, पुत्र, ओर स्त्री आदिकं सवं 
सामग्री मिथ्या कर्मके सयोगसे प्राप्त होती ह ! सिफं रत्नत्रयही आत्माका स्वभाव है एसा 
चिन्तन निवेगकां रक्षण है 1 ७१ ॥। वि) 

(निन्दाका लक्षण) जब आत्मा कषायसे व्याकूल होता ह तब "वह॒ सज्जननिन्य कायं 
करता हं । परंतु जव कषायका वेग कम होता हैँ तज मेने अयोग्य काय किथा है एेसा जो मनमे अनु- 


कषायाकुलितो जीवः का्येमाये विनिन्दितम्‌ } कृत्वानुतायते ' चान्ते सा निन्दा निन्यनादिनी ॥ ७२ 
जतिऽत्र दृष्क्रृते घोरे रागदरेषादिशेषतः । आलोचना मता गर्हा गुरूणामग्रतो बषः । ७३ 
कारष्यकारणे जाते दुनिवारे गरीयसि । नान्तः क्षुभ्यति कस्मिश्चिच्छान्तात्मासतौ निगद्यते ।। ७४ 
देवे संघे श्त साधौ कत्याणादिमहोत्सवः । निर्यजाराधना ज्ञेया भक्तिभव्याथसाधिका ॥। ७५ 
चतुविधस्य संघस्य वेयावुच्यमर्गाहित्तम्‌ ! अच्चौषधादिभिदिव्यं वात्सल्यमभिषीयते ।\ ७६ 
क्मेपाकभेवानेकदु'लानुमवभाविषु 1 जीवेष्वाप्रैतमो भावोभ्नुकम्पा कथिता जिनः \\ ७७ 
गणाञ्जनघ्रथोगेण्‌ सदद्ष्टिनिर्मलीकृता । यथाभिलषितं देशं प्राणिनं प्रापयत्यस्तौ ॥ ७८ 

ताप होता है उसे निन्दा कहते हे । यह्‌ निन्दा नामक सम्यक्त्वयुण निन्य-पापका ना करनेवाला 

ह 1 ७२॥ 


( गर्हाका लक्षण ) रागदरेषादिदोषोके अधीन हौकर जवं पाप उत्पतन होता हं तव 
गुरुके आगे उसकी आकोचना करना यहं सम्यक्त्वका ‹ गर्हा * नामक गुण है, एेसा बुद्धिमान खोग 
मानते है । अपने दोषोका स्वय अनुताप करना निन्दा है तथा गुरुके आगे अपने दोषोका पस्चा- 
तापपूरवैक वर्णेन करना गर्हा हँ ॥ ७३ ॥ 


( प्रश्मका रक्षण ) कोड दुनिवार तथा बडा कट्ुषताका कारण उलन होनेपर जिसका 
मन क्षुग्ध होता नही, वह्‌ भव्यजीव शान्तात्मा अर्थात्‌ प्रदामगुणका धारक ह एसा विद्धान्‌ 
कटूते हं । ७४ ॥ | 


( मव्त्तगुण ) दोषरदहित जिनदेव, मुनि, आर्थिक, श्रावक, श्राविकारूप चारं प्रकारका 
सघ, रलत्रयारावक मुनि, तथा गर्भजन्मादि पाच कल्याणोका महोत्सव इत्यादि प्रसगे सम्यग्दुष्टि 
अन्त करणपूरवैक इच्छा ओौर कपटरहित जो आरधना करता ह वह उसका भक्तिनामक गुण 
कहा जाता है 1 यह गुण भव्य अर्थक अथात्‌ पृण्यफरल्य सपत्तिकी प्राप्ति करनेवाला है । 


परिणामोकी निभैकुतासे जो देवादिकोपर अनुराग किया जता है उसे भविति कहते ह 1 ७५ ॥ 

( वात्सल्यगुण } अन्न, ओषध आदिके द्वारा चार प्रकारके सघकी जो प्रलसनीयं 
सेवासूश्रूषा मनवचनकायसे की जाती है उसको बात्सत्यगुण कहते हँ ॥। ७६ ॥ 

( अनुकम्पागुम ) असातावेदनीय, ओर अतरायादि अशुभ कर्मोके उदयते प्रगट हए 
दारिद्र, रोग, चिन्ता वेरेह दु खोसे पीडित हुए जीवोपर दयाद्रं भाव उत्पन्न होना उक्षे जिनेश्वर 
अनृकम्पाभाव कहते हं । परपीडाको देकर मानो वह्‌ पीडा अमनेकोही हौ रही है एसा समश्च 
उसे दूर करना अनुकपगुण है । ७७ ॥ 

इन आठ गुणह्पी अजनप्रयोगसे सम्यग्दशेनह्पी नेत्र ज्र नि प होता इं तब वह 
जीवको अभिलापिततस्यानके प्रति ठे जाता है ।॥ ७८ ॥ 


१अआ तपते 


१४) सिद्धान्तसार (१ ७९- 
4 
रवय क्षेत्रं सुधीः कालं सवं भावं विविच्य यः 1 सदशनमहारत्नमादत्ते स विदग्रणीः' । ७९ 
सम्यक्त्वेन विदुद्धात्मा भवी सर भवति क्षमः) ग्रहीतुं चरणं चार तद्विना न मनागपि \\ <° 
- निद्षणा सती दृष्टिदेदाति विपुलं फलम्‌ । सुविशुद्धं यथा शोत्रं कषितं हि कुटुम्बिना" \\ ८१ 

उपस्थित कियदभरि कमणां पाकटैतुजम्‌ । सुदृष्टः साधुदोषं न पयतीति महाद्भृतम्‌ † ८२ 
विद्यमान महादोष परकीयं महाधियः । प्रकाशयन्ति नो जातु स्वसिद्धिमुपकलिप्सवः ॥ ८३ 
निमज्जन्ति भवाम्भोधौ यतीनां दोषतत्पराः 1 कि चित्र यन्धुवेन्मृत्युः कालकृटविषाशत्ात्‌ ।\ ८४ 
भक्त्वा दुःखशतान्युच्चैः सर्वासु श्वभाभूमिषु । निगोतेऽभिपततन्त्येते^ यतिद्रोषपरायणाः ॥\ ८५ 
जो भव्यजीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप ससारसे विविक्त होकर सम्यग्दशेन~ 
महामणिको ग्रहण करता ह वह विद्वानोमे अग्रणी ( श्रेष्ठ } होता हं ॥ ७९ ॥ 


( सम्यग्द्ष्टिको चारित्रग्रहण-योग्यता ) जिसका आत्मा सम्यग्दडोनसे निर्मल हृञा हं 
एसा ससारीजीव उत्तम-निर्दोषचारित्र ग्रहृण करनके छ्य पात्र होता हं । यदि सम्यग्ददोन-प्राप्ति 
नही हई हो तो वह चारितग्रहण करनेकोभी असमथ हं । जसे किसानोहटारा खत हरसे कषित 
होनेपर वह्‌ विपुर धान्य देता है वेसा निमंर सम्यग्दशेन जीवको विपुर सुखसपत्ति देता है 
11 ८०-८१ 1 


( सम्यण्दुष्टि दोषदुष्टि नही ह ) अनेक विपुर कमेके उदयरूपी कारणको पाकर 
साधुमे उत्पन्न हए दोषको सम्यग्दृष्टि नही देखता यह महाद्चयं हं ।\ ८२ ॥ 


आट्मसिद्धिकी इच्छा करनेवाङे महाबृद्धिमानं महापुरुष दूसरेके विद्यमान महादोषोको 
कभीभी प्रयट नही करते ! तात्पये-उनके पास जव अपराधी पुरुष ( मृनि या श्रावक ) आकर 
अपना दोष कहते है तब वे गुरु-आचाये उसको अपने हूदयमे रखते है, किसीसे नही कहते । 
यदि कहेगे तो जंनधमं की निदा होगी ओर बडी अप्रभावना होगी, अत्त वह्‌ उपगूहनागके धारकः 
उस अपराधीको योग्य प्रायरिचत्त देकर उसके त्रतोकी शुद्धि करते हं । इसतरह्‌ सम्यग्ददोनके 
उपगूहुन अथवा उपवृहण अगका पालनं करते है !! ८३ 1! 


( दोषग्रहण ससारवर्धक हँ ) जो यतियोके दोषग्रहणमे तत्पर होते है वे ससार- 
समुद्रम इवते है । योग्य ही ह कि काक्कूट विषको भक्षण करनेसे मुत्यु प्राप्त होती है । इसमे 
क्या आद्चयं है ।। ८४ 1 


॥^ जो यतियोके दोपग्रहणमे तत्पर होते है, उनके विद्यमान अथवा अविद्यमानं दोषोको 
जगतमे फलाः हे वे दोषभावनासे तीव्र ओर वहत पापसग्रह करके सपण नरकभ्‌मियोमे उत्पन्न 
होकर वहा सेकडो दु लोका अन्‌भव ङेते है ! तथा पुन वे निगोदमे जाते है! ८५ ॥ 


। 


१ मा सविदग्रणी २अआ समभवति ३अआ तदृते ४ कुटुभ्िन ५ आ निपतन्त्येते 


१ ९०) सिद्धान्तसारं 1 1 अ १५ 
~ _ 


विज्ञायेति महादोषान्देवतागमकिद्धिनाम्‌ 1 नापलाप प्रजत्पन्ति मनागपि विपरित. ॥ ८६ 
षट्स्वघोभूमिभगेषु भावनव्यन्तरेषु च । ज्योतिनपुसकस्त्रीषु सद्द्ण्टि्नेव जायते । ८७ 
भिभ्यात्वकारणेष्वेषु तिर्यगादिषु जातु? न ! उत्पद्यते च सद्दृष्विद्ायुश्चेल तिष्ठति \ ८८ 
' मिण्यात्वान्धतमो घोरं हृत्वा सम्यक्त्वभानुना । स्वमार्गे? गच्छतां प्राप्ति स्वसिद्धिनिल्ये' 
सताम्‌ ।\ ८ 
निरयनगरावासायासप्रकारपरस्परम्परा ~ परिचयपरां वृत्ति हत्वा नरो निचये कृत. ! ` 
नरहगुणगणरन्तःस्फूजत्रबन्धपटीयसीम्‌ । नटयति पुरः सिद्धि शुद्धः सुदष्टिविभूषितः \ ९० 


दोषग्रहणका फल जानकर जिनदेव, जिनागम तथा जैनमुनि इनके असत्य दोषोका 
अल्पभी वर्णेन विद्धान्‌ नही करते ।॥ ८६ ॥ । 


(सम्यग्दृष्टि कहा उत्पन्न नही होते) पहला नरक छोडकर सम्यण्दष्टि जीव ईकंरा 
प्रभादि भहातम प्रभान्त छह नरकमभूमियोमे नही जन्मते है । भवनवासी, व्यन्तर, तथा ज्योतिष्क 
देवोमे सम्यण्दुष्टि जन्मग्रहण नही करता तथा नपुसक ओर स्ियोमे वह्‌ उत्पन्न नही होता । 
तासप्य-जिसको नरकायुका वध होनेपर सम्य्दरोन उत्पन्न होता वहं जीव पहर नरकमेही 
उत्पन्न होता हैँ । देवायुका वन्ध होनेपर सम्यग्ददोन जिसको प्राप्त हआ है वह जीव सौधर्मादि 
स्वगोमि महद्धिक देव होत्ता है ॥ ८७ 1 


जिनको मिथ्यात्वे कारण ह एसे एकेन्दरिय विकलत्रयमे सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नही होते ! 
ति्येगायुका वध होनेपर सम्यग्दर्शन जिसको प्राप्त हुमा है (एसा मनुष्य मोगमूमीका पुल्ल्गी 
तिर्यच हौकर जन्मं केता है । तथा मनुष्यायुका वघ होनेपर जिसे सम्यग्दशेन प्राप्त हा एेसा 
कमभूमिज मनुष्य अथवा पचेन्द्रिय सन्नी तिर्यच भोगभूमीमे पुरुष होकर उत्पन्न होता है । 
स्त्रीप्ययमे उसको उत्पत्ति नदी होती ॥ ८८ ॥ 


सम्यक्त्वरूपी सूयेके द्वारा मिथ्यात्वरूप गाढ अधकारका नर कर मोक्षमा्मे जानेवाले 
-महापुरुषोको आत्मसिद्धिका धर एसा जो सोक्ष उसकी प्राप्ति होती हे । ८९ ॥ 


(शुद्ध सम्य्दुष्टिके आगे सोक्षरक्ष्मी नाचती है) निर्म परिणामवाला तथां सम्य- 
रदेन भूषित पुरुप नरक-नगरमे निवास करनेसे उत्पन्न हुई खेदकी प्रकाश-परसम्पराके परिचयकी 
प्रवृत्तिको नष्ट कर तथा स्वर्भमे रहकर अनेकगृणसमृहौसे' अन्त करणम वुद्धिगत्त हुजा जो परिचय 
उससे अतिगय चतुर एसी सिद्धि-लक्ष्मीको अपने आगे नेचाता है 1 ९० ॥ 


१अ वापुन २ सुार्ये ३ आ निल्यीृत 


९) सिद्धान्तत्ार. (१ ९१- 


१, । कछ कनः कन्म 11 त 


१ 





सा्ामाराधनां त्तं विद्दतरगुणम्रामयुक्तां सुगुप्तो । दुरष्टि सद्दृष्टिहूष्टः कलयति 
कलिताशेधतत्वक सत्वः । 
योप्सौ भृक्तोत्तमादगस्फुरदमक्रभारम्यलीलमलेलः । कल्याणानां शषणेनावहति) 
सुरयतेरचनामचनीयः ।॥ ९१ 


इति श्रीतिदन्तसारसंग्रहे ` आचायश्रीनरेनधसेनविरचिते 
सम्थग्दङतनिरूपणे प्रथमः परिच्छेदः ।! १ 


जो मिथ्यात्वे दूर रहा है, जो सम्यग्ददनकी प्राप्तिसे आनदित हमा रहै, जिसने 
स॒पूणं जीवादि तत्त्वौका मुख्य अस्तित्वगुण जाना हे तथा उत्तम शरीरस सुदर ओर निभे 
एसी लषमीकी च्न्ाका भोग छ्िया है, जो निरिच्छ हं एसा पुरुष अत्िसय निमंर सवेगादिकी 
गृणसमृह्मे युक्त सम्यण्दशनाराघनाको धारण करता हँ । जिससे वह पूज्य महात्मा इन््रके द्वारा 
की जानवारी पचकल्याण पूजाको उत्सवके साय धारण करता ह ॥ ९१॥ 


भाचायं श्रीनरेन््रसेनविरचितसिद्धान्तसारसग्रहमे सम्यग्दडैनका 
निरूपण करनेवाला पहिला परिच्छेद समाप्त हमा । 


॥ , + 9. कि 7. ‰१। निन क ज 


१ क्य नर्मनेविरचिने विदान्तसारसग्ररे श्रयम्‌ प्रि्छिद 1 


( ह्ितीयोऽध्यायः ) 


सम्यम््ञान परज्योति स्वयरार्थावभासकम्‌ 1 आत्मस्वभावमाभाव्य भावयन्ति भवातिगा. ॥१ 
वोधघौ बुद्धिस्तथा ज्ञानं प्रमाणं प्रमिति. प्रमा } प्रकाराश्चेति नामानि मन्यन्ते मुनयोऽन्वयात्‌ ॥२ 
जने प्रमाणभित्येतन्मन्यन्ते न मनागपि । नैयायिकादयो दर्पात्सन्निकर्षादिवादिन. ॥ ३ । 
सुक्ष्मान्तरितदूुरार्थाः सचिकर्षादिवादिनाम्‌ \ अप्रमेया भवन्त्येव तत्सम्बन्धादययभावतः ॥\ ४ 


("रौ (री [यी 2 [ ° 1 । षि । 


( इसरा अध्याय ) 


(सम्यगन्ञानका लक्षण) -सम्यग्ज्ञान यह्‌ आत्माका स्वभावे है । यहं उत्कृष्ट प्रकाड- 
स्वरूप है, अर्थात्‌ इससे अपना स्वरूप जानता हं तथा परपदार्थका स्वरूप जानता है ! जिन्होनं 
ससारका नाद किया हं एसे सिद्धपरमेष्ठो अनुभवन-योग्य इस ज्ञानकी भावना केरते है अर्थात्‌ 
वे सततत केवलन्ञानमय ह । उनका ज्ञान प्रतिसमय अनन्तानन्त पदाथकि तथा उनके त्रिकाक्वर्ती 
अनतानन्त प्ययोका साथ जानता ह । सम्यग््ानको बोघ, वुद्धि, ज्ञान, प्रमाण, प्रमिति, प्रमा, 
प्रकाश एसे नाम मुनि मानते ई | वयोकि सवमे अर्थकी अन्वयता { सार्थकता }) है अति ये 
सव नाम ्ञानके एका्थंवाचकं है । ज्ञानकेही ये नाम हैँ । दीपकं जसा अपनेको गौर घटादि 
पदार्थोको प्रकारित करता है वेसा ज्ञानभी स्व ओर परस्वरूप जानता ह ॥ १-२ ॥ 


नैयायिकादिक दर्पसे सच्चिकर्पादिक्रोको प्रमाण मानते है । उन्होने ‹ ज्ञान परमाण ह ' 
ठेसा अल्पतयाभी नही माना है । तातपर्य-नैयायिक गौर यौग सन्निकपंको प्रमाण मानते ह। 
साख्य इन्दरियवृत्तिको प्रमाण मानते है । मीमासक ज्ञातृव्यापारको प्रमाण मानते है। बौद्ध 
नि्धिकल्पन्नानको प्रमाण मानते है । इस प्रकार स्निकर्षादिकोको प्रमाण माननेवाके 
सतैयायिकादिकोने ज्ञानको प्रमाण नही माना है । परतु सन्निकर्षादिक विना ज्ञानकेभी होते है ओर 
बे अचेतन है । अचेतन पदार्थोमि जाननेका सामथ्ये नहीं हे । अन्यथा घटपटादिक पदार्थभी जमीनं 
जादिके साथ सम्ब होनेसे-सन्निकर्षं होनेसे जानेगे । परतु उनमे वह जाननेका घमीसल्िकष॑सेभी 
उत्यचन हुमा नही दीखता । तथा सन्निकपं जगतके सभी पदायंकरि साय नही होता (है, क्थोकि 
स्मदि पदार्थोका इन्द्रियोसे सवघ नही हौता है एसा गाचायं कहते ईह ॥ ३ ॥ 


सन्निकपदिवदियोने सक्ष्मपदार्थ, अन्तरितपदार्थ, दूरपदा्ेको अप्रमेय माना ह क्योकि 
उनके साथ इद्िय सम्बन्यादिकोका अभाव हं ।॥ ४॥ 


विलेष स्पण्टीकरण-आत्मा, इन्द्रिय, मन भौर घटादिक पदार्थं इनका सवघ होनेसे ज्ञान 
उत्पन्न होता है । एसे सवथको सनिकषं कहते हं । जैसे घटमे रूपका ज्ञान होता है, यहा आत्माका 
मनसे सबध होता है, मनका नेतरेन्द्ियके साथ सवघ होता है ओर नेतरका चटरूपके साथ सवध 
होता है तव यह्‌ धट काला है, यह्‌ घट पीला है इत्यादि न्नान होता ह । अत ज्ञान सृललिकषंसे 


8.8 3 


१८) सिद्धान्तसार (२ ५- 


तदभावे ह्यनिष्टोऽपि सवेज्ञाभाव इष्यते । तेषामतो वचश्चार तदीयं न कदाचन ॥ ५ 
तदेतत्कथमित्येवं क्कनीयं न धीधनः । न ह्यत्तीचियविन्नानं सवेज्ञं साधयन्ति ते \॥ ६ 


यि [रै [ मी व न्क 


होता हं । उपर्युक्त घटका रूपज्ञान चक्षु सन्निकर्षसे हुआ । सुखादिकमे तरिस्निक्रेज ज्ञान हे । 
आत्माका मनसे सबध होता हं ओौर मनका सुखसे सबध होकर सुख जाना जाता ह । योगिमोको 
आत्मा ओर मनका सबध होनंसे ज्ञान उत्पन्न होता हं एेसा सधिकषेवादी कहते है । 


आचायं इसका खडने इस प्रकार करते है-स्निकषं होनेसेही यदि ज्ञान होता, तो घटके 
समान आकाशादिकके साथभी चक्षुका सबध है तथापि वह सच्िकषं आकाराविषयके ज्ञानको 
उत्पन्न नही करता ह । सच्निकषं सदायादिकोमेभी होनेसे एसे सच्चिकषेकोभी प्रमाण मानना 
पडेगा । कज्जरसे नेत्रका सनिकर्षं होनेपरभी कज्जक-विषयक ज्ञान वह उत्पन्न नही करता ह । 
आम्रफलके रूपके साथ चक्षुका जैसा सम्बध हँ, वैसा उसके रसके साथभी है, तोभी रसका ज्ञान 
नही होता ह ! अत सक्निकषे ज्ञानका असाधारण कारण नही है, इसलियि वह प्रमाण नही ह ! 
स्निकषसे ज्ञान होता, तो उसमे क्रमवतिपना मानना पडेगा परन्तु एकही समयमे चद्रका ओर 
शाखाका ज्ञान होता हं । तथा संन्िकषं होनेसे यदि ज्ञान हौ जाता तो सूक्ष्म परमाणुकाभी ज्ञानं 
होना चाहिय क्योकि आपने उनके साथ चक्षुरिन्दरिय सन्निकषं माना है । सन्निकर्षसे यदि ज्ञान 
होता है तो व्यवहित पदार्थोका ज्ञान नही होना चाहिये परतु भूमिके अन्तगैत पदार्थोको उनके 
साथ सन्ञिकषं न होनेपरभी अञ्जनसहित नेत्र देखता है । तथा सूक्ष्म-परमाणु, देशान्तरित- 
मुद्टोमे रखा हुमा पदाथं, दुराथं-मेरु आदिक, कालान्तरित-रामरावणादिक स्निकषं वादियोको 
अप्रमेय होगे अर्थात्‌ उनके साथ इन्धियोके सम्बन्धादिकोका अभाव है ॥ ४ ॥ 


नैयायिक, यौम, साख्योने सपू पदार्थोको जाननेवाला अर्थात्‌ सर्वज्ञ माना है परत 
सञ्निकषको प्रमाण माननेसे सपुणं पदा्थोकि साथ आत्मा, इन्द्रिय ओौर मनका सम्बध होना शक्य 
नही है अत सवज्ञामाव होगा, जो कि उनको अनिष्ट है। सन्निकषे वतंमानकाटीन पदार्थोकाही 
हो सकता है, वहभी जगतके सयूर्णे पदा्थोकि साथ होना नितरा असभव है । एसी अवस्थामे चतं- 
मान कालीन पदां भी-सपूणंतया नही जाने जाति है ! भविष्यत्काखीन पदार्थ-उत्पन्न होनेवाले 
होनेसे वतमान कालीन इद्रियोका उनके सध होना असभव है, भूतकारीनं पदाथं नष्ट होनेसे 
इन्द्ियोके साथ सम्बद्ध हो नही सक्ते है, अत॒भृूतभविष्यके सपुणं पदार्थोका ज्ञान न होनेसे 


नेयायिकारिकोके 


त मतम सव्ञत्वका अभाव होगा । इसलिये स्चिकर्षवादी नैयायिकादिकोका 
सत्निकषेवाद सुदर-प्रामाणिक नही है ॥ ५ ॥ 


नैयायिकादिकोने सवैत्ञ माना है अत आप सर्वज्ञाभावका दोष उनको क्यो देते है एेसीभी 
जद्धिमानोको शका नही करनी चाहिये, क्योकि अतीन्द्रिय ज्षानवाठे सवेज्ञको वे सन्निकर्ष॑वादी सिद्ध 


~-२ १० ) सिद्धान्तसार (१९ 





न हीन्धियादिविन्ञान सुक्ष्मादयर्थावभासकम्‌ । तेषामनवभासेषु क्व स्व॑ः कुतः प्रमा ॥ ७ 
ततश्च ज्ञानमेवतल्मसाणसभिधीयते । तन्न विप्रतिपन्ना ये न ते ततत्वाथेदक्षिनः ॥ ८ 
मतिज्ञानं इस्तज्ञानमवधि्लानमृत्तमम्‌ › । मनःपययविज्ञान कचल्यमिति पचधा \ ९ 
भावान्तरगता भाचिर सम्यग्लानगता ह्यमी । सामन्येनावगन्तन्या विशेषेण पुनः परेः ॥ १० 


नही कर सकते हँ । इन्दरियादिकोसे उत्पन्न हीनेवाखा ज्ञा्च सूक्ष्म, अन्तरित गौर दुरके पदा्थकिो 
नही जानता है, ओर वे नही जानें गये तो सर्वज्ञ भौर उसका जान केसे होगा ? ॥ ६-७ ॥ 


भावाथे-अत सत्चिकषमे प्रमाणता नही है ज्ञानही प्रमाण है । इद्दरियोमे ओर मनेमे जो 
जाननेका साम्यं आया ह वह आत्माके ज्ञानगुणसे आया ह । उसके साहाग्यसे आत्मा जानता हं । 
सामथ्यं होनेसेही पदाथंका स्वरूप आत्मासे जाना जाता ह वह सामथ्यं यदि नही होता तौ 
सच्चिकप॑का होना व्यथं पड जाता । अत योग्यताही साघकतम है, सल्लिकषे नही हे । वह्‌ योग्यता 
प्रतिवधक-ज्ञानावरणादि-कर्मोका आवरण हट जानेसे उत्पन्न होती हं, इसलिये योग्यतां प्रतिबन्ध- 
कापायरूप है । योग्यता होनेसे स्वपरार्थावभासक ज्ञान होता हं गौर वह नही होनेसे नही होता 
है । अत वह योग्यता साधकतम ह । जैसी कुल्हाडी वृक्षको काटनेमे साघकतम हे, उसके विना 
वृक्ष नदी काटा जाता । वैसी योग्यता होनेपर पदा्थज्ञान होता है । उसके विना वह उत्पन्न नही 
होता ह । इसचछिये ज्ञानको जैनाचार्योनि प्रमाण माना ह । ज्ञानके विषयमे जो मूढ हे वे जीवा- 
दिक तत्वोको ची जानते है । यहातक ज्ञानकोही प्रमाण मानना चाहिये एेसा विवेचन आचो्ेने 
किया। ८ ॥ 


(सम्यग््नानके भेद )- मतिज्ञान, इरुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्येयज्ञान ओौर केवलज्ञान 
एसे सम्थम््ानके पाच भेद कटे है । स्पष्टीकरण-सम्यर्ञानमे सय, विपर्यय ओर अनघ्यवसाय 
नही रहते है । सशय अनेक कोटियोका मवलवन होता है, परतु कोर्दभौ कोटि निरिचित नही 
रहती ह । इसखियि वह ज्ञान प्रमाणरूप नही हँ । विपयंय-कुछ सादर्यसे एक वस्तुमं उससे भिन्न 
स्वरूप वस्तुका निणेय होना, जैसे चादीमे चमकीलापन देखकर सीपके तुकडेमे चादीका भ्रम 
होनेसे उसे चादी कहना व जानना ! अनघ्यवसाय-यह्‌ कृ है एसा ज्ञान होना यानी पदार्थकीं 
विशेषता ज्ञात न होना । एसे तीन ज्ञानोको अप्रमाण ज्ञान कहते है । “प्रकषण सशयादिव्यवच्छेदेन 
मीयते परिच्छिद्यते वस्तूतत्त्व येन तत्ममाणम्‌ ” सशयादिक जिसमे उत्सन्न नही होते हएेसा 
वस्तुका जो यथार्थं निर्णय उसे सम्यग््ान कहते है । उपर्युक्त पाचही ज्ञान सदायादिकोसे रहित 


होते ई ॥ ९॥ 


ये पाच भेदयुक्त ज्ञान अपने अपने विषयभूत अन्य पदायेको जाननेवाके है । भौर यें 
सब सम्य्ज्ञान है, ये सम्यश्ञानके पाचमेद सामान्यसे के हँ । विशेषे पुन दुसरे अनेक मेद 
होते है । १०॥ 


कककका १ १ ' ) "ग्योीिभिीमषिं 


अ ष्सत रेभा भावा ३भा परे 


२०) सिद्धान्तसार (२. ११- 





मतिज्ञान भवेत्युतमिन्धियानिन्दियोद्‌भवम्‌ । षट्त्रिक्त्तिशतमेद › भग्यसत्वसुखावहम्‌ \॥\ ११ 
जवम्रहेहावायानां धारणायाङच भेदतः । सतिज्ञानमिदं दिव्यं चतुविधमुदीरितम्‌ 1! १२ 
सम्यम्न्नानाथयोरायसउग्रहोऽवग्रहौ मतः ! तत्तदिशेषफाडक्षायामीहामीहाविदो विदुः ॥ १३ 
विशेषव्यवसायात्मा स त्ववायो निगयते । अर्थाविस्मृतिरूपं तु धारणान्नानसञ्जसा \ १४ 
बहुरच बहुधा किप्रक्चान्‌ क्तोऽनिसृतो ध्ट्वेः ! सेतरश्चापि भिन्नः सोऽवेग्रहो हाददप्रमः ॥ १५ 


| १ 1 | |) 


(मतिज्ञानके कारण ओर भेद)~ मतिज्ञान पवित्र हं वह॒ इन्द्रियो ओर मनसे उत्यत् 
होता है । उसके तीनसौ छत्तीस मेद है मौर वह भव्य-प्राणियोको सुखदायक हं । क्योकि उससे 
हितकी प्राप्ति ओर अहितका परिहार होता ह । नेत्रसे घटपददिका ज्ञान होता हं यह्‌ नेत्रमतिनज्ञोन 
हं । स्पदानेन्दियसे जो पानी, अग्नि आदिकां स्पशे होनेसे ठडा ओर उष्ण आदि ज्ञान होता हे उसे 
स्पदोमतिन्ञान कते हँ । इसतरह रसनेन्द्रियादिकसे मधुररसादिकोका ज्ञान होता ह 1 मनसेभी 
मतिज्ञान होता हं। ११ 


(मतिज्ञानके चार भेद )- अवग्रह मतिज्ञान, ईहा मतिज्ञान, वाय मतिज्ञान मौर धारणा 
मतिज्ञान एसे मतिज्ञानके चार भेद है । सम्यग्दशेनके साथ उत्पन्न होनेसे इसे दिन्य कहते है ।। १२॥ 


सम्यग्ज्ञानं गौर पदार्थका जो आद्य-प्रहण उसे अवग्रहमतिज्ञान कहते है । विषय 
घटादिक पदाथं ओौर विषयी-उनको ग्रहण करनेवारे स्पशेनादिकं इन्द्रिया इनका सयोग होनेपर 
जो प्रथमन्ञान होता हं" उसको अवग्रह कहते है । यह्‌ अवग्रह दशंनपूर्वंक होता ह । अर्थात्‌ विषय 
ओर विषयीका सबध होनेपर दरंन-वस्तुका सामान्यवलोकन होता ह जिसमे घट, पट इत्यादि 
प्रकार प्रतिभासित्त नही होते है । केवल यह कृ है एेसा प्रतिभास होता ह उसको ददन कहते 
हे, उसके अनन्तर जो प्रथम ग्रहण होता है वह्‌ पिका अवग्रहज्ञान ह । जैसे यह मनुप्य है एसा 
प्रथमज्ञान हु । इसके अनन्तर मनुष्यके विशेष जाननेकी इच्छा होनेपर ईहामतिज्ञान होता हैः 
एसा ईहाका स्वरूप जाननेवाठे आचाय कहते है । जैसे यह मनष्य दाक्षिणात्य ह॑ या उत्तरीय 
ह अर्थात्‌ दक्षिणदेशका है वा उत्तरदेशका रहनेवाला है एसा सशय होनेपर उसके निरसनके 
ल्यि यहं उत्तरदेशका होगा एसी भवितव्यताप्रतीति उत्पन्न होती है उसे ईहामतिज्ञान कहना 
चाहिये । १२३ ॥ 

ईहामे जिस विदेषका भवितव्यतारूपसे ज्ञान हृजा था उसका जो निश्चय होता हँ 
उसे अवाय कहते है । ओौर अवायसे जाने हुए विषयका कालान्तरमेभी विस्मरण न होना एसा 
जो ज्ञान उसे परमा्थसे धारणामतिज्ञान कहते है । जैसे यह मनुष्य उत्तरदेशवासी हँ (एसा उसके 
वेषमूषाभाषादिकसे निणेय होना अवायमतिज्ञान है । तदनन्तर उस उत्तरदेशवासी मनुष्यको 
कालान्तरसे देखनेपर पहके देखी, जानी हुई वातको न भूलना यह्‌ धारणा-मतिन्ञान ह ॥ १४॥ 

(अवग्रह मतिन्ञानके वारा मेद ) - वहुजवग्रह, बहुविधावग्रह्‌, क्षिप्रावग्रह, अनुक्ताव- 
ग्रह, अनिसूतावग्रह, ट्वावग्रह एसे छह मेद ओर उसके विरुद छह्‌ भेद होते ह इसप्रकारसे एकाव- 


१अा चरिदात्ती २अआ बाद ३ आ स्त्वनुक्तौ 


-२ २३) सिद्धान्तसार ( २१ 
०. र 


बहुनां श्रहणं य॒त्र समाना ` समधर्मिणाम्‌ । भरक्षयोपशमादेष वन्हुवग्रह॒ इष्यते ।। १६ 
एकस्यव पदाथस्य बहुनां न कदाचन । ग्रहादवग्रहः ्रा्ञेरबहुः परिकीतित. ।। १७ 
भकारविविधयत्र सदथेग्रहुणं भवेत्‌ । असौ? बहुविधो ज्ेयोऽवग्रहौ गेहर्वाजतैः ॥ १८ 
एकेनेव भकारेण यत्ाथविग्रहो भवेत्‌ । एकप्रकारमाख्यान्ति मुनयस्तमवग्रहम्‌ \ १९ 
जनानावरणवीयस्य क्षयोपद्यमसभवात्‌ \ शीघामयथेग्रहो थन स क्षिप्रावग्रहाभिघ. ॥ २० 
चिरकालेन यश्चार्थं गृण्हाति बहुद.खत. । स चिरावग्रहोऽभाणि सुचिरन्तनपौरुषैःः । २१ 
उन्मीलत्पुग्दलद्रव्यं गुह्यतेऽसकलं यत" ! अवग्रहं गृहातीता गृणन्ति तमनि सृतम्‌ ॥\ २२ 
तद्विपक्ष क्षमावन्तो नि सृतावप्रह विदुः । अरभिप्रायवश्चाद्गृण्ह्नुक्त. पुनरुच्यते ॥ २३ 


[की ॥ कि , | 


ग्रह्‌, एक प्रकारावग्रह, अक्षिप्रावग्रह, उक्तावग्रह, नि सुतावग्रह गौर अष्रवावेग्रह एेसे छह भेद दै । 
दोनो मिलकर अवग्रहु-मतिन्नानके वारह्‌ भेद होते ह। १५ ॥ 


( वहुमवग्रह गीर एकावग्रह )- समानधर्म॑वाके अनेक पदार्थोका ग्रहण जिसमे होता 
(ल वह्‌ बहुभवग्रह है । इसके विरुद्ध एकावग्रह है अर्थात्‌ एक पदाथंकाही जो अवग्रह हौता है 
अनेकोका कदापि नही होता है उसे एकावग्रह्‌ कहते है । चिद्रान्‌ लोग इसे अवह अवग्रहमी कहते 
दे ॥ १६-१७ ॥ 
< 


( वहुविधावग्रह॒ ओौर एकविधावग्रह्‌ )- अनेक प्रकारोके, अनेक धमोकि, अनेक 
पदार्थोका अनेक प्रकारौ जहा अवग्रह होता है उसे गृहत्यागीमृनि वहुविधावग्रहं कहते है । जहा 
एक प्रकारके अनेक पदार्थोका अवग्रहज्ञान होता हं उसे मुनि एकप्रकारावग्रह कहते है । १८-१९ ॥ 


( क्िप्रावग्रह॒ मीर अक्षिप्रावग्रह )- अवेग्रहमतिज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम ओर 
वीरयन्तिराय कमका क्षयोपदाम होनेसे पदार्थको शीघ जानना किप्रावग्रह है, ओर चिरकारसे बहुत 
कष्टसे जो पदार्थोका अवग्रहजञान होता है उसे अक्षिप्रावग्रह कहते ह । एसा पुरातन पुरषौने- 
गणचरादि देवोनि कटा ह ॥ २०-२१\ 


( अनि सुतावग्रह ओौर नि सृत्ावग्रह )~ पानी आदिकमेसे किचित्‌ उपर आया हवा 
असकल पृद्गरू देखकर सपूर्णं पदार्थेका ज्ञान होना भनि सृत्तावग्रह ह ! अर्थात्‌ एक वस्तुका 
कृ अण देखकर इतर अशोसहित सपुणं पदार्थका ज्ञान होना अनि मृतावश्रह्‌ है । एते गुहत्यागी 
मुनि कहते द ! इसके विरूढ अवग्रहको क्षमावानुमुनि नि सृतावग्रह कहते है 1 अभिभ्राथसे जानना 
वह्‌ अनुक्तावग्रह कहा जाता ह ॥ २२-२३ ॥ 


॥ | [ \ 1 | + 


१अ समानासम २ भा सोऽय ३ पृष्व ४ञा भवत्य ५ ना नत्‌ 


२२) सिद्धान्तसार (२. २४- 





उक्तावग्रहमाख्याति यदुक्ते सत्यवग्रहः \ प्रजायते पदाथंस्य कमणां प्रक्षमक्षयात्‌ १ २४ 
कालान्तरे पदार्थस्य" यथा्थंग्रहणं ध्रवम्‌ ! अश्रवस्तु भवेत्सोऽयमयथार्थावमासनम्‌ ॥ २५ 
ईहादयोऽपि विज्ञेया बन्हाविक्रमभेदतः । प्रत्येक द्वाद प्राजञस्त्रयस्तरुटितकल्मषेः ॥। २६ 
प्रत्येकं हादज्ञाप्येते करणेमेनसा हताः ? सप्ततिद्र्यंधिका तेषामेककं प्रति जायते ॥ २७ 
अष्टाशीत्यधिकं तावच्छतदयमुदीरितम्‌ । तन्मतिज्ञानम्थेस्यावग्रहादिविश्ेषितम्‌ ॥ २८ 


पियास योध येय 


( उक्तावग्रह, धुवाग्रह, भौर अध्रुवावग्रहोका वणेन }- शब्दद्वारा कहनेपर जो 
पदार्थका प्रथम ज्ञान होता है उसे उक्तावग्रह्‌ कहते है । पदाथेका यथाथ ( जित्तना था उतना ही ) 
अवभासन होना अर्थात्‌ कम-जादा न॑ होना धुवावग्रहं है । पदा्थका यथार्थं अवभासन न होना 
अर्थात्‌ कम जादा अवभास होना अध्रुवावग्रह ह । भावार्थ-बहु बहुविधादिक अवग्रहं म॒तिज्ञाना- 
वरण कर्मका क्षयोपञ्म अधिक होता ह तब होते है, ओर मद क्षयोपरम होनेसे एकावग्रह्‌ः 
एकविधावग्रह्‌, अक्षिप्रावग्रह, आदि अवग्रह्‌ होते दै 1 ध्रुवावग्रह॒ ओर धारणामे क्या अन्तर ह ? 
क्षयोपरमकी प्राप्तिके समयमे परिणामोकी निमंलता सतत होनेसे प्राप्त हए क्षयोपशमसे पिके 
समयमे जसा अवग्रह हुआ हं वंसाही बार बार द्वितीयादिसमयोमे होता रहता ह । वह्‌ न्यून नही 
होता ह ओर अधिकभी नही होता है एसे अवग्रहुको ध्ुवावग्रहं कहते है ओर जव विशुद्ध 
परिणाम गौर सक्छे् परिणामोका मिश्रण होता हं तब जो मतिज्ञानावरणका क्षयोपरम होत्ताहं 
उससे उत्पन्न हुवा अवग्रह कभी बहुत पदार्थोका होता है तो कभी अल्पौका होता है, कभी कभी 
बहुविधोका ओर कभी एकविधोका होता है एेसा न्यूनाधिकभाव होनेसे अध्रुवावग्रह्‌ होता हं । 
तथा धारणासे जाना गया पदाथ कालान्तरमे भी विस्मृत नही होता हं उसकी याद रहती है 
उस अविस्मृतिके कारण ज्ञानको धारणा कहते ह । एसे अवग्रहके भेदोका वर्णन किया ह 1२४-२५॥ 


( ईहादिकोका बब्हादिक्रमसे भेद प्रतिपादन }- जिनका पाप नष्ट हुवा हसे 
विद्वानोके द्वारा ईहा, अवाय गौर धारणाके बारह बारह भेद जानने योग्य रहँ । बहूर्दहा, वहु- 
विधर्हहा, क्षप्रेहा, अक्षि्रेहा इत्यादिरूपसे बारह भेद होते है । बहुजवाय, बहुविधावाय, क्िप्रावाय 
इत्यादि बारह भेद अवायके होते है । तथा धारणाके बहुधारणा, बहुविधधारणा, क्षिप्रधारणा, 
अक्षिप्रधारणा आदि धारणकेमी बारह भेद होते हैँ । स्पशेनादिकं पाच इद्वियां ओर मन इनसे 
गृणित करनेपर अवग्रहादिकोके बहत्तर बहत्तर भेद होते है । स्पदोनावग्रहके वारहं भेदके समान 
रसनेन्ियावग्रहके बारह भेद होते है । प्राणावग्रहु, चक्षरिन््ियावग्रह ओर कणविग्रहुकेभी बारह 
बारह भेद मिरुकर साठ भेद इन्द्रियावग्रहोके होते है । इनमे मनोवग्रहके वारह भेद मिकानेसे 
अवग्रहोके बहत्तर भेद होते है । ईहाके, अवायके ओर धारणाकेभी पाच इद्रियां ओौर मनसे गुणित 
करनेपर बहत्तर प्रकारकी ईहा, बहत्तर प्रकारका अवाय ओर बहत्तर प्रकारकी धारणा होती ह । 
सनं मिखकर दोसौ अव्टचासी भेद मतिज्ञानके अथे अवग्रहादि विशेषोसे होते है एसा जिनेश्वरने 
कहा ह 1 २६-२७-२८ ॥ 


-२. ३५ )} सिदधान्तसार ( २३ 


#। 





व्यञ्जनं व्यञ्जितं प्राज्ञरव्यक्त शाव्दसम्भवम्‌ । तस्यावग्रह्‌ एवास्ति न परे त्वविशेषतः ॥ २९ 
चश्षुमनो विना ताचदिद्ियरगणितद्च सन्‌ । स दादशचिक्ल्योऽपि बन्हादिभिरितीरितः ॥ ३० 
अष्टाधिका भवेत्तावच्चत्वािदात्समासतः' । व्यञ्जनावग्रहस्येति षर्ट्जिशच्चिशताधिकम्‌ 1 ३१ 
भतिज्ञानस्य ये भेदा गदिता भेदकोविदः । ते सवे भन्यजीवस्य जायन्ते नापरस्य च । ३२ 
अथव्यञ्जनभेदेन सत्पदा्थविबोघकम्‌ । इच्रियानिन्ियोप्प्चं तन्मतिज्ञानमीरितम्‌ \ ३२ 
ऋद्धिवुद्धिभरवद्ं च प्रवद्धजनपुजितम्‌ । क्वचिदासन्नभव्यस्यर स्यात्तदावरणक्षयात्‌ 1 ३४) 

सा कोष्ठवीजसर्भिचश्रतुपादान्‌ सारिणी 1 ऋद्धिवृदधिभवेत्तस्य सदवुद्धेः कारण परा ॥ ३५ 


ह । +) 





जिनको अठारह प्रकारकी वुद्धि-ऋद्धि प्राप्त हुई हं, एसे गणव रदेवोने अन्यक्त रान्दा- 
दिकसे उत्पन्न हुमा जो अन्यक्त अवग्रहुनान उसको व्यञ्जनावग्रह कहा है । स्पशेनेन्दरिय रसनंन्द्रिय, 
घ्राणेच्िय ओर कर्णेन्धियसे जो अस्पणष्टावग्रह्‌ होता ह वह वब्हादिक पदार्थोकीं वपेक्षासे वारं 
वारह प्रकारका होता है । मत उपर्युक्त चार इन्दरियौसे अस्पष्ट भवग्रहके अडतालीस भेद होते 
है । दोसौ अठासी भेदोमे यें व्यजनावग्रहके अडतारीस भेद मिलानेपर मतिन्ञानके तीनसौ 
छन्तीस भेद होते है । 

भावार्थ- जैसे महीक नये घडेपर पानीके दो तीन विदं डालनेपर वहं घडा गीला नही 
होता है, युन पुन सिचित करनेपर गीला हौ जाता हं । इस प्रकार कान, नाक्रः स्प्भेन ओर 
जिन्हा ठेस चार इन्छियोसे गब्दादि-परिणत पुद्गल दो तीन आदिं समयोमे जव ग्रहण किये जाते 
हं तव व्यक्त नदी होते है । धून पून अवग्रह हौनेपर वे व्यक्त होते हे ! इसलिये व्यक्तग्रहुणके 
पूर्वमे व्यजनावग्रह है भौर व्यक्तग्रहण होनेपर अर्थाविग्रह है ! भव्यक्तम्रहण होनेपर उसके ईहा, 
अचाय जौर्‌ धारणा नही होते है । यह व्यजनावग्रहं चक्षु भौर मनकौ छोडकर दोष चार दन्ियो- 
द्वारा होता ह ॥ २९-३०-३१ ५ 

मेद जाननेवालोने मतिजानके जो भेद कहे हँ वे सव भव्य जीवकी सम्यगृदुष्टिको 
होति है भिथ्यादुष्टिको नही होते ई । अथावग्रहु, व्यजनविश्रह जदि भेदोते युक्त गौर जीवा- 
जीवादि पदार्थौका जान करानेवारी इन्दिया ओर मनसे उत्पन्न हुमा जो ज्ञानं वहं मतिज्ञान ह 
ठेसा मुनिदरोने कहा ह ॥ ३२-३३ ॥1 (अनृद्धि-मतिन्नानका वर्णेन समाप्त 1) 

( वृद्धिच्छद्धिरूपमतिन्नानका वणेन ) ~ कभी कमौ असन्न भग्यजीवको बुदधकऋ्द्ध 
राप्त हीने वुद्धिगत हुमा ओौर वृद्ध-ज्ानी मुनीदवरोके द्वारा धूजी गया एसा मतिज्ञान प्राप्त 
होता हई ! बह उसके आवरणके तीन्र क्षयोपनमसे प्राप्त टहोत्ता है ।॥ ३४ ॥ 


यह ऋद्धियुक्तवुद्धि, कोष्टवुद्धि, बीजवुद्धि, सभिन्नश्रोतुबुद्धि भौर पादानुसारिणीवुद्धि 
दसप्रकार चारं प्रकारकी ह । यह किसी आसन्न भव्यको हती ह । यह उत्तम वृद्धिका उत्तम 
कारण दै ॥ ३४-३५ ॥। 


[ [ , । क्क क्क्व क्ण कको कण्ण 


१अा प्रमाण्त २ भा भव्ये 


२४ ) सिद्धान्तसार ( २ ३६ 
यस्यामवगतानेकग्रन्थाथनिमवस्थितिः । अविनष्टाप्रकीर्णानिं कोष्ठे सभृतधान्यवत्‌ ॥ ३६ 
कोष्ठवदधिर्मताशेषविशेषार्थावभासिनी । बीजवुद्धिः पुनक्ञेया चिविधागमपारगेः 1 ३७ 
भव्यक्षत्रे यथा बीजमुप्तं कालादियोगतः \ अनेकधा भवेद्वृद्धमुदधिसम्पादकं नृणाम्‌ ।\ ३८ 
तथेकबीजभ्‌ताथेसग्रहाद्थं्द्िनी । अनेकधा मता सेयं बीजवुद्धिमहात्मनाम्‌ ॥ ३९ 
एकस्यापि पदस्थादावन्ते प्रस्थस्य वोधतः \ यस्यां ग्रन्थावनोधोऽसौ बुद्धिः पादानुसारिणी ॥४० 
यत्सप्मान्यविशेषात्माभेदो भवति चानयोः । अत एवेदमत्युदघं वुद्धिद्रयमुदाहृतम्‌ ॥\ ४१ 
द्ादश्षयोजनायामचक्वतिचमृध्वनिम्‌ । मन्‌ ष्यकरभादीनां संकरादिकर्वाजतम्‌? ॥ ४२ 
यस्यां शृणोति भव्यात्मा निमेलीङृतमानसः । स्भिन्नभोतृवुद्धिः सा गीता-मानविचक्षणेः ॥४३ 


( कोष्ठवुद्धि्द्धिका वणेन )~ जेसे भाडागारमे अर्थात्‌ धान्यागारमे गेहूं, उडद आदि 
अनेक प्रकारका धान्य नष्ट नही हो ओर आपसमे मिश्रन हो एेसा अग अङ्ग स्थापन किया 
जाता है! वैसे जो ऋद्धि प्राप्त होनेपर जाने गये अनेक ग्रथोका अवस्थान, अविना भौर अमि- 
श्रतारूपसे होता हं एसी वुद्धिऋट्धिको कोष्ठवुद्धि कहते हैँ । तात्पयं यह्‌ ह, कि अनेक ग्रथोका 
ज्ञान ओौर उनके प्रकरण जो जसे है वसे कोष्ठवुद्धिवाटे मुनियोके हूदयमे रहते है । कुछ ज्ञान 
उनं ग्रथोका नष्ट होना अथवा कछ किसी विषयमे मिरु जाना इत्यादि दोप उनमे नही रहते है ¦ 
यह कोष्ठवुद्धि सपूणं विशेष अर्थोको प्रकारित करनेवारी होती ' ह ।॥ ३६-३७ ॥ 


( बीजवृद्धिच्छद्धिका वणेनं }-~ जसे उत्तम खेतमे वोया हआ वीज वर्पाकाखादिकके 
सयोगसे अनेक प्रकारसे वृद्धिको प्राप्त होता ह अर्थात्‌ उससे खूव घान्थवृद्धि होती ह, एक वीजसे 
हजारो धन्यके दाने प्राप्त होते है, वेसे एक वीजाक्षरसे उत्पन्न हुआ जो अर्थ॑सम्रह॒ उससे मनेक 
प्रकारके अथं यह्‌ वीजच्छद्धि महात्मागोको दिखाती हं । इसप्रकार इसका स्वरूप ह । ३८-२३९॥ 


( पादानुसारिणीकऋद्धिका स्वरूप ) ~ ग्रथके प्रारभमे एक पद अथवा भ्रथके अन्तमे 
एक पदका ज्ञान होनेपर सपुणे ग्रथका ज्ञान ऋद्धिधारक मुनीदवरको जिससे होता है वह्‌ पादा- 
नुसारी वुदधिऋदधि हं ॥ ४० 1 इसु ऋदधिके सामान्य ओर विदोप अ्थका प्रतिपादन होता ह 
जत इस ऋद्धिको सामान्य पदानुसारिणी ओौर विशेष पदानुसारिणी कहते है ! ये दो अतिशय 
उत्तम वुद्धिकऋद्धिया ह । एसा मुनीद्वरोने कहा ह ॥ ४१ ॥ 


( सभिन्नश्नोतृवृद्धिका वणेन ) ~ वारा योजन दूरतकं चक्रवत्तिका सैन्य रहता है ओर 
उसमे मनुष्य, हाथी, घोडे, उट, वेरु आदिकोके शब्द होते रहते है ! जिसका अन्त करण निर्मल 
है एसा भव्यात्मा उन शब्दोको सकरादिदोप-रहित ल्ग अरग जिस ऋद्धिकी प्राप्ति होनेसे 
सुनता हं उसे चतुरोनं सभिन्नश्रोतृबुद्धि नामकी ऋद्धि कहा ह । ४२-४२ ॥ 


ज्यका वः पक 


१ संपा २ मा विवजितम्‌ 


-२ ५६) सिद्धान्तसार (२५ 
1 
यत्किनिन्चिज्जञातमज्ञातं बुद्धिक्षास्त्रानृसारतः ! तन्मयोक्तमह्‌ वन्दे मतिन्ञानस्य , लब्धये 1\ ४थ 

तत्पुवेच रर्तन्ञानमनेकटादशप्रसम्‌२ । श्रुतावरणवीयस्यं क्षयोपशमतो भवेत्‌ ॥ ४५ 
अद्खाङ्बाह्यभेदेन द्विविवं तद्दीरितम्‌ । अक्षरानक्षरत्वेन धुनदेधोपलभ्यतेः 1} ४६ 

अद्ध गाद्यमनेक च दशवकालिकादिकम्‌ । मङ्ख दार्धा भोक्त श्रुतन्ञानसकोविदैः ।। ४७ 
आाचाराद्धं सुत्रकृतं स्थानाङ्क" समवायतः । व्याव्याप्रज्ञप्तिरित्येवं ज्ञातुधमेकथा तथा ॥ ४८ 
उपासकाद्यध्ययनं अन्तक्कदृशमुत्तमम्‌ । अनुत्तरदश चेति प्ररनन्याकरण पुन- \! ४९ 

पूतं विपाकसुतरं तु दुष्टिवादर्च पञ्चधा । अङ्ग हरादशधा चतच्छुतज्ञानं हि नामत ॥ ५० 
परिकम च सुते तु प्रथमाद्नुयोगतः । पुवकृेतं चूलिका च दष्टिवादस्तु पचध \\ ५१ 

पूवेगतं हिं विल्ेयं चतुदंशविधं बुधं. ! चतुदंशगुणस्थानप्रापकं प्रगुणात्मनाम्‌ ॥ ५२ 
उत्पादयुवसत्नम परमग्रायणीयकम्‌ । तृतीयं दीयवादं च चतुथ ह्यस्तिनास्तिकम्‌ ॥ ५३ 
सम्यग््ञानप्रवद च पञ्चस पञ्चमप्रदम्‌ ! षष्ठं सत्यप्रवादं स्यात्सत्यसौख्यविधायकम्‌ १ ५४ 
पूवेमात्मप्रवादं च सप्तमं चाष्टमं पुन.  कमंप्रवादपू्चं तत्मत्याख्यानं ततः परम्‌ 1\ ५५ 
विद्यानुवादं द्कमं परं केल्याणनामफम्‌ । श्राणावायं प्रभापूतं ख्यात द्द्शसंव्ययए ।\ ५६ 





| 1 00) कैकः षके 


वद्धि ओर शास्मके अनुसरणसे मेने जो कुछ ज्ञात, अज्ञात पदार्थोको जाना हं वह मने 
कहा ह ! मतिज्ञानकी प्राप्तिके चये मे मतिज्ञानको वदने करता हू 1 ४४ ॥ 


श्ुतन्ञाने मतिननानपूरवैक होता है । उसके दशवेकालिक, उत्तराघ्ययनादि अंक भंद ओौर 
आचाराडमादि वारह भेद ह । यह श्रुतज्ञान श्रुतावरण कमेके क्षयोपञ्चमतसे होत्ता है । यह शुत 
ज्ञान अग व अगवाह्य नामसे दो प्रकारका है । पुन भअक्षरश्रुत गौर अनक्षरभुत एसे भी दो 
प्रकार इसके है । एेसा श्रुतज्ञान जाननेवाके विद्वान कहते ह 1 ४५-४६ ॥ 


( अगजानके वारा भेद }~ आचाराग, सुत्रकृत, स्थानाग, समवाय, व्याख्याप्रज्ञम्ति, 
ल्ातृघर्मकया उपासकाध्ययन, अन्तकृद्श, अनूत्तरदश, प्ररनव्याकरण, पवित्र विपाकसूत्, जौर 
दुष्टिवाद एसे अगज्ञानके बारह मेद है । दृष्टिवादके पाच भेद हे । पूर्वै, परिकमे, सूत्र, प्रथभानु- 
योग ओौर चूकिका । पूर्वगत श्रुतज्ञानके उत्पादपूर्वं अग्रायणीयादिक चौदा भेद हं । ये चौदा भेद 
गुणवानोके चौदह्‌ गुणस्थानोकी प्रसिद्धि करनेवाले द 11 ४७-५२ ॥ 


( चौदह पू्ोकि नाम )~ परिखा उत्पादपूरव, दुसरा अग्रायणीय, तीसरा वी्यानुवाद, 
चौथा अस्तिनास्तिवाद, सम्यगञानप्रवाद पाचवा पूवं है, यह पचमगति देनेवाला है 1 टरा सत्य- 
भरवाद स्यसुख-मुक्तिसुखं उत्पन्न करनेवाला है । सातवे पूवेका नाम्‌ आत्मिप्रवाद, क्मभ्वादपू 
आख्वा है! नौवा प्रत्माख्यानपूवै गौर दसवा विद्यानुवादपूरः ग्या रहवा कल्याणनामक्व है प्रभासे 








१अा ज्ञान स्वरुच्धये २ दुव्यनेक ३ लातत्ये मा स्यान च 


9 ऽ. 4 


२६) - सिद्धान्तसार (२ ५७- 





क्रियाविक्लालमत्यद्घं जयोदशकमुत्तमम्‌ 1 लोकाग्रविन्दुसारं च चतुद्शकमसञ्जसा 11 ५७ 
जलस्थलगता मायागतां रूपगता तथा । आक्राश्चादिगता चेति चूलिका पञ्चधा स्मृत्ता ॥ ५८ 
चन्द्रादित्यनदीहीपन्याख्याप्रस्षप्तिरुज्न्वला । जम्बहीपादि-प्रज्ञम्तिः परिकर्मपि पञ्चधा ॥ ५९ 
अष्टादशसंहल्ा र चं प॑ंदसंख्या विराजते ! यत्याचरणरूपस्य तदाचाराद् मिष्यते ।\ ६० 
आनादिविनयादीनां क्रियाणां यत्परङूपकम्‌ ! पदानां च संहलाणि षर्दात्रिशत्सुत्रकृन्मतम्‌ ॥। ६१ 
एका्येकोत्तरस्थानं जीवादीनां प्ररूपकम्‌ ! स्थानं पदसह्ाणि चत्वारि श्यदद्विर्तरा 11 ६२ 


। 1 


पवित्र प्राणावायपूर्वं वारहवा है ।! अत्युत्तम क्रियाविशा्यूवं तेरहवा है गौर परमार्थरूप चौदहवा 
पूवे छोकाग्रविन्दुसार नामका टं ।। ५३-५७ ॥ 


( पच चूलिकाओके नाम )-~ दुष्टिवादकां चूका नामकमेदं है ! उसके पाच मेद है । 
उनके नाम १ जल्गता, २ स्थकुगता, ३ मायागता ४ रूपगता, ओर ५ भाकालगता ।। ५८ ॥ 


( परिकर्मके भेद )~ चन्द्रप्ज्ञप्ति, सूरयेप्रनप्ति, नदीद्रीपसागरप्रनप्ति, व्याख्याग्रज्नप्ति 
ओर पाचवी जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति एसे परिकमके पांच भेद है 1 ५९ ॥) 


( आचारादिकमद्धोकी पदसंख्या }- मुनियोके आचरणोका प्रतिपादन करनेवाके 
आचाराञ्खकी सख्या अठारह हजार ह । भावाथं-इस अंगमे किसप्रकार आचरण करना चाहिये" 
किस तरह खडा होना चाहिये ? कंसे वेठना चाहिये ? किस प्रकारसे सोना चाहिये ” किस तरह 
मापण करना चाहिये ? किस तरह भोजन करना चाहिये 2 किस तरह पापका वध होता है ? 
इत्यादि प्रम्नोके उत्तर-यत्नपूवेक आचरण करे, यत्नपूवेकं खडा हो, यल्नपूवंक वैठे, यत्पूवेक 
जयन करे, यल्नपूवेक भाषण करे, यत्नयू्वंक भोजन करे । इस तरहके आचरणसे पापवघ नही 
होता है 1 इत्यादि प्रन्नोत्तररूप विवेचन आचारागमे है 11 ६० ॥ 


सूत्रकृतागकी पदसख्या छत्तीस हजार प्रमाण है । इसमे ज्ञानविनय, द्गनविनय, चारित्र- 
विनय ओर उपचारविनय एसे विनयोका तथा ज्ञानचिनय आदि निर्विघ्न अध्ययनका अथवा 


प्रज्ञापना, कलत्पाकेल्प, छदौपस्थापना आदि व्यवहारधर्मोका तथा स्वसमय ओर परममयोका स्वरूप 
सूनोद्रारा वताया है । ६१॥। 


स्थानागमे वियारीस हजार पदोकी सख्या है । इस अगमे सधूर्णं द्रव्योके एकसे लेकर 
अनेक विकत्पोका प्रतिपादन किया है । जैसे सामान्यकी गपेक्षासे जीव-दरन्यका एकी विकल्प- 
स्थान होता दै । ससारी ओौर मुक्तकी गपेक्लासे जीवके दो भेद है ! उत्पाद, व्यय, ्वौग्यकी अपेक्षासे 
तीन भेद है, चार गतियोकी अपेश्चासे चार भेद ह, इत्यादि वर्णन जीवका है } वैसेही पुद्गककाभौ 


पीपी मरिमर [करीरी ॥ + जः क्ोन्ोन्कै शिनेः = शज्क 


१अ तु २ जा सहस्रैश्च 


-२ ७०) सिद्धान्तसार (२७ 


^ 


धर्मायर्मकजीवानां द्न्यतो गगनस्य च ! जम्बदरीपादिमावाना कारचकरस्य सुचकम्‌ ।। ६३ 
स॒मचायाभिधं पूतं क्षायिकादिनिरूपणात्‌ । चतु"षष्टिसहसरकलक्षसख्यायदप्रमम्‌ ।। ६४ ` 
परहनानां हि सहल्राणि षष्ट्यां गणनायकः । जीव. किमस्ति नास्तीति ती्ेशपुरतः कृता ॥६५ 
भर्ष्टावशतिसहसरलक्षद्रयपदप्रमा । व्याख्याप्रज्ञम्तिरित्येव कथिता निनन्‌ायकः ॥ ६६ 
पट्पञ्चारात्सहस्राणि पञ्चलक्षपदप्रमा । कभ्रा तीथंङृदादीना जञातृध्मेकथाऽकथि ॥ ६७ 
सप्ततिश्च सहस्राणा लक्षकादशशोभनम्‌ 1 श्रावकाध्ययन नाम श्रावकाचारसृचकम्‌ ॥ ६८ 
परतितीर्थं यतीना च संसारान्तङृता सताम्‌ ) घोरोपसगेयुक्ताना दशाना प्रतिपादकम्‌ ॥ ६९ 


तर्यो्वश्षतिलक्षाणि सहरास्त्वष्टविशति" ! अन्तङदुशमाख्यात पदानि पदकोविद ॥! ७० 


१ ॥: 


एक, दो, तीन आदिं विकल्पोके आश्रयसे वर्णेन किया है । धर्म, अधमर, काच, काठ इन 
द्रव्योकाभ्री एकादि विकल्पोसे वणेन किया हं ॥ ६२ ॥ 


चौथे समवायाङ्धकी पदसख्या एक काख चौसठ हजार ह । इसमे द्रव्योके सादृर्यका वर्णन 
द्रव्य, क्षेत्रादिकी अपेक्षासे है । जसे धमं द्रव्य, अधर्मं द्रव्य, जीव ओर लोकाकादा इनकी प्रदेग- 
सस्या असंख्यात होनेसे प्रदेनसाम्य ह । जवृद्रीप सवथिंसिद्धि विमान ओौर सप्तमनरकके विक 
एक लक्ष योजन प्रमाण है । क्षायिक सम्यग्ददोन, क्षायिक केवलन्ञान आदि अन्योन्य समान है । 
उत्सपिणी कारके समान अवसपिणी कार दग कोडाकोडी सागर प्रमाण है । इत्यादि वर्णन 
पृविच्र समनायागमे है 1 ६२३-६४ ॥ 


व्याख्याप्रन्नप्ति अगम पदस्या दो लाख अटर्ईस हजार हं । इस अगमे जीव है ? 
अथवा नही ? वक्तव्य ह अथवा अवक्तव्य हं ? नित्य हैया अनित्यहैः एकदै या अनेक 
इत्यादि साठ हजार प्रन गणधरोने किये ओर तीर्थकरोने उनके उत्तर दिये । एेसा इस अगका 
जिन-नायकोने वणन किया हं ।। ६५-६६ ॥ 


ज्ञातृधम-कथामे पाच लक्ष छप्पन हजार पद सख्या है । इस अगमे जीवादि वस्तुभोक्रा 
स्वभाव, तीर्थकसरोका माहात्म्य, ती्थेकरोकी दिव्यघ्वनिका समय तथा माहात्म्य, उत्तम क्षमादि 
दकाध्म, तथा रत्तत्रयधमेका स्वरूप वताया है । तथा तीर्थकर, गणधर, इन्र आदिकी क्रया 
उपकथामोका वणन है । ६७ ॥! 


श्रावकाध्ययन नामक सातवे अगकी सुदरपद-सख्या ग्यारह जाख सत्तर हजार दै । 
इसमे श्रावकाचारका वणन है अर्थात्‌ श्रावकोके सम्यग्दशेनादिक ग्यारह प्रतिमासवधी त्रत, गुण, 
शी, आचार, तथा दूसरे क्रियाकाण्ड भौर उनके मत्रादिकोका सविस्तर वणन हं ॥ ६८ ॥ 


अन्तकृदशागमे तेईस लाख अषठाईस हजार पदसस्या ह 1 इसमं प्रत्येक तीर्थेकरके 
समयमे जो द द मुनि चार प्रकारके घोरोपसगं सहन कर ससारके अन्तको प्राप्त हए उनका 
वर्णन है ॥ ६९-७० ॥ 


२८) सिद्धान्तसार (२ ७१- 





तीथं प्रति मुनीनां च जितघोरोपसर्गिणाम्‌ । अनुत्तरोपपादानां दशानां हि प्ररूपकम्‌ ॥ ७१ 
चत्वारिदच्च चत्वारः सहला नवतिस्तथा । लक्षाणां दयधिका चतदनुत्तरदशं मतम्‌ ॥ ७२ 
नष्टमुष्टचादिकादीनां प्रश्नानां परतो भुवाम्‌ । सर्वां हि तद्थनिं सूचकं शुचिवतिनाम्‌ ' \\ ७३ 
लक्षाणां नवतिस्त्रीणि सहस्राश्चापि षोडका । पदानां पुतवृत्तीनां प्र्रनव्याकरणं स्मृतम्‌ 11 ७४ 
सुकृतानां दृष्छृतानां कर्मणां पाकसुचकम्‌ । सर्वे विपाकसूतरं तु फथितं तथ्यवेदिभिः \\ ७५ 
कोटयेकयदसंख्यं तदशीतिदचतुरु्तरा । लक्षाणां च मतं मान्यमयिताशेषकल्मषेः ॥ ७६ 
कोरीचदुष्टयं तावल्लक्षाः पंचदएधिकाः ! द्विसहस्रैः पवानां च संख्या चकाददाद्धिका \\ ७७ 
दादश्ाङ्गस्य भेदा ये प्रोकताः पञ्च विधानतः ! परिकर्मादयस्तेषां पदसडख्या निगद्यते \\ ७८ 
सहस्रैः पञ्चमिः साकं लक्षा. षटृत्रिशदायताः । चन्द्प्र्ञप्तिरुद्गीता चन्दरायुगतिमुचिका ॥ ७९ 


| 9 0 ++ कि ^ 0 


अनुत्तरौपपादिक ददाममे प्रत्येक तीथेकरके समयमे चार प्रकारके देव, मनुष्य, पश 
गौर अचेतनकरेत दारुण उपसग सहन कर ददा दश मुनि अन्त॒ समयमे समाधिके द्वारा अपने 
प्राणोका त्याग कर विजय आदि पाच अनुत्तर विमानोमे उत्पन्न हए उनका सविस्तर वर्णेन है । 
इस अगकी पदसख्या वानवे लाख चवालीस हजार है । ७१-७२ ॥ 


प्रनन्याकरण नामक दसवे अगमे नष्ट-मृष्टयादिकके पवित्र प्रश्न ओौर उनके स्वँ 
अ्थोका कथन हैँ । इसमे पवित्र पदसख्या तिरानवे लक्ष सोलह हजार है । दूतवाक्य, नष्ट, 
मृष्ट, चिन्ता आदि अनेकं प्रकारके प्ररनोके अनुसार तीन कारसवधी धनधान्यादिका लछाभाराम्‌, 
सुखदु ख, जीवनमरण, जय-पराजय आदि फलोका वणेन है । ओौर प्रन्नोके अनुसार आ्षेपणी, 
विक्षेपणी, सवेजनी ओौर निवेजनी इन चार कथामोका वर्णेन है ॥ ७३-७४ ॥ , 


विपाकसूत्र नामक ग्यारह्वे अगमे सत्यस्वरूप जाननेवारोने पुण्य ओर पापोके फलोका 
वणेन किया है अर्थात्‌ द्रव्य, क्षे्र, काल ओर भावके अनुसार शुभाशुभ कर्मोकी तीव्र मद, मध्य 
आदि अनेक प्रकारकी अनुभागदाक्तिके फलदानरूप विपाकका वर्णेन है । इस अगकी पदसख्या 
एक कोटि चौरासी लाख कौ है एेसा सपूर्णं पापोका नाज करनेवाके मुनियोने कहा है । पूर्वोक्त 
ग्यारह अगोकी पदसख्या चार कोटी पद्रह खक्ष दौ हजार की है ॥ ७५-७७ ॥ 


( परिकर्मादिकोकी पदसख्या )~ दादसाद्धके अर्थात्‌ वारव दुष्टिवाद नामकं अङ्के 
जो मागमके अनुसार परिकर्मादिक पाच भेद के हँ उनकी पदसख्या अव हम कहते है ॥ ७८ ॥ 


चन्द्भजञप्तिकी पदसख्या छत्तीस लक्ष पाच हजार है मौर इसमे चन्द्रकी आयु ओर 
गतिका वणन हं अर्थात्‌ चन्द्रमासवघी विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन, हानि, वृद्धि, 
पूणग्रहण, अद्धग्रहण, चतुर्था ग्रहण आदिका वर्णेन ह ।। ७९ ॥ 


१ मा गौचवतिनाम्‌ 





०० वा क 2.) 


त्रिसहस्रपञ्चलक्षा' पदानां परिमाणता \ परञम्तिः सु्यपुवयं तडूवादिभ्ररूपिका ।! ८० 

पदानां त्रीणि लक्षाणि सहस्रा. पञ््चविद्यतिः । जम्बृष्रीपस्य प्रल्प्तिस्तद्गतायप्ररूपिक्ता ॥\ ८१ 
सहलाणां च षटच्रिश्षदिपञ्चादास्च खक्षकाः । द्रीपसागरप्र्तप्तिस्तत्स्वरूपप्रकारिकाः ॥ ८२ 
जीबाजीवादिभावानां रूपित्वारूपसुचिका । व्याख्याप्रजञप्तिरित्येवं जायते पदसङ्ख्यया ॥ ८३ 
लक्षाणां सदशीतिः स्याच्चतुभिरधिर्का पुनः । षट्न्िह्च्च सहस्राश्च विचित्रकमसयुता ।\ ८४ 
जीवस्य कमनोकर्मकर्तत्वादिपररूपकम्‌ । सर्वगत्वानुमतुत्वप्रभृतीनां निवेदकम्‌* ॥। ८५ 
सवर्विर्यकरं वीयधुधेविद्याप्ररूपकम्‌ । पदान्यष्टाधिकाशीतिलक्षाणा सूत्रमक्षयम्‌ ॥ ८६ 
तरिषष्टपुरुषाणां य. प्रबन्धः प्रवणो महान्‌ । प्रथमानुयोगः पञ्चसहल्रभणितः पद. ।॥ ८७ 
नवतिः पञ्चमि" सार्धं कोटीनां हि तथा पुनः । पञ्चाद्रल्लक्षपञ्चेव पडानि,परिमाणतः 1८८ 
घ्टौनव्योत्पादन्ययानेकधर्मा्थाना प्रकाशकम्‌ 1 श्रतं पु्वेगतं गीतं शरुतश्ास््विचक्षणे. 1\ ८९ 


िनकोष्यानकोन्ि 





क्न, कोनकषयि ोन्ोः 


सूयप्जञप्तिमे पदसख्या पाच लक्ष ओर तीन हजार है । इसमे सूयंसवघी भव, आयु, 
परिवार, गति, ग्रहण आदिका वणेन है ॥ ८० ॥ 

जव्रीप प्रज्ञप्तिकी पदसख्या तीन लाख पच्चीस हजार दै । इसमे जनृद्रीपके मेर, कुला- 
चल, हृद, क्षत्र, कुड, वेदिका वन, व्यन्तरोके निवासस्थान, महानदी आदिका वर्णन है ॥ ८१॥। 

दीपसागर-ग्रज्ञप्तिकी पदसख्या वावन लाख छनत्तीस हजार है । इसमे असख्यात दवीप 
जीर समुद्रोका तथा वहाके अद्त्रिम चैत्यालयोका वर्णन है 1 ८२ ॥ 

व्यास्याप्र्ञप्तिमे जीव अजीवादिकोके भावोका वर्णेन है । रूपत्व, अरूपित्वसे युक्त 
जीव अजीव द्रव्योका वर्णन है ! अनतरसिद्ध तथा परम्परासिद्धोका तथा दूसरी वस्तुओका भी 
वर्णन है । इसकी पदसख्या चौरासी राख छत्तीस हजार है ॥ ८३-८४ ॥ 

दुष्टिवादके सूत्रनामक भेदमे जीवं ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका तथा नोकमेका भी 
कर्ता है इत्यादिक निरूपण है । तथा यह्‌ सूत्र आत्मा ज्ञानसे सर्वं पदार्थोको जाननेसे व्यापक हैः 
वहू अतीन्द्रिय पदार्थोको अनुमानसे छदयस्थावस्थामे जानता है इत्यादि निरूपण करता है 1 ओौर 
सवं जीवोको आदचय॑चकित करनेवाला साम्यं ओर श्रेष्ठ विद्यागोका निरूपण इसमे हं । इसकी 
पदसख्या अट्ठ्यासी रक्ष प्रमाण है ।} ८५-८६ ॥ 

प्रथमानुयोगमे चौवीस तीर्थकरः वारहं चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण, नौ 
बलिभद्र एसे त्रेसष्ट महापुरुपोके महान्‌ चरितोका वर्णन किया है । इसकी पाच हजार पदसस्या 
है ॥ ८७ ॥ 

उत्पादादि चौदह पूर्वोकी पदसख्याका तमाय पचानवे कोटी पचास कक्ष भीर पाच 
है 1 उत्पाद, ध्रौव्य, व्यय इत्यायनेक धरमेयुक्त पदार्थोका भ्रकाडक यहं ूरवज्ञान है एसा श्रुत 
दस्मे निपुण आचायोनि कहा है ॥ ८८-८९ ॥ 





१ आ, प्रह्पिका २ था. निवेधक्मू ३२अा वयं 


३० ) सिद्धान्तसार ( २. ९९- 





या पुर्वं पञ्चका प्रोत्रता चूलिका भेदकोविदेः । तद्धदान्स्फुटभेदेन निगदामि यथाक्रमम्‌ ॥ ९० 
कोटिद्थ तथा लक्षा तर्र॑कोननवतिस्तथा । सहल्लाणां शतं इन्र पदानि परिकीतिता ॥\ ९१ 
जलस्तम्भनहेतुनां मन्त्रादीनां प्रकारका ! जलपुवेग्रता चेयं चूलिका गद्रिता जिनः ॥ ९२ 
एतान्येव पदान्युक्ता चूलिकास्थलसारामे ° । भूगता कारणानेकमन्नतन््रादिसुचिक्ता \ ९३ 
इन्द्रजालारनेकाथेकियाकाण्डप्ररूपिका । एतत्पदप्रमाणव मायादिगेदिता सताम्‌ ॥ ९४ 
व्याघ्रसिहादिसदरषमन्तरतन्नप्रकाशिका । इयन्त्येव पदन्युक्ता सुरूपा गदिता जिनः ॥ ९५ 
आकाकागतिसद्धेतुमन्त्रतन््रावबोधिका । आकाशादिगता ज्ञेया पवसङख्यापदप्रमा २ ।! ९६ 
पूतेषु ` हि गतं परतमतः प्वेगतं मतम्‌ । तच्चतुर्धा प्रोक्तं निगद्ममि यथापदम्‌ ।! ९७ 
घ्रौत्योत्पादन्ययानेकसाधुधमेप्रकाश्यकम्‌ । जीचस्योत्पादपुवं तत्कोटज्रेकपदपुनेकम्‌ * ॥ ९८ 
अद्खानासग्रभूता्थेनिवेदनपर बलम्‌“ । लक्षाः षण्णवतिः पूतं पूर्वेमग्रायणीयकम्‌ \ \\ ९९ 


भेदज्ञोने पाच प्रकारकी चूलिकाये कही है उनके भेदोका स्पष्टतया म यथाक्रम वणैन 
करता हु ॥ ९० ॥ 


( पचन्तूखिका )- जल्गताचूकिकाकी पदसख्या दो कोटी नौ कासर नवासी हजार दो 
सां है । इस चूकिकामे जलस्तभनके कारणमत्ोका वर्णेन है तथा अग्निस्तम्मन, अग्तिभक्षण, 
अग्निमे बैठना मौर अननिपर्रेश तथा तदथं तपञ्चरण आदिका वर्णेन है । स्थलगतचूलिकाकेभी 
इतनेहि पद है । इस चूलिकामे मेर, कुलाचरभूमि आदिमे प्रवेश, शीच्रगमन आदिके कारण 
मत्रतत्रादिक है । मायागताचूलिकामे इन्द्रजालादि अनेक अथोकि क्रियाकाण्डोका निरूपण किया 
है । इसकी भी पदसस्या जस्परातचूलिकाके समान ही है । रूपगताचूलिकामे वाधसिहादिके रूप 
धारण करनेके मत्रेतत्रका वणेन है । इसक्ती पदसस्याभी उपर्युक्त जकगतचूलिकाके समान है । 
अआकशिगतन्रूकिकामे आकृारगमनके कारण मवतत्र आदिका वणेन है । इसकी पदसख्याभी 
जल्गताके समान है ॥ ९१-९६ ॥ 


( चौदहू पूवं ) दुष्टिवादका पूवं नामृक चौथा भेद है उसके उत्पादपूवेगतादिक चौदह 
भेद माचार्ुने कहे है । सवं जीवाद्विकर अर्थोमि जो चता गया है इस्रलिये इसे पूरवेगत्‌ कहते है । 
यहं पूरवगत पवित्र ज्ञान है । उसके चौदह भेद उनकी पदसख्याके साथ मे ( नरेनद्रसेनाचायं ) 
कलत] ह, ९७ ॥ 

उत्पादपूतनेके पदस्या एकु कोटि प्रमाण है । उसमे जीवक्रे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य आदि 
अनेक धर्मोकि स्वरूप कहा है तथा मुनियोके धर्मोका वर्णन किया है ।॥ ९८ ॥ 


, अग्रायणीय पूवकी पदसस्या छ्लात्वे कख प्रमाण है । इस पत्त्र पूवेमे अगोके प्रधान- 
भूत पदार्थोका त्रेत करनेका स्रामं है- अर्थात्‌ सातसौ सुनय तथा द्र्य, पञ्चास्तिकाय, 


पड्द्रव्य, सप्ततत्व, नवपदाथं आदिका वर्णेन है । ९९ ॥ 


| (णी ॥ ) को क नः स्थव-वडनये [मी 


क किन्न 


१अा गामने रा रस्य ३सो सर्वेषु ४ स्रा सख्यकम्‌ ५ भा वरम ६ श्रा आग्रायुणीयका 


3 अवावा अ 


पदानां सप्ततिलक्षा यस्य संख्या प्रकीतिता । वीर्यानुवादवीयेस्य श्रीजिनदिनिरूपकेम्‌ ।॥ १०० 
षष्टिलक्षपदोपेत षट्पदार्थपिवर्णकम्‌ । अस्तिनास्तिमहाधर्मेरस्तिनास्तिप्रवादकफम्‌ ॥ १०१ 
एकोनकोटिसख्यातपद ! भूर्याशुनिमलम्‌ । जर्नप्रवादमाख्यात ज्ञनमेदादिसुचकम्‌ ॥ १०२ 
वागडगुलिप्रकाराणार शुभाशुभवचस्तथा* । सुचकं सत्यवादं* च कोटीषडधिका पदम्‌ ॥ १०३ 
षडविशतिश्च फोरीनां पदानां प्रतिपादकम्‌ । आत्मप्रवादं जीवस्य कतृत्वदिमेतं सताम्‌ ।। १०४ 
जनशौतिलक्षकोटयेकधदसंख्यं हि कर्मणाम्‌ । निजेरावन्धमौक्षादिसुचकं कर्मेवादकम्‌ ।॥ १०५ 
समस्तद्रव्यपर्यायप्रत्याष्यानादियुचकम्‌ । प्रत्याख्यानं हि लक्षाणामजीतिश्चतुरुतरा ॥ १०६ 
षु्रविद्या भहाविदया" सप्तपचहत्तानि याः । पृथुचिद्यानुवादं तद्यन्न तासां निरूपणम्‌ ॥ १०७ 


कि । + | + गि कक भम 


नीर्यानुवादकी पदसख्या सत्तर खख प्रमाणकी कही है । इसमे श्रीजिनेदवर, गणधर 

आदिके वीयका वणन रै ॥ १०० ॥ - 
 अस्तिनास्ति-प्रवादमे च लाख पद है । यह रवै जीव पुद्गल, धरं, भघरम, आकारा 

ओर कारके अस्तिनास्ति धर्मक वणन करता है ।॥ १०१ ॥ 

ज्ञानप्रवादपूवैकी पदसख्या एक कम एक कोटि प्रमाणकी ह 1 यह्‌ पदसख्या सूर्य- 
किरणंके समान उज्ज्वल है ओर इसमे मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवलजान एसे पाच 
सम्यग््ानोका गौर कुमत्ति, कुशरति तथा कुयवधि रसे तीन अनानोका स्वरूप, सख्या ओर 
फएलोका वणन दै 1 १०२ ॥ 

सत्यप्रवाद्पूर्वमे एक कोटि गौर छह पद है । इस पूर्वमे वचन ओौर अगुलि आदिकोके 
प्रकार कहे है तया गुम गीर अनुभ वचनके भेद भौर गुप्तिमोका वर्णेन है । १०३ 

मात्मप्रवादपू्चमे छव्वीम कोटि पद हँ । इसमे आत्माके कतँत्वादि अनेक धर्मौका वणेन 
किया है जौ कि सज्जनौको मान्य हे । १०४ ॥। 

कर्म्रवादमे पदोका प्रमाण एक कोटि अस्सी लाखका है । इसमे कर्मोकी निर्जरा, 
वध, मोक्ष, उदय, उदीरणा आदिका कथनं है ॥ १०५ ॥ 

्रत्याख्यानपूर्वमे चौरासी लाख पदमस्या दै ओर इसमे समस्त द्रव्यपयौयोकां प्रत्या 
द्यानव्यागका वर्णन है, अर्थात्‌ नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत, काल, भाव तथा पुरुषके सर्हननादिकी 
ययेक्नासे सदोप वस्नुक्रा च्याग, उपवासकी विधि" पाच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णेन ह 
|| १९६ 11 

विद्यानृवादपूर्वमे सातसतौ शषुप्रविद्या गौर पाचसौ महाविद्ामोक वणेन अयात्‌ उनका 
सामर्थ्यं, स्वरूप, मततत, पूजाविधान तथा सिद्ध विद्याओका फल, गौर अन्तरिक्ष, भौम, अग, 
स्वर्‌, स्वप्न, क्षण, व्यजन, छिन्न एसे जठ निमित्तोका वरणे है । जिनका विज्ञान असच्यप्रमाण 
ह रसे तज्ञ विद्वानोने इसकी पदसख्या एक कोटि दश लाल प्रमाणकी कही है ।। १०७१० ॥) 


> 


किनि [ , | क्कानोनि-@ कनन 





ॐ 


१्अा सख्यतु २ आ वाचागुष्ति > भा स्त्वत ४ ना, तत्व 


२२ ) सिद्धन्तसार ( २ १०८ 





दशलक्षाधिककोटी पदानि प्रतिपादितम्‌ ! संख्या ° यासंख्यविज्लानस्तत्त्वविद्धिमनीषिभिः ॥ १०८ 
कल्याणनामयेय तद्यत्कल्याणप्ररूपकम्‌ ! षडविश्तिश्च कोटीनां अहंदादिमहात्मनाम्‌ । १०९ 
कोरीत्रयोदश प्राज्ञः प्राणावाय पदानि तत्‌ । प्राणापानविभागायुवेदमन्त्रादिवादकम्‌ ॥ ११० 
छन्दोऽलडूारदास््राणां क्रियाणां प्रतिपादकम्‌ । क्रियासाघनमाम्नातं ° नवकोटिपदभ्रमम्‌ ।। १११ 
लोकाग्रसाघनानेकनव्याकर्णेनपरं* वरम्‌ । कोटीहादशपञ्चाशत्लक्षा लोकाग्रविन्दुकम्‌ ।\ ११२ 
निगद्य पदसंख्यानंः पूर्वाणां गणितप्रियेः । अशेषाणासमीषां च वस्तुसंख्या निगदते । ११३ 
दश चतुदेशाष्टौ च क्रमादष्टादशाधिका" ! दादश हाद प्राज्ञस्तत. षोडश विरतिः \ ११४ 
ननिशत्पञ्चदश्च ख्याता वस्तुसंख्या दशस्वपि । त्रिलोफाग्रपदप्राप्तिहेतुभूता मनस्विभिः१ ॥ ११५. 
ततः सर्वेष पुर्वेष॒ दशकं दशकं मतम्‌ । वस्तुनां वस्तुत प्राज्ञयविदन्त्यं भवेत्पुनः ॥ ११६ 
सर्वेषामिह पुर्वाणां वस्तुसंख्या समासतः \ शातं च नवभिः पच गदितागमकोविदः \॥ ११७ 








कल्याण नामकं पूर्वेमे तीथंकरादिके गर्मावतारादि कल्याण, उनके कारण पृण्यकमं, 
बोडर भावना आदिका तथा चन्द्र, सूयं, रह, नक्ष्ोके चारका, ग्रहण, शकुनं आदिके फठोकां 
वर्णन है । इसकी पदसख्यां छन्नीस कोटि प्रमाण है ।। १०९ ॥ 


प्राणावायपूरवेकी पदसख्या विद्धानोने तेरा कोटि प्रमाण बताई है । इसमे प्राणापानोका 
विभाग तथा आयुवंद-मत्रवादोका वणेन है 1 ११० ॥ 


क्रियाविदालपूवेमे छद दास्न ओौर अरकार शास्वका विवेचन है, तथा पुरुषोकी बाह्‌- 
तर कला, स्त्रियोकी चौसठ कला शिल्पादि विज्ञान, गर्भाधानादिकं क्रिया, तथा नित्यनैमित्तिक 
क्रियाओका वणेन है । इसकी पदसख्या नौ कोटि प्रमाणकी है 1 १११ \ 


रोकाग्रविन्दुपूर्वमे लोकाग्र-मोक्षको साधनेके कारण ओर मोक्षके सुखका वणेन किया है 
तथा छोकका स्वरूप, छन्तीस परिकमं, आठ व्यवहार, चार बीज, आदिका वर्णेन है । इसकी 
पदस्या वारह कोटि पचास लक्ष प्रमाणकी है 1 ११२ ॥ | 


जिनको गणित भ्रिय है एसे विद्रानोने पूर्वोकी पदसख्या इस प्रकार कही है । अव इन 
समस्त पूर्वोमि जो वस्तुसस्या है, उसका वर्णन वे करते है \! ११३ ॥ 


( पूर्वोकी वस्तुसख्या ) ~ उत्पादपू्से विद्यानुवाद पूर्व॑तक दसपूर्वोमि वस्तुगओोका जो 
प्रमाण क्रमसे विद्धानोने कहा है वह्‌ इस प्रकार है-दस, चोदहः आठ, अगरह, बारह, 
बारह, सोलह, नीस, तीस, पद्रह्‌ । तदनतर आभेके चार पूर्वमि त्रैखोक्यके अग्रकी-मोक्षकी 
प्राप्तिमे कारणभूत एसी वस्तुसख्या विद्रानोने दस, दस, दस, दस कही है ! चौदह पू्वोमि 
१०५ १४, € १८, १२, १२, १६ २०, ३० १५ १०५४ १०, १०; १०; कर वस्तुसस्या एकसौ 
पिचानबे है । एसे वस्तु नामक अधिकार चौदह पूर्वमे करे है 1 ११४-११७ । 
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विश्षतिविकातिरयावत्माभृतानयत् 1 कोविदा. वस्तु वस्तु प्रतिवादो निगदन्त्यधिकप्रभा- ११८ 
शतद्वयं तदेषास्मादशीतिसहित्र ततः ! श्तं षष्िग्रूत गीत न्रिराती षष्टिसयुत्ता \\ ११९ 
दशती द्विशती पश्चाच्चत्वारिवात्समम्विता । तया विद्ातिसयुकत शरतजयमुदीरितम्‌ + १२० 
च्वारिच्छतान्यस्सात्षद्शतानि ततःपरम्‌ । अतत्रय च सवेषु द्विशती दि श्यती पुनः 1 १२१ 
क्रोदीनां च शत पूतं तथा द्वादश कोटय. ! लक्षारू्यशीत्तिपञ्चाणत्सहसा चाष्टभिः सह ५१२२ 
पदानि पच चेवेद दादा शरुत सताम्‌ \ चन्य वन्देऽ्हमप्युच्चैस्तस्य लन्विवशीक्तः ॥ १२३ 
पदं ९ त्रिविध ज्ञेय सवश्रुतनिबन्धनम्‌ ! अेमध्यप्रमाणादिमेदतो सिद्चकल्मपैः ॥ १२४ 
पसम प्रमाणं चाष्टनि पदम्‌ ! अक्षररक्षराष्यान कथित तथ्यवेदिभिः ॥ १२१ 
मद्धभुतपद चतन्मध्यमं मधघ्यभागत. । तस्य वर्णाडच विज्ञेया मानतो भातशालिकि. \ १२६ 
दात षोडश कोटीनां चर्ुस्त्रशच्च रक्षका. । अशीतिरत्यधिक्राः सप्त सहल्नाःशतमण्टकम्‌ 1९२७ 
अष्टाशीतिश्च सदर्णां सध्यमस्येह मध्यमा. ! पदस्याङ्कश्रविष्टस्य श्रुतस्य गदिता जिने. ) १२८ 
अद्धभ्रविष्टमाख्यायं ख्यापित यदतीकवरः । गद्धबाह्यं भुतं सम्यडनिगदन्ति गदातिगाः ॥१२९ 


( सवं प्रामृतसख्या }- अधिक -कान्ति जित्तकी है एसे गणधघरादि महापुर परत्यक 
वस्तुमे वीस वीस प्राभृत है एसा कहते ह \ ११८ ॥ 


दोसौ, दोसौ अस्सी, एकसौ साठ, तीनसौ साठ, दोसौ चारीस, दोसौ चालीस, तीनसौ 
वीस, चारसौ, छहसौ, तीनसौ, दोसौ, दोसौ, दोसौ, दोसौ सव मिककर प्रामुतसख्या १९५ 
वस्तूमोमे ३९०० सी होती है ॥। १९१९१२१ ॥ 

( द्ादशागोकौ पदसख्या }-~ एकसौ घारहं कोटि, तिरासी लक्ष, अदरावनं हजार, पाच 
दरतनी हादक्षागोकी पदसख्या दई । यह हादशागश्रूतज्ञान विहन्मान्य है । उसकी प्राप्तिके वश 
होकेर मे इस चन्द श्रुतज्ञानको अत्यादरसे बन्दन करता दू 1 १२२-१२२ ) 


( पदभेदोका वर्णन } जिन्दोने पयविनार किया है एसे जिनेखरोने पदके तीन भेद 
कहै है । अर्थ॑पद, मघ्यपद ओर प्रमाणपद । ये तीनो पदे सवं -शुतन्नानके कारण हँ ¦ जिसमे 
अर्थसमाप्ति होती. है उसे अर्थ॑पद कहते दै जैसे सफेद गौको रस्सीसे वाधो, अग्निको कामो, यें 
-अर्थपद ह 1 आठ आदि भक्षरोसे जो उत्पन्न होता है उसे.भ्रमाणपद कहते हँ । अर्थात्‌ प्रमाणयुक्ते 
अक्षरः जिसमे ह उसको सत्य जाननेवारे विदान प्रमाणपद कहते दै । अगश्रुततके पदको मघ्यषदे 
कहते है, क्यो कि प्रमाणपद ओर अ्थ॑पदके वीचमे इसकी गणना की हे । -ज्ञानशाली विद्रान 
उनके वर्णोकी सख्या एसी समदते है-सोकह्‌ सौ चौतीस कोटि, तिरासी लक्ष, सात्‌ हजार, आघ्सौ 
अखयासी द्रतने "वर्णं एक मध्यम पदमे रहते हैँ । इस प्रकार जिनेदव रने अमप्रविष्ट ्रूतन्ञानेक्ते 
पदके अक्षर कटे है ॥। १२४-१२८ ॥ । 

( अगवाह्य श्रुतजानके भेद } ~ यहा तके यतीदवरोने अगप्रविष्टका वर्णन क्ररके^सुखासा 
किया है । सस्राररोगसे रहित जिनेरवर अगवाह्य श्रुतज्ञानका सम्य निरूपण करते ह + १२९११ 


॥ पं +न सद 


१ अआ स्तावत्‌ २ भा प्रायो ३अा निगदामि गदात्तिगं 
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सामायिकं स्तवश्चेति वन्दना सप्रतिक्रमम्‌› 1 वैनयिकं तथा पूत कृतिकमं ततः परम्‌ ॥ १३० 
दलवेकालिकं तस्मादततराध्ययनं पुनः । फत्पार्दिन्यवहारं च कत्पाकल्पमकल्पकम्‌ \\ १३१ 
महाकल्पं ततस्तावल्युण्डरीकख्यसुत्तमम्‌ । महादि-पुण्डरीक तदशीतिगमिति स्फुटम्‌ 1! १२२ 
चतुदेशविधं पुतं प्रकीणंकमिदं विदुः । नामतो देना यासु कथञ्न्चित्कथयामि तत्‌ \ १३३ 
नियतानियतः काल्ये यतीनां समयः स्मृतः तत्र या समया तच भव सामायिक विदुः 1 १३४ 
चतुविशतितीर्थानिं प्रातिहार्यादिवरणेनम्‌ । यत्र तत्कथितं प्रालेश्चतुविशतिसंस्तवम्‌ \\ १३५ 
एकंकशो जिनाना च यत्न नामादिकीतेनम्‌ । वन्दनानामतो जेयं भ्रकीणकमनिन्दितम्‌ ।॥ १३२६ 
संवत्सरचतु्मासिपक्नाहोरात्रिका पुनः । ईर्यापथोत्तमार्थादिचः प्रतिक्रान्तिस्तु सप्तधा ॥ १३७ 
कण्यते यत्र भव्यानां कर्मणः क्षपणक्षमा 1 प्रतिक्रान्तिप्रकटीर्णं तत्साधुवर्गेकसेवितम्‌ ॥ १३८ 


सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिकः, पवित्र कृत्तिकर्म, दशवेकालिक, उत्तरा- 
ध्ययन, कल्पव्यवहार, कत्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीके, महापुण्डरीक, अशीतिग, इनं नामोके 
चौदह पवित्र प्रकीणेक बाह्य श्रुत कहे गयं ह । इनके उपदेशके ख्य कुछ निरूपणमे करता हू 
॥ १३०-१३३ ॥ | । । 


( चौदह प्रकीणेकोका वणेन }- सामायिक-यतियोको जो नियत ओौर अनियत काल 
है उसे समय कहते है उसमे जो हआ है उसको सामायिक कहते है । सामायिकके नियतकालं 
सामायिक ओौर अनियत्तकार सामायिक एसे दो भेद है । स्वाध्यायादिकोको नियतकाठ सामायिक 
कहते है । ईयपिथादिकोको अनियतकाक सामायिक कहते है ॥ १३४ ॥ 


चतुविरतिसस्तव-चौवीस तीथंकरोके प्रातिहार्यादिकोका वर्णेन जिसमे किया है उसको 
सुद्धिमानोने चतुविरातिस्तव कहा है । ऋषभादि वधेमानान्त चौबीस तीर्थंकरोके नाम, लाछन, जन्म- 
,समयके दस गुण, केवलज्ञान हौनेपर दश अतिशय, देवकृत चौदह अतिशय, उनका वर्णै, उनकी 
उचाई, उनके वडा इत्यादि वणेन इसमे आता है । प्राज्ञ उसे चतुधिराति स्तुति कहते हैँ ॥ १३५ ॥ 


वदना-एकेक जिनेश्वरके नामादि गुणोका कीतंन करना उसे वदना कहते है 1 यह 
स्तुत्य प्रकीर्णक है । १३६ ॥ 


प्रततिक्रमणके सावत्सरिक, चातुर्मासिकः; पाक्षिक, दैवसिक, रात्रिक, एेयपिथिक ओर 
उत्तमाथं एसे सप्त भेद हैँ । यह प्रतिक्रमण भव्योके कर्मका नादा करमेमे. समथ है । यह्‌ 
भ्रतिक्रान्ति नामका प्रतिक्रमण-प्रकीर्णकं कीत्तिके अधिपति जिनेश्वरोने कहा है? गमनादि काये 
करनेके समय जो दोष लगते हँ वे मेरे मिथ्या होवे पुने मे नही करूगा एेसा कहना उसे 
प्रतिक्रमण कहते है ॥ १३७-१३८ ॥ । 


श्ण्व्को कक @ को अको कक्ष्यौ ( 


१ अआ सपरतिक्षमा २ या.थाच॑ 
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जञानद्ानचारित्रतपोविनयसुचकम्‌ ! वेनयिकप्रकीर्णं तत्कीतितं कोतिनायकं. ॥ १३९ 
दीक्षाग्रहणपूचयिा- क्रियाया. प्रतिपादनात्‌ ! फृतिकमं मतं तज्जः छुतकर्मविनादाकम्‌ 11 १४० 
दरमपुष्पितपुवर्द्णभिस्त्वधिक्ारकफैः । सूचकं साधु वृत्तानां दशवैकालिकं मतम्‌ ॥ १४१ 

सहनं हयुयसर्गाणां तत्फकादिनिवेदकम्‌ } उत्त राध्ययनं ध्यानव्येयाधारर्वीरितम्‌ \ १४२ 
यतिकल्पसमाचएरघ्रन्यवो चित्तमुत्तमम्‌ 1 प्ररूपयत्परायरिचत्त तत्कल्पव्यवहारकम्‌ 1 १४६३ 
कालविशेषमाभ्ित्य योग्याचारप्ररूपकम्‌ । यतीनामुदित तज्जै. फल्पाकल्यप्रकोणकम्‌ १४४ 
दीक्षाशिक्षादिपद्कालसाध्‌ वृत्तप्ररूपकम्‌ 1 प्रकीर्णकं प्रकृष्टस्तन्महाकल्पं प्रकल्प्यते ॥ १४्‌ 
भवान्तरविशेषस्य हैतुभूतत तपोविघे । ख्यापक पुण्डरीकाद्यमरंस्ययुखकारकम्‌  ॥ १४६ 
सर्वाप्सरोगणानां यज्जन्महेतुप्ररूपकम्‌ । महाविपुण्डरीक तद्‌भणितं भणितिप्रिय, ।॥ १४७ 


[द + ति 1 ^ 


दनयिक~ जान, देर्गन, चारि, तप बौर उपचार एसे पाच विनयोका वर्णने जिसमे 
है, वह्‌ वैनयिकं प्रकीणेक दै उसका कीतिनायकं मुनियोने वर्णन किया है ।॥ १३९ ॥ 


कुतिकर्म- दीक्षाग्रहणपू्चैक क्रियाका प्रत्तिपादन इसमे होनेसे इसका कृतिकमं यहु नाम 
है । यह कृत्तिकर्म किये हुए पापकार्योका नाघ करनेवाछा ह ॥ १४० ॥} 


्रूमपूप्पित अध्याय जिसके पूर्वमे है, एसे तेरा अध्यायोका मुनियोकि आचरणका जौ 
सूचक प्रकीर्णक है उसे दयावकाछिक कहते हैँ । अनेक उपस्गं-देवज्ृत मनुष्यज्ृत, परत भौर 
अचेतनोपसर्भ एसे उपमर्मोको सहन करना अौर उसके फल मादिका प्रतिपादक एसे प्रकीणकको, 
ध्यान अर्‌ ध्येयके जवारभूत आचार्योनि उत्तराव्ययन कटा है ॥ १४१-१४२ ॥ 


यतियोके योग्य भाचरणको कत्प्य कहते ह! उसका वर्णेन करनेवाला तथा उस 
आचरणसे ण्ट होनेपर उससे उत्तम प्रायच्चित्त कहनेवाखा ज प्रकीर्णक उसे उसके जाता 
विद्धान्‌ कत्प्यव्यवहार कने ह ॥ १४३ ॥ 

विदोप कारके गश्रयसे मनियोके योग्य आचारोका प्रतिपादन करनेवल प्रकी्णकको 
कन्प्याकल्प्य प्रकीर्णक कते ह ¦ दीका काट, विक्षाकाल, गणपोपण काल, भात्म-सस्कार कालः, 
भावना काल गौर उत्तमार्थं कार एते पट्कालसवधी मुनियोके जाचरणको निरूपण करनेवाले 
प्रकीर्णकको श्रष्ठोने महाकल्प्य कहा है ।॥ १४८४१८५ ॥। 

अन्यजन्मविनेपके अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तरादि देवजन्मविनेषके कारणभूत तपद्वरणका 
वर्णन करनेवारि प्रकीर्णकको पुण्डरीक कहते है, यह भसख्य सुखको देनेवाला ह ॥ १४६ ॥ 

सवं जप्सरायमूहकी उत्पत्ति कंप्री होती है इसका निरूपण करनेवाला जो भ्रकीणेक 
ठसे व्याख्यान-प्रिय भआचायनिं महापुण्डरीक कहा टै 1 १५८७ 1 


निन क्क री प 


१ कारणम्‌ 


३६) सिद्धान्तसार (२ १४८- 





दोषाणां स्थलसृक्ष्मणा प्रायंब्चत्तं प्रूपयत्‌ ! अश्चीतिगं ' भरकीणं तटटयःसत्त्वादपेक्षया \। १४८ 
अद्खाङ्कवाह्यभेदा ये श्रुतस्यावगता मया ! भरोक्तीःस्ववुद्धितः से यच्छन्तु विपुलां शयम्‌ १ १४९ 
परं विशतिमेदं यत्पययिद्यभिधानतः 1 श्रूतं तदपि वक्ष्येऽहं यथाशक्ति यथागमम्‌ \! १५० 
यययिश्चाक्षर ज्ञनं पदं संघात इत्यपि ! प्रतियत्त्यन्‌योगाभ्यां विकल्पाः षडमी श्रुते \\ १५१ 
पराभतप्राततं प्राभृषस्तु पुर्वं चतुथकम्‌ \ इत्येवं मिक्तः सर्वे विकल्पा दल शोभनाः 1 १५२ 
तषां समासभेदा यें तावन्तः परिकीतिताः 1 त. समस्तंभवेत्सवं श्रुतं वचिशतिभेदभाक्‌ \\! १५३ 
"नित्यनिगोद्लीवस्यापर्याप्तस्यादिमनक्षणे । जायते यच्च विज्ञानं तत्पर्याय इति श्रुतम्‌ ॥ १५४ 


[1 "गौ पौ गरीपीीगीीषीिषीषीीीषीपीपीौ 


पुरुपोकी आयु, जक्ति, उनका प्रमाद, अथवा जातान्नातादिक भाव उनकी अपेक्ासे 
स्थल ओर सृष्म दोपोका भ्रायच्चित्त निरूपण करनेवाे प्रकीणंकको ' अयीतिग ' कहते हँ 11 १४८॥। 


श्ुतनानके जो अगघ्रविप्ट गौर अद्धुवाह्यके भेदं मने जाने है वे अपनी वुद्धिके 
अनसार सर्वं कहे है, वे मृल्े विपुर अनंतजानादि ठक्ष्मीको देवे 1 १४९ ॥ 


( श्रुतनानके वीस भेदं } उत्तम-श्रुतन्ञानके पयय, पर्याय समास आदि वीस भेद है 3 
म यथागक्ति-यथासति गौर आगमानुसार उसकाभी वणेन करता हू 11 १५० ॥1 


पयय्ुत, अलर्रूत, पदश्रुत, संघातश्रृत, प्रतिपत्तिश्रुत, अनूयोगश्रुत एसे श्चृतज्ञानमे 
छह विकल्प हैँ । प्राभृत, प्राभत्प्रामृत, वस्तु, ओौर चौथा भेद पर्वं ये ओौर ऊपरके हितकर सवं 
मेद मिलकर दस भेद श्रुतनानके है । इन दस भेदके समात्तभेदभी उतनेही कहे हैँ । ओर उन 
सपूणं भदोसे यह्‌ श्रुतज्ञान वीस भेदवाला होता है 1 उनके नाम इस प्रकार ई-पर्याय, पर्यायसमास, 
अक्षर, अक्ेरसमान्त, पदे, पदसमास, संघात, संघातसमास, भरत्तिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अनयोग, 
जनूयोगसमास, प्राभृत, प्राभृतसमास, प्राभृत्प्रामृत, प्रामृत-पाभृतंसमास, वस्तु, वस्तुसमास, पूर्व, 
पूवेसमास 7 १५१-१५३ 1 


( पयय नामक श्रुतनान किसे होता है ? ) अपर्याप्त नित्य निगोदका जो जन्मका प्रयम्‌ 
कषण उसमे जो नान उत्पन्न होता है, उसे पर्यायश्रुत कहते हँ 1 वह्‌ श्चतजान सवसे जघन्य है, परतु 
वह्‌ हेमना भ्रकागयुक्त ष्रगर होत्ता है, उसके ऊपर कदापि आवरण आता नही ! जगदीन्वर अर्थात्‌ 
जिनेन्वर उसके ज्ञानको जानते है ।'तात्पर्य-पर्यायायरण कर्मक उदयका फल पययन्नानमे हो 
जाय तो जानोषयोगका ञंभोव होनेसे जीवकाभौ अमाव ही जायगा ¡ इस लिये पर्यायावरण कमैकां 
फर उसकं लेके ज्ञानकं प्रथम `भेदमेही होता है" इसलिये कमे कम पर्यायरूप जान जीवक 
जक्ज्य पाया जाता हं 1 तथा वह्‌ ज्ञानं हमेचा निरावरण ौर्‌ प्रकाडमान रहता है । सर्म निरगोदी 


णी णीणीभीगीगीमीिीष मिभ 19 १1० काक त पणी 


१ मा उतीतिक्म्‌। २अआ नित्य 


-२ १५९) सिद्धान्तसार (३७ 





सवज्ञानजधन्यं तत्युप्रकाश्चं निरावृति” 1 निरावुतपरिलानो जानाति जगदीश्वर. ॥ १५५ 
तदेवासंख्यमागेन वधेमान ततः प्रम्‌ । प्रागस्लरश्रुतात्सवं पर्यायादिसमासभाक्‌ ॥ १५६ 
एकाक्षरस्य विन्ानमक्षरश्रुतमुच्यते । द्वित्राचक्षरवद्धयार तु तत्समासं पदावचधि ॥ १५७ 
पदन्नानं भवेत्तद्धि यञशिधा परसंभवम्‌ } पदादक्षरवद्धचा तु समासयदयुवकम्‌ ।॥। १५८ 

सधात. कथ्यते पथ्यः सहसरैकपदयप्रम 1 तत्प्रमासस्तु विज्ञेयः प्रतिपत्त्यवचिर्ृधैः \ १५९ 


| |) [र + ति +, [  ? 1 


रव्च्यपयप्ति जीवके अपनं २ जितनं भव (छह हजार वारह्‌ ) सभव ह उनमे मण करके अन्तके 
अपर्याप्त गरीरको तीन मोडोद्टारा ग्रहण करनेवारे जीवके प्रथम मोडके समय जघन्य जानं होता 
है ।॥ १५४-१५५ ॥ 


( पर्यायसमासश्रुत )~ सूष्मनिगोदी कच्च्यपर्याप्तिक जीवको जो पर्यविश्रुत ज्ञान है 
वही असख्यात भागसे बढता वढता जाता है, तव उसमे मसख्यात स्थान वदते है, तव एक अक्षर 
श्रुतज्ञान होता है । उसके पूर्वं मौर पर्यायश्रूत ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके मेद होता है, वे घव 
पर्ययस्रमास्च नान कहके है 1 १५६ ॥ 


(अक्षरत ) ~ एक अक्षरका जो ज्ञान उसे अक्षरशरुत कते ई । इसके ऊपर दो 
अक्षरज्ञान वढता है, तीन अक्षरन्नान बढता है, एसी भक्षरन्नानोकी वृद्धि पदजानके पूर्वेतक होती है। 
यह र्व्यक्षरज्ञान सरदमनिगोदी अपयप्तिक जीवके उत्यत्च होनेके प्रथम समयमे स्पङन इन्दिजन्य 
मति लानपूर्वेक होता ह । छव्धिनाम श्रतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपकमका है मौर अक्षर नाम 
अविनष्वरका ै इसलिये इस ज्ञानको र््यक्षर कहते ह 1 क्यो कि इस क्षयोपक्ञमका कभी 
विनाल नही होता है, कमसे कम इत्तना क्षयोपशम जीवके रहता ही है । एक अक्षरके उपर जो 
पदतक ज्ञान वटता है, उसे बक्षरयमास ज्ञान कहते द । अन्तिम अक्षर समासके उपर एक अक्षर 
वटठनेपर पदनामक जान उत्पत्न होता है 11 १५७ ॥ 


( पद तथा पदसमाम }- जो ज्ञान तीन प्रकारके पदौसे उत्सन्न होता है, उसे पदज्नान 
कहते ह । वे पद तीन र्ह-अर्थपद, प्रमाणपदं ओौर मध्यम्रपद (इनका वणन पहले माया है)1 इस 
पदन्नानके जो एकाक्षरादि वुद्धि होती है वह सत्र पद समास जान सर्मश्चना 4 । इस तरह 
अक्षरोकी वृद्धि होत होते दुसरा पदज्ञानं होता ह । तदनतर तीसरा, चौथा, पाचवा एसे पदन्न 
होति हति पदके ऊपर भौर सथातके पूर्वं जितने ्ानके भेद होति. वै सतर पदसमासके भद सम- 
घ्ने चाहिये ॥ १५८ ॥ 


( सचात ओर प्रघाततसमास }~ एक हजार पदप्रमाण-ज्ातको हित करनेवारा सघातज्ञान 
कहते ह । इसके.अनतर अर्थात्‌ सयातन्ननके अनतर ओर प्रतिपत्ति नामकं श्रूतज्ञानके पूरव जितने ज्ञानके 


कि ककः खो नयनाः निति 


१अा निवृत रथा द्ित्रया 


३८) सिद्धान्तसार (२ १६०- 





संव्यातानेकसघातप्रमाणं प्रतिपत्तिकम्‌ । अनुयोगावधिः पतस्तत्समासो निगयते ।॥ १६० 

मनुयोगो मतस्तावत्तत्संख्याघ्रतिपत्तिकः \, अनुयोगसमासस्तु यावत्रामृतप्राभृतम्‌ । १६१ 

सुसंख्यातानुयीगेस्तु प्राभृतं प्रामुतं मतम्‌ । भ्राभूतप्राभृतादरघ्वं समासः प्राभूतावधि ॥ १६२ 

प्राभतप्ाभृतेस्तावच्चतुविक्नतिभिः परम्‌ । प्राभूतं वस्तुमर्यादा समासोऽस्य निगद्यते 1\ १६३ 
विकल्प होते है वे सव सघातसमास ज्ञानके भेद होते हैँ । तात्पयं-यह्‌ सधात नामक श्रुतज्ञान चार 
गतिमेसे एक गतिके स्वरूपका प्रतिपादनं करनेवाके अपुनर्क्त मध्यम पदोका समूह्‌ रूप ह । एक 
पदके ऊपर क्रमसे भक्षरोकी वुद्धि होते होते सख्यात हजार पदोकी वृद्धि हौनेपर सधात ज्ञान 
उत्पन्न होता है ।॥ १५९ ॥ 


(प्रतिपत्ति ओर प्रतिपत्ति समास श्रुतज्ञान) - सघातज्ञानके ऊपर अनेक सघातभ्रुत- 
ज्ञानोकी वुद्धि होनेपर प्रतिपत्तिक श्रुतन्नाने उत्पन्न होता है । गौर अनुयोग ज्ञानकी उत्पत्ति 
जहासे होती है, उससे पएवंतक होनेवाके जितने ज्ञान विकल्प है, वे सवं प्रतिपत्तिसमास श्रुतन्नान 
समञ्चन चाहिये । भावार्थं-चार गतियोमेसे एक गतिका निरूपण करनेवाले सघात श्रुतज्ञानके 
ऊपर पुरवकी तरह रमसे एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जव सख्यात हजार सघातकी वृद्धि हो 
जाय तव एक प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है । सघात ओौर प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानके मध्यमे जितने 
ज्ञानके विकल्प होते है उतनेही सधात समासके भेद होते है । यह्‌ प्रतिपत्तिक ज्ञान नरकादिकः 
चार गतियोका विस्तृत स्वरूप जाननेवाला है ॥ १६० ॥ 


(अनुयोग ओौर अनुयोगसमास )~ प्रतिप्तिक ज्ञानके ऊपर पुन॒सख्यातो प्रतिपत्तिक 
ज्ञानक वृद्धि होनी चाहिये अर्थात्‌ प्रतिपत्तिक ज्ञानके ऊपर पूर्वैकी तरह 'एक एक अक्षरकी वुद्धि 
होते होते जव सख्यात हजार प्रतिपक्तियोकी वृद्धि होती है, तव एक अनुयोग श्रुतन्ञान होता है । 
इसके अनतर ओर प्राभृतप्राभृतज्ञानके पूवे जितने अनुयोग ज्ञानके विकल्प होते है उसे अनुयोग 
समास कटते ह । इस अनुयोग श्रुतज्ञानके द्वारा चौदह माेणामोका विस्तृत स्वरूप जाना जाता 
है ।॥ १६१९ ॥ , , 


पप्राभुतग्राभृतश्रूत तथा प्राभृतप्रामृतसमास 1} - सख्यात अनुयोग होनेपर प्राभृत- 
प्राभृतश्रुतज्ञानको उत्पत्ति होती हे । प्राभृतप्राभृतके ऊपर ओौर प्राभृतश्रुतके पूर्वमे जो ज्ञानविकल्प 
होते ह वे सव प्राभृतप्रामृतसमास कहै ज॑ ते. । तास्य-चौदह मार्गणागोका निरूपण करनेवाछे 
अनुयोग ज्ञानके ऊपर पूर्वोक्त ्रमानुसार एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जव चतुरादि अनु- 
योगोकी वृद्धि हो जाय तब प्राभृतप्रामृतका श्रुतज्ञान होता है 1 १६२ ॥ । 


( प्राभृत ओर प्राभृतसमास श्रूतज्ञान )~- प्राभृतप्राभृत ज्ञानके' ऊपर पूर्वोक्त कमसे 
एक एक 'अक्षरोकी वृद्धि होते होते जव चौवीस प्राभृतप्राभृतोकी वृद्धि होती है तव॒ एक प्राभृत 
श्रुतज्ञान होता है 1 प्राभृतशरुतके ऊपर ओौर वस्तुञ्चानके पूर्वमे जो जो ज्ञानविकल्प होते है उसे 


१ अआ मर्यादं 


२ १६७) सिद्धान्तसार (३९ 





विशतिप्राभत्त वस्तु शत शरुतविचक्षणाः । कथयन्ति समासोऽपि तस्य पूर्वाचधिर्वुधा. ॥ १६४ 

दक्षाद वस्तु संख्यातं पुवं पुवविदो विदुः । तत्समासो भवेत्स शरुतस्कन्धावधिर्महान्‌ \ १६५ 
यथा जातं भया प्रोक्तं श्रुतज्ञानं विकत्यत. । समस्तशरुतलन्धिर्मां करोतु घ्वस्तकट्मषम्‌ ! १६६ 
अघो बहुतरो येन विषयो धीयते स्वत. । सोऽवधि्धिविधो बोघो बोधशुद्धधिया मतः ! १६७ 


| भष 





श्राभृतसमास कहते ह । उत्कृष्ट प्राभृतप्राभृतसमासकै भेदमे एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे प्राभृत- 
श्रृतज्ञान होता है ॥ १६३ ॥ 


( वस्तुश्चृत मौर वस्तुसमासश्रुत )~ वीसं प्राभृतौकी वृद्धि होनेपर वस्तु नामक श्रुतज्ञान 
होता है । एसा शरुतज्ञान-चतुर कहते है । वस्तु नामकं ज्ञानके ऊपर अक्षरादिवृद्धिके अनुसार 
पूर्वज्नानके पूर्वं जितने विकल्य होते है, वे सब वस्तुसंमासके मेद समक्नने चाहिये ।। १६४ ॥ 


( पूवश्रत ओौर पूरवेसमासश्रुत )~ ददा, चौदह, आठ भादि वस्तुगोसे रमसे उत्पादादि 
ूरवज्ञान उत्पन्न होते है एेसा पूरवश्रुतज्ञानी आचाय कहते ईँ । जो महान्‌ श्रुतस्कन्धकी अवधि हँ 
तव तक पूर्वसमासश्ुतज्ञान होता है, जसे दश्च वस्वुमौसे उत्पादपुवे होता है 1 इसके अनन्तर 
अग्रायणीय श्रतज्ञानके पूवं उत्पादपू्वसमास होता है एसा आगेभी समन्नना चाहिये ॥ १६५ ॥ 


जैसे भने जाने थे वैसे इस श्रुतज्ञानके भेद मेने कहे दै । यह्‌ सपू श्रुतज्ञानकीौ रन्वि 
{ऋद्धि} मुश्चे पपिरहितत करे ॥ १६६ ॥ 


(अवधिज्ञानका विवरण) - जिस ज्ञानक द्वारा नीचैका रूपी द्रव्य अधिकं व्यवस्थापित 
किया जाता ह-जाना जाता दै गौर जिसके अनेक भेद है उसे अवधिज्ञान {कहना चाहिये, एसा 
निर्मल नानी माचार्योका मत है । भावार्थ-अवधिज्ञानावरेण कर्मक क्षयोपश्म होनेसे अधोगत 
दव्य-रूपी पदार्थं दन्य, क्न, काल भौर भावसे नियत होकर जिसके द्वारा जाचा जाता है, एसा 
जौ विकल प्रत्यक्ष ज्ञान उसे मवधिन्ञान कहते हैँ । अवचि सब्दका सीमा, मर्यादा एेसाभी अथं हे) 
स अ्थंकी अपेक्षासे इसके सीमाज्ञान, मर्यादाज्ञन तेसामी कहते ह ! यह ज्ञान द्रव्य, क्षेत, काठ 
भौर भावकी मर्यादा धारण करता दै । अर्थात्‌ भवधिज्ञानका क्षथोपश्चम जितना अधिक होगा उ्की 
उतनी द्रव्य, क्षे, काल जीर भावकी मर्यादा वढत्ती है, गौर अधिक अधिकतर खूपी द्रव्य उक्तका 
विषय होता है ! इस ज्ञानावरणके कषयोपशमक्रे तरतमशूप अस्य भेद है । इसङ्ये यह अवधिज्ञान 
असंख्य प्रकारका ई । यह ज्ञान मतिज्ञानके समान इन्द्रियं ओर मनसे उत्यन्न नही होता है अथवा 
श्रतन्नानके समान मनसे उत्यन्न नही होता है" परतु यहं आत्मासे उत्पन्न होता है, इसको प्रकाश, 
अधकार आदिकी भावन्यकता नही है, बाह्य रूपौ पदार्थोका इद्रिय ओौर मनके साथ सवधे होकर 


क 9 शा 


१ भा बोधि 
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क्षयोपश॑महेवुश्च भवग्रत्यय इत्यपि । आदौ» नारकदेवानां शेषाणां षड्विधः पुनः ॥ १६८ 
अनुगाम्यनन्‌ गामी वधंमानस्तथेतरः ! अवस्थिताभिधानोऽपि ततोऽयमनवेस्थितः 1 ९६९ 


ब्वकाण्यने । „+  ) हि ॥ + 1 कनयाकोनयोग्यहि सोनः कवेः चिनककाष्क 


यह उत्पन्न नही होता है । इस अवधिज्ञानके देदावधि, परमावधि ओर सर्वावधि एसे तीन भेद 
है । देशावधिके अनुगामी, अननुगामी, वधेमान, हीयमान, अवस्थित ओर अनवस्थित एसे छह 
भेदे है । परमावधिन्नानके अनवस्थित ओर हीयमानं भेदोको छोडकर अनुगामी, अननुगाभी, 
वर्धमान ओौर अवस्थित एसे चार भेद है । तथा सर्वावधिके अनुगामी, अननुगामी ओौर अवस्थित 
एसे तीन भद है ।॥ १६७ ॥ 


( देनावधिज्ञानके भेद ओर स्वामी । )- यह देशावधिज्ञान क्षयोपमजन्य ओर भव- 
प्रत्यय भेदसे दो प्रकारका है। पिका भेद भवप्रत्यर्य अवधिज्ञानरूप है । धह देव ओर 
नारकियोको प्राप्त होता है ओौर क्षायोपशमिक अवधिज्ञान वाकीके जीवोको अर्थात्‌ मनुष्य ओर 
पशुजोको प्राप्त होता है । तात्पयं-देवनारकियोको जब पर्याप्तावस्था प्राप्त होती है तव उनको 
भवप्रत्यय अवधिज्ञान प्रगट होता है । 


भावार्थे- देव ओर नारकी अपने उत्पन्न 'होनेके स्थानमे उत्पन्न होनेपर अन्तर्मृहर्तमे 
छह पर्याप्तियोसे-आहार, शरीर, इद्रिय, -उवासोच्छवास, भाषा गौर मन इनसे-परिपूणे होते है 
मौर "मं यहा कंसे आया, मेने पुर्वंजन्ममे कौनसा शुभाशुभ त्य क्रिया -था -इत्यादि रूपसे -जव 
विचार करता है तव उसे यह्‌ भवप्रत्यय अवधिज्ञान प्राप्त होता है । जिनेहवरकोभी भवप्रत्यय 
अवधि रहता है ।'वह्‌ द्देव नारकिंयोके सेर्मीन उनके स्वं अगमेसे उत्पन्न होता है"। जौ क्षयोपलमज 
अवधिज्ञान मनुष्य ओौर पञयु्ोको उत्पत् होता है, उसे गुण-त्यय एेसाभी नाम है 1 सम्यग्दशं- 
नादि 'निभित्त प्रप्ति 'होनेपर'जिनका कर्मं उपशान्त ओौर क्षीण हो गया है उने "यह्‌ प्राप्त होता है । 
अवधिज्ञान क्षयोपरमसेही प्राप्त होता है । परतु भवकी प्रघानतासे दिव-नारक्ियोको यह्‌ भाप्त 
'होनसे इसे भवे-प्रत्यय कहते है । जसे पंक्षियोके कलमे जन्म 'होनेसे चिना -शिक्षणके -पक्षियोक्रो 
आकारगेमन "गुण प्रप्त होता दहै, वैसे देव ओौर नोरकावंस्था प्राप्त होनेषेर उनको अवधिज्ञान प्राप्त 
होता है।' मनुष्य गौर पसुरमोकोभी पर्याप्तावस्थामेही सम्यग्द्ोनादि गुण प्राप्तःहोनेपर गुण-प्रत्यय 
अवधिज्ञान प्राप्त होता है" जो'असन्निपेगु होते है उन्हे अवधिज्ञान प्राप्त नही होता ।'अर्धात्‌.सन्लि 
अर पर्योप्तक मनुष्य ओौर पशुओको अंदधिज्ञानकी योग्यता होती है ॥ ,१६८ ॥ 


(गुणप्रत्थय देदावधिके छह मेदोके नाम । )~ अनुगामी, जननृगोमी, वर्धमान-हीयमान, 
अवस्थित ओर अनवस्थित एसे छह भेद गण-प्रत्यय देशावधिज्ञानके समञ्लने चाहिये 11 १६९॥ 


गौं पीपी रि , । ति , ति ऊकः. क 


१ जायो 


-२ १७६ ) सिंद्धान्तसार (४१ 
भास्करस्य भकराशो वा गच्छन्तमनुगच्छति । अनुगामो स विज्ञेयः परो यो नानुभच्छति 1! १७० 
काष्ठनिमन्यजो च्लिः शुष्कपत्रगतः पुनः ! समिदेन्धनमासाद प्रवृद्धो जायते पूनः ॥ १७१ 
तथा जातोऽवधिः पूतोऽवधिजानावृतिक्षयात्‌ । वर्धते वधेमानोऽौ व्धेमाननिबन्धतः१ ।॥ १७२ 
समस्यग्दशनसञ्जञानसच्चारिनविशुद्धितः । मा ससंख्येयलोकेऽपिः वृद्धिमान्‌ वधेमानक. ।। १७३ 
संिरुष्टपरिणाभेन शुद्धदृष्टचादिहानितः ! अंडगुलासद्यभागोभय हीयमानः सहीनकः ॥ १७४ 
समुत्पन्नभरसाणायो हीयते नापि वधते । भवक्षयावधि" शुद्धो लिगवत्स त्ववस्थितः ॥ १७५ 
चीयतेऽपचयं याति यश्चोत्पन्नस्तथाविधात । सम्ग्त्नत्रया्टायुप्रेरितो्भिसम्‌हवत्‌ ॥॥ १७६ 


( अनुगामी ओौर अननुगामी देशावधिज्ञान । )~ सूरयका प्रका जैसे सू्थेके साथ जाता 
है वैसे जो अवधिज्ञान एकक्षेत्रसे अन्यक्षेत्रे, एकभवसे अन्य भवमे आत्मके साथ जाता है उसे 
अनुगामी अवधिज्ञान कहते है । जो अवधिज्ञान आत्मके साथ क्षेत्रान्तरमे ओर भवान्तरमे नही 
जाता है उसे अननुगामी देदावधिज्ञान कहते हैँ 1 तात्पयं- जसे मूखं मनुष्यको पररन पूछनेपर 
उसका उत्तर नही मिक्ता हं वैसे जो अवधिज्ञान स्वस्थानमे ओर पूवेभवमेही रहता है, स्थानातर 
ओर भवान्तरमे नही जाता हं उसे अननृगामी कहते है ॥ १७० ॥ 


( वर्धमान देशावधिज्ञान । } ~ अरणी नामक दो लकडियौको एक दूसरीपर धिसनेसे 
उत्पन्न हुमा ओौर शुष्क पत्रोके सयोगसे वृद्धिगत हुमा तथा ककडियोसे भडकता हा अभि स्वं 
वढता ह वैसे अवधिज्ञानावरण कमक क्षयोपर्म होनेसे जो पवित्र अवधिज्ञान उसके कारणोके 
वृद्धिगत होनेसे बढता है उसको वधमान अवधिज्ञान कहते है । यहं अवधिज्ञान सम्यण्दशषन, 
सम्यम््नान ओर सम्यक्चारित्रकी विशुद्धिवृद्धि हौनेसे बढते बढते असंख्यात कोकतक बढता 
है ॥ १७१-१७२ ॥ 


( हीयमान अवधिज्ञान । } - जव सक्लेशा परिणामसे निर्मरु सम्यग्दरोनादि गुणोकी 
हानि होती जाती है, तब जो अवधिज्ञानभी सम्यग्दरंनादिकोके साथ कम कम होता हमा अगुरके 
असख्यात भागपयन्त घटता है, उसे हीयमान अवधिज्ञान कहते ह ॥ १७४ ॥ 


( अवस्थित अवधिज्ञान । }- जो अवधिज्ञान जितने प्रमाणसे उत्पन्न हुमा हं उससे 
कमभौ नही होता भौर बढताभी नही । जितना उत्यत्न हमा है उतनाही रहता । उसे मवस्थित 
अवधिज्ञान कहते है । वह शरीर पर उत्पन्न हए तिरमाषादि चिन्होके समान भवक्षय होनेतक 
हानिचृद्धि रित एकरूप रहता है । उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते है ।॥ १७५ ॥ 


( अनवस्थित अवधिन्नान 1 ) - सम्यगूरलत्रय बढनेसे जो ४१ है भौर कम होनेसे 
कम होता है, बह अवधिज्ञान अनवस्थित है । वायुसे प्रित हनेसे रहरीसमूहं जैसे हीनाधिक होता है 


ककव 7.1 च्छ-समन [1 


१ आओ निवेदित । २ आ लोकेभ्यो 


४२) सिद्धान्तसार (२ १७७- 





सोऽनवस्थित इत्येवं कथितस्तथ्यवेदिभिः । निनेचेजितकमीघेरघविध्वंसकारिभिः ॥ १७७ 
देशावधिः प्रपूतात्मा द्वितीयः परमावधिः । सर्वावधिस्तृतीयोऽसौ देशादयथप्रदशकः ।॥ १७८ 
देशावधिस्तु सर्वेषा परौ चात्त्यैकदेहिनाम्‌। महर्षीणां मतौ पूतौ स्वामित्वमिति तिरिचतम्‌ ।\ १७९ 
परमानसगार्थस्य पर्ययणादिदं महत्‌ । सनःपर्ययविज्ानं ज्ञायते ज्ञानकोविदेः ॥ १८० 
तद्धदावजवेपुल्यमती मतिमतां मतौ । मनःपयेयविज्ञानं गतौ ` साधुगतिप्रदौ । १८१ 


वैसे यह अवधिन्ञानं कमजादा होता ह ! इसखियि जिन्होने क्म॑समृहुपर विजेय पायी ह ओर पाप- 
विना्च जिन्होने किया है, जो सव्य पदाथं स्वरूप जानते है एसे जिनेद्र भगवानने इसे अनवस्थित 
अवधिन्नान कहा ह ।। १७६७७ ॥ 


( अवधिज्ञानके तीनं भेद । ) - पहिला पवित्र देशावधिन्नान, दूसरा पवित्रे परमा- 
चधिजान ओर तीसरा पवित्र सर्वावधिक्ञान एसे इसके तीन भेद है ओौर ये देशादि अथक प्रगट 
करनेवाले है । देशावधिज्ञान चारो गतियोके सन्ञीपर्याप्तक प्राणियोको उत्पन्न होता हं । परमावधिं 
ओर सवविधि ये दो पवित्र अवधिज्ञान चरमशरीर-धारक महषियोको होते है। इस प्रकार 
अवधिन्नञानके स्वामित्वका निर्चय किया हं ! 


तात्पयं-देरावधिन्ञान मनृष्यको असस्यात द्वीपसमूद्रोको जाननेवाला होता हं । उसका 
कारभी असख्यात वर्षका होता हं । द्रव्य-कामंणद्रन्य विषय होता ह । यह अवधिज्ञान शख, 
कमर आदिक दरीरराछनोसे जोकि नाभिके उपर भागपर रहते है उनसे उत्पन्न होता है ! तथा 
ओ विभगावधिज्ञान ह" वह्‌ नाभिके नीचे गिरगिट, मकंट भादि चिन्होसे उत्पन्न होता है । इस- 
प्रकार अचधिज्ञानका वणेन हुआ हं ॥ १७८--१७९ ॥ 


( मन पयेयज्ञानका स्वरूप । } - अन्य व्यक्त्िके मनमे स्थित पदार्थको जानने यह 
मन पयेयन्ञान महान्‌ ह एसा ज्ञाननिपुण आचाय जानते ई । भावाथ-मन पर्यैयज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपदामसे सस्केत अपने मनके द्वारा अन्य व्यक्तिके मनका जो पदार्थं चिन्तनं किया जाता है, 
अथवा चिन्तित हुमा होगा अथवा चिन्तन किया जायगा 'एेसे पदार्थको मुनिं जानते हैँ । उसके 
जाननेका नाम मन पर्यय ह । यह्‌ ज्ञान मतिज्ञान नही है क्योक्रि मतिज्ञानावरण क्षयोपशमयुक्त 
मन इस पदाथेको नही जानता ह । वह्‌ मतिज्ञान प्रत्यक्ष नही ह । परतु यह्‌ मन पययज्ञान प्रत्यक्ष 
ह । मने शब्दका अथं मनमे स्थित जो भाव-पदाथं अर्थात्‌ वस्तु विषयक विचार उसे मन कहना 
चाहिये । उसे पर्ययण-~स्पष्ट जानना मन पर्यय कहते है 1 १८० ॥। - 


( मन पथेयके दो भेद । ) - इस मतिज्ञानके ऋजुमति ओर विपुर्मति एसे दो भेद 


बुद्धिशाली जाचायोकि मान्य है । ओौर ये दोनो मन पयंयके रक्षणको प्राप्त हुये है तथा शुभगति 
देनेवाठे हैँ ॥। १८९१ ॥ 


१ आ विज्ञनिगतौ - 


२. १८९) सिद्धान्तसार (४३ 

ना 
विशुद्धचप्रतिपाताभ्यां तद्ि्ेष. प्रकोतित. । ज्ञानाराधनतन्निष्ठैराराध्यस्तस्य लम्धये ॥ १८२ 
क्षयादृपशषमाज्जात- कभणामात्मनो महान्‌ । य प्रसादो विशुद्धिः सा कथिता शुद्धमानसः ।। १८३ 
व्यत: क्षनतः कात्‌ भावतस्तु चतुविधा ! विशुद्धिस्तारतम्येन पुनर्नानात्वमञ्चति ॥ १८४ 
कमद्रन्यस्य योऽनन्तमागः सर्वावेमहान्‌ ! स सूकष्मत्सक्ष्मविन्नानैजिषयो जिननायके. ॥ १८५ 
तस्यानन्तविभागस्य योऽन्त्यो भागः स इष्यते । विषयो विषयातीते ननुपुवेमतेमंहान्‌ ।\ १८६ 
तस्याप्यनन्तभागस्य पुनरभागस्तथान्तिम" । विपुलादिमतेक्तेयो विषयः शुद्धमानसः ॥ ९१८७ 
जघन्येन च गव्यूतिपृथक्त्व क्षेचतो मतम्‌ 1 ऋजुपूर्वमतेमान्विरत्कर्षायोजनानि तत्‌ ॥ १८८ 
द्वितीयस्य जघन्येन योजनानि? पुथक्त्वकंम्‌ मानुषोत्तरशलान्तमुत्करषेण समादिशेत्‌ \॥ १८९ 


( ऋजुविपुलमतिमे विशेषता )~ ज्ञानकौ आराधना कर उसमे तत्पर रहनेवाले युज्य 
मुनियोने उसकी प्राप्तिके लिये विशुद्धि गौर अप्रतिपात इन दोनोमे विशेषता कही है ॥ १८२ ॥ 


मन पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपकामसे जो मनमे सक्लेशरहित प्रस्ता उत्पन्न होत्री है वह्‌ 
विशुद्धि हं एसा शुद्ध मनवले आचा्यनि कहा है । वह विचुदधि द्रव्यविशद्ध, कषेत्रविदुद्धि, काल- 
वि्मुद्धि ओर भावविशुद्धि एसे चार भद धारण करती ह । ऋजुमति ज्ञानकी अपेक्षा विपुलमति- 
जानकी द्रव्य, क्षेत्र, कार अर भावसे विशुद्धि अधिक ह-विशुद्धतर ह। कार्मणद्रव्यका अतिम 
अनतवा भाग जो किं सर्वावधिन्लाननें जाना था उसके पून अनन्तभाग करके जो अनन्तवा भाग 
आता है, वह ऋजुमति-मन.प्ययका ज्ञेय होता है । उसकोभी अनतवार अनतसे भागनेपर जो 
द्रव्य अनन्तवा आ जाता है, वह्‌ विपुलमति मन पयंयका शेय-चिषय स्मक्ना चाहिये । इस प्रकार 
विपुलमत्तिकी विद्ुद्धता ऋलुमतिकी अपेक्षासे विशुद्धतर होकर अनेक प्रकारोको धारण करती है 
।॥ १८३-१८४ ॥ 

कर्मद्रव्यका जो अनन्तवा सूक्ष्म भाग माना गया है वह्‌ सर्वावधिज्ञानका विषय है एसा 
सूकषमज्ञानी जिनेश्वरने कटा हं । उसको फिर अनन्तसे अनन्तवार भागनेपर जो अन्त्य अनन्तवा भाग 
भानां जाता है चह पचेन्द्रिय-विपय-विरक्त मूनियोसे ऋजुमतिका महत्वशारी विषय माना ई । 
उसकोभी पून अनन्तवार भागनेसे जो अन्तिम भाग आता हं वह्‌ विपुरमति मन पर्ययका विषय 
ह एेसा विशुद्ध मनवा महपियोने माना ह ।॥ १८५-१८६ ॥ 

( ऋलुमतति भौर वियुलमतिकी क्षे्रविशुद्धि ) पूज्य एसे ऋजुमति मन पर्ययका 
जघन्यक्षे्र क्षे्रकी अपेक्षासे गनव्य॒तिपुथक्त्न ह अर्थात्‌ तीन कोसके ऊपर आर 'नौ कोसके भीतर हं 
अर्थात्‌ इतने क्षे्रमे लोगोके मन स्थित विचारोको ऋजूमतिवाके मुनिं जानते हैँ । भौर उत्कषसे तीन 
योजने ऊपर भौर न्प योजनोके भीतर कोगोके मन स्थित पदार्थोको-विचाररौकौ जानते है १८८॥ 


विपुलमति मन पर्यय ज्ञानका क्षेत्र जघन्यत, तीन योजनके ऊपर मौर नौ योजनके भीत्तर 
है । गौर उत्कर्स मानुषौत्तर पवैतके अन्ततक अर्थात्‌ उस पवे्तके भीतर है, बाहर नही हे ॥१८९॥ 


१अ गदित्ता २अ योजनादि 


४) सिद्धन्तसार (२. १९०- 





कालतश्च जघत्येन जीवानासात्मनः पुनः! भवान्तराणि जानाति दिाण्युजुमतिमेहान्‌ !\ १९० 
उत्कर्षेण तु सप्ताष्टभवान्गत्यादिभेदतः ! प्ररूपयति शुद्धात्मा विशयुदधतरभावतः 1! १९१ 
सप्ताष्टौ च जघन्येन विपुलादिमति्मंहान्‌ । भवान्गृह्भयत्यसंख्यातातुत्कर्षणातिशृद्धितः \ १९२ 
सक्ष्मसुक्ष्मतरस्तावद्ुवोऽपि द्वितये मतः ! स्ेदन्द्रविनिरमुक्तेितयनेमंहषिभिः ॥ १९३ 
जयातिपातितस्तावद्ि्िष्टो ° विपुलद्ध मान्‌ २ । स्वामिनां वधेमानेन चारित्रेण विलेषतः 11 १९४ 
विज्नुद्धिक्षे्सत्स्वाभिविषयेभ्यो विशेषतः ! अव्घेविशिष्टदचेष सनःपयय इष्यते । १९५ 
लोकालोकप्रकाशात्मा केवल्क्ञानसुत्तमम्‌ ! केवलं जायते यस्सादशेषावरणक्षयात्‌ ॥\ १९६ 


( कालकी अपेक्षा दोनो मन पर्यय ज्ञानोकी विषयविरद्धि । )-~ कार्की उपेश्लासे 
जघन्यत महान्‌ शुद्धस्वरूप ऋजुमतिजान जीवोके भौर अपने दो तीन भव जानता हु 1 ओौर 
उत्कर्षसे गति आगरतिके अपेक्षासे सात-आठ भव जानता ह ! महान्‌ विपुल्मति जघन्यसे सात- 
आठ भव॒ अपने आौर अन्योके जानता हँ, तथां उत्कर्षे अत्यत विशता होनेसे अपने ओौर 
अन्योके असस्यात भवं गति-आगतिसे जानता ह ॥ १९०-१९२ ॥ 


( भावकी उपेक्षासे दोनो ज्ञानोमे विरेषता । )~ भावकी विशुद्धता दोनो ज्ञानौमे सूक्ष्म 
सृक्ष्मतर ह अर्थात्‌ ऋलजुमतिकी जो भावकी अपेक्षासे वियुता हं, उससेभी अधिक विदधता 
विपुलमतिकी है, एसा सव रागदेषादि दद्रोसे रहित इन दोनो ज्ञानौको जाननेवाले महरषिरयोनिं 
माना ह 1 १९३ ॥ 


( अप्रतिपाती ओौर प्रतिपातीकी अपेक्षासे विदेषता । ) ~ विपुलद्धि मन.पर्ययके धारक 
मुनि क्षीणकषाय गुणस्थानमे सवं कषायोका घात करते है । इसलिये वे सयमरिखरसे नीचे नही 
गिरते है 1 परंतु ऋजुमति मन पर्ययवारे मुनि उपच्ातकषायमे चारिजिमोहोदय हौनेसे सयम- 
शिखरसे च्युत होते ह । विपुलमति मन॑.पर्येयवाङे मुनि वढते हुए चारित्रके कारण ऋजुमतिवाले 
मृनियोसे श्रेष्ठ होते है । १९४ ॥ 


( अवधि गौर मन पयेयज्ञानमे विदोषता ! }~ विशुद्धि, क्षेत, स्वामी ओौर विषय 
इनकी अपेक्षासे अवधिज्ञान गौर मन पर्ययविज्ञानमे विदोष विरोषता है अर्थात्‌ अवधिज्ञानसे 
मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट माना गया हं ॥ १९५ 1 


स्पष्टीकरण- विशिष्ट संयमगुण जिसमे होता ह उस मुनीङवरकोरही भन पययहोता है । 
मनुष्योमे मन पयय होता है, देव, नारकी ओौर पदुगोमे नही होता ह 1 गभैज मनुष्यमेही मन 
पयय उत्पन्न होता हे, संमृच्छेन मनुष्यौमे नहीं । गर्भेजोमे उत्वन्न होनेवाला वह॒ मेन.पर्ययज्ञान 


॥, } 1 1 [, । क कनका जनको क, 


१ ना अ्रपातित्वतस्ताव २ आा. विपुरादिमान्‌ 


8. +. 


मतिन्ञानं श्चतज्ञानमीषद्धमेषु चस्तुष । वततत निषयत्वेन रूपिष्पेवावधिमेतः* । १९७ 


अकर्मभूमिजोमे-भोगभूमि ओर स्लेच्छादिकोमे उत्पन्न नही होता है । कमभूमिजोमेभी, पर्याप्त- 
कोमेही उत्पन्न होता है, अपर्याप्तोमे नही । पर्याप्तकोमेभी जो सम्यण्दुष्टि हँ उनमे उत्पन्न होता 
है भिथ्यादुष्टियोमे, सासादन सम्यण्द्ष्टियोमे ओर सम्यडमिथ्यादुष्टियोमे नही । सम्य्द्ष्टियोमेभी 
वह्‌ मृनियोभेही उत्पन्न होता दै, असयत्तसम्यग्दष्टि ओर सयतासयतोमे उत्पन्न नही होता । 
सयततोमेभी प्रमत्तसयतसे केकर क्षीणकषायान्त उत्पन्न होता है । उत्तरयुणस्थानोमे सयोग अयोग- 
गुणस्थानोमे नही मिरता है । प्रमत्त सयतादि गुणस्थानौमे जो मुनि प्रवद्धंमान चारित्रवाले हते 
ह, उनमे वह्‌ ज्ञान होता है । हीनचारित्ोमे नही होता है । प्रवद्धेमान चारित्रवारोमेभी सात 
प्रकारकी ऋदधियोमेसे जिनको कोई ऋद्धि प्राप्त हुई है, उनको मन पयय प्राप्त होता है । ऋद्धि- 
प्राप्तोमेमी सबकी प्राप्त नही होता है! किसी एककोही प्राप्ते होता है । अवधिज्ञान तो चतुगेतिके 
जीबोको प्राप्त होता है । अत स्वामिभेदसे इनमे भेद है । अवधिज्ञानका क्षेत्र बडा हे । विषयकी 
अपेक्षासै-अवधिक्ञानके विषयसे मन पययज्ञानका विषय अत्यत सूक्ष्म है । इस प्रकार क्षेत, स्वामी 
उर विषयकी अपेक्षासे इन दो ज्ञानोमे विेषता व्यक्त की है । १९५ ॥ 


(केवलक्ञानका स्वरूप ौर उसका विषय )~ संपूण ज्ञानावरण केर्मंका क्षय हौनेसे 
लोकको आौर अलोकको प्रकाित करनेवाका उत्तम केवसक्ञान उत्पन्न होता है । वह्‌ अकेलाही 
रहता है ! उसके साथमे अन्य सव ज्ञानं नही हीते है 1 १९६ ॥ ॥ 


( मतिज्ञानादिक पाच ज्ञानोकै विषय ।}~ मतिज्ञान मौर श्रुतन्चान ये द्रन्योके कुछ 
पर्यायोकौ विषय करते है ओौर अवधिज्ञान रूपीपदार्थोको विषयं करता है । जीव, पृद्गक, धरम, 
अधर्म आकार भौर कार इन षड्रव्योके कु पर्याय मति गौर श्रुतज्ञानके विषय होते है । सब 
पर्याय इनके विषय नही होते है । क्योकि मतिन्ञान इन्दियोसे उत्यत्न होता है भौर {इन्द्रिया रूप- 
रसादिक पर्यायोको ग्रहण करती है 1 स्पूं पर्यायोको ग्रहण करनेमे वे मसमथं होती द । श्रुतज्ञान 
कब्दसे उत्पन्न होता है गौर शब्द सरवै सख्यातही होते है गौर द्रव्योके पर्याय असंख्यात अनतं 
होते ह वे सब विशेषाकारोसे शब्दोदारा नही ग्रहण करिये जाते हँ । 


विसेषार्थं ~ घर्मादिक व्य अतीन्द्रिय होनेसे उसमे मतिज्ञान कंसे भवृत्त होगा ? इस- 
लिये उसके सर्वं द्रव्य विषय मानना योग्य नही है यहं कहना ढीक नही है? क्योकि नोडद्रिया- 
वरण कर्मकी क्षयोपक्लमलन्धिकी अपेक्षासे नोदद्विय मन धर्मादिकोमे प्रवृत्त होता है । यदि वहं 
उनमे प्रवृत्त न होता तो मवधिन्लानके साथ उसका इल्छेख करना पडता 1 नोदद्वियावरण कर्मके 


# , + | + । ॥ 


१ आ ङपिष्ववधि 


४६ ) सिद्धान्तसार ( २ १९८ 

न 
तस्यानन्तविभागो यः स मन.पर्ययस्य च ! समस्तद्रव्यपययिविषय केवलं सतम्‌ ॥ १९८ 
मतिज्ञान श्रतनज्ञानमवधिज्ञानमित्यपि । अनज्ञानानि प्रजायन्ते मिथ्यात्वान्‌ गतानि च ॥ १९९ 
सरजस्कटकालाबगतद्ग्धं यथा भवेत्‌ । चिपयेस्तं तथा ज्ञान मिथ्यात्वेनोपजायते ।\ २०० 


यणणीणणगीगीक 


क्षयोपदामसे अवग्रहादिरूप उपयोग, धर्मादि द्रव्योमे प्रथमत उत्पन्न हता है । इसके अनन्तर 
घर्मादिद्रव्योमे श्रतन्ञान उत्पन्न होता है । इसलिये मति ओर श्रृतन्ञानके सवं द्रव्यं अपनं अपने 
अत्पपर्यायोके साथ विषय होते है एेसा आचा्येका कहना अयोग्य नही ह । 


अवधिज्ञान विकल प्रत्यक्ष है ओौर इद्रिय, मनकी अपेक्षा छोडकर आत्मामे अवधिनज्ञाना- 
वरण क्षयोपशमसे होता है । उसक्रा विषय रूपिद्रव्य ओर उसके स्वयोग्य-पर्याय विषय है, रूपि- 
द्रव्योके समस्त पर्यय अवधिन्ञानके विषय नही होते है । रूपिशब्दसे पुद्गलद्रव्य ग्रहण किया 
जाता है, जो कि स्पशे, रस, गघवणंसे युक्त होता है । ससार अवस्थामें जीवको पुद्गलद्रव्यका सबध 
होनेसे वहभी रूपी माना जाता है । इसलिये रूपियोमे अर्थात्‌ पुद्गरोमे ओर जीवपर्याय-स्वरूप 
जो ओौदयिक, ओौपशमिक ओौर क्षायोपशमिक भाव, है उनमे अवधिज्ञान , उत्पत होता है, 
क्योकि ये जीवपर्याय रूपिद्रन्यके सबधसे उत्पन्न हए है । परतु क्षायिक पर्याय ओौर पारिणामिक 
पर्याय जीवके रूपिद्रव्यके सबधसे विना उत्पन्न होनेसे उनमे अवधिज्ञान प्रवृत्त नही होता है । वैसे 
धर्मास्तिकायादिकोमेभी रूपिद्रव्यका सबध नही होनेसे प्रवृत्त नही होता है एेसा समञ्चन 
चाहिये । १९७ ॥ 


५ } (मन पयय ओर केवलन्ञानका विपय ।)- पहञे जो सर्वावधिज्ञानका विषय कहा है 

उसके अनतभाग करके उसके एक भागमे मन पयय प्रवृत्त होता है । केवलज्ञान सपूणं जीवादिक- 
षुड्द्रव्य ओरं उनके सपूणे पर्याय त्रिकारके अनन्तानत पर्याय जाननेमे समथं है । विदोषार्थ-एेसा 
द्रन्य वा पर्याय नही है, जो कि, केवलन्ञानका विषय नही हुमा है । इस केवलन्ञानका माहात्म्य 
अपृरिमित्‌ है | मत्यादिक चार ज्ञान क्नायोपशमिकह परत केवलन्ञान क्षायिक होतेसे पूर्णं निर्मल 
ओौर ज्ञानावरण़का पूणं -नाज्ञ होनेसे उत्पन्न हुजा है । यह्‌ ज्ञान अनत, एक असहाय अद्ितीय है । 
त्रिकाकुके सपूणे अथं व उनके, सपूणे पर्याय इसका विषय है तथा सतत सपू्णं सुखका स्थान 
है ।॥ १९८ ॥ 


1 = 
। 


(मत्यादिक ्ना्चं गौर कुन्ञान है 1) - मतिज्ञान, श्रुतज्ञान मौर अवधिज्ञानभी जब मिथ्या- 
दरोनके साथ सबद्ध होते है तव अज्ञान होते है ! जैसे रजके साथ कटुतुनीमे मधुर दुग्ध रखनेसे वह्‌ 
दुग्धे कटुकं होता हे, वसे ये तीन ज्ञान मिथ्यात्वके सवघसे अज्ञान स्वरूप हो ' जाते है, ' विपर्यस्त 
हीते है } मिथ्यादुष्टि इच्छाके वशा होकर पदार्थको जानते है । किस अपेक्षासे पदार्थं नित्य माना 
जाता ह ओर किस अपेक्षासे वह अनित्य माना जाता है इसकी विवेचकता भिथ्यादुष्टियोमे नही 
रहती है, वे एकान्तपनेसे वस्तुक स्वरूप मानते है ओौर कभी विपरीतभी मानने लगते है। तथा सत्‌- 
पदाथको सत्‌ ओर असत्पदाथको असत्‌भी मानने लगते है । परतु उनका वहू मानना अप्रमाण है । 


-२ २०३) सिद्धान्तसार (४७ 
इच्छाया ' बशतो नित्य युक्तायुक्ताविवेचकः ! मचपेनेव गृण्हाति पदार्थास्तेन दृष्यति२ ॥ २०१ 
जे परोक्षमित्येव प्रत्यक्षमपरं च्यम्‌ \ सपेक्षेणानपेक्षेण भवेर्वतस्चिगदते \\ २०२ 
सम्पग््ानप्रदीपोज्ज्वलवहलरिखाररिमजालेवि्ादैः । 

गज्ञानान्धान्धकार निजहुदथगृहाक्रीडलीनं निरस्य \। 
ये वतेन्ते त एते जगदविलमिद कर्मणा किलडयमनम्‌ । 
पदयन्तः स्वस्य सिद्धेदधत्ति पट्धियः कार्थमन्त. स्फुरन्त" ॥ २०३ 


जसे मद्यपान करनेवाला मनुष्य माताको भार्या भौर भार्याको माता मानता है, कभी यदृच्छासे 
भार्यको भार्या मीर माताको माताभी मानता है, तो भी उसका मानना प्रमाण नहीदहै) इसी 
प्रकार मत्यादिक ज्चानोको रूपादि पदा्थमि मिथ्यात्वसे विपरीतपना प्राप्त होता है । मिथ्यादरेन 
परिणाम जव आत्मामे प्रगट होता है तव रूपादिक ज्ञानं हीनेपरभी उसमे कारण-विपयसि, 
मेदाभेदविपर्यास आर स्वरूपविपर्यास उत्पन्न करता है ॥ १९९-२०१॥ 


( प्रत्यक्ष ओर परोक्षन्नान )- पहिले मतिज्ञान ओर श्रूतन्नान परोक्षन्नान है, मौर 
अवधिज्ञान, मन पयैयज्ञान तथा केवख्नान ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है । मतिन्नान ओौर श्रुतनान इद्विय 
ओर मनकी अपेक्षा ऊेकर पदार्थको जानते हँ । अत वे दोनो ज्ञान सपि होनेसे परोक्ष है। 
उनकी अपेक्षा विना वे पदार्थोको नही जान सक्ते है । इद्वियाभी प्रकाश आदिकी अपक्षाविना 
मतिज्ञान श्रुतज्ञानको उत्यच्च नही करती है । अर्थात्‌ आद्य दो नान परावलम्बी होनेसे परोक्ष है 
सौर अवधि आदिकः तीन ज्ञात इन्द्रिय, मन, पदां आदिकी अपेक्षाके विनाही पदार्थोको सीधा 
जाननेमे समर्थं है, इसखिये वे प्रत्यक्ष है । जैसे कुगडा मनुष्य हाथमे लाठी लेकर उसके सहायतासे 
चरता है यद्यपि उसमे जानेका साम्यं है परततु छाठीके विना वह॒ चछ नही सकता । उसके 
ममनते लाठीका आश्चय प्रधान है, वैसे मतिभ्त ज्ञानको इन्दियोदिकी अपेक्षा लेनी पडती है | 
जवधिज्नानादि तीन ज्ञानोको वह अपेक्षा नही रहती दै । अत वे प्रत्यक्ष ह एसा समक्षना 


चाहिये ।॥ २०२ ॥ 


( सम्यम्त्ञानीकी महिमा । ) ~ सम्यग््ञानूपी प्रदीपकौ उज्ज्वलं भौर विपुल एसी जो 
(निखा उसके विनार किरणसमृहोमे विद्धान्‌ रोग अपनी हदय गुहाके मध्यभागमे उहरे हुए 
अज्ञानरूपी सधन मघकारको निकाखकर शान्ततासे रहते है । तथा कर्म॑से पीडित होनेवाठे इस 
सपूर्णं जगतको देखते हए, तथा अपनी आत्मामे स्फुरायमान होते हए, ज्ञानसे वृरद्धिगत होते हए 
सिद्धिका कार्यरूप सुख धारण करते है । अर्थात्‌ उनका सम्यम्त्ानि वढनेपे वे मुक्तिसुखका अनुभव 


क्ते है।। २०३ 1 


1 


१अा यदृच्छा २अआ दूपित ' 1 


४८) सिद्धान्तसार (२. २०४- 


ज्ञानं चारित्रमूलं श्रयति बुधजनो ज्ञानमेव तस्वम्‌ । 
स्ानेनोच्चैः पदं तद्वति नम इति ज्ानततत्वाय तस्मे \ 


ज्ञानान्मोक्षस्तु तुल्यं भवति न हि पृनक्ञनमानस्य किञििचत्‌ । 
ज्षाने बद्ध तदस्माद्िदधत विबुधाः साघु वन्येऽनवदयाम्‌ ॥ २०४ 


इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचयेनरेन्द्रसेनविरचिति 
सम्यग्ज्ञाननिरूपणो द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


[| 0) |] ॥ ॥ जभ = काकजाः कोन्योयोनयोन बानकिििननाक तननि 


( ज्ञान शब्दका सात विभक्ियोमे प्रयोग कर उसका महत्त्व माचायं दिखते है 1) - 
यह सम्यग्ञान चारिका मू है अर्थात्‌ सम्यग्ञानसे चारित्रका स्वरूप ज्ञात हौता है जिससे वह 
धारण करनेमे ओर उसके पालनमे महती सहायता प्राप्त होती है । इसल्यि वृद्धिमान छोग 
जीवादि पदार्थोको जाननेमे मुख्य उपाय भूत सम्यगजञानका अवरूव करते है, ज्ञानी पहिया तत्त्व 
है । इस सम्यग््ञानसे उच्चं पदकी प्राप्ति हौत्ती है । इसल्ियि इन ज्ञानतत्त्वको हम नमस्कार करते 
हे । इस ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । सम्यनजञानरूपी जो प्रमाण है, उसकी समानताको कोरईभी 
प्राप्ति नही कर सकता । अत हे विद्रद्गण यतिसमूहसे वन्दनीय इस ज्ञानमे आप अपनी वुद्धि 
स्थिर करे 1 २०४ ॥ 


पण्डिताचायं न्रनद्रसेनविरचित श्रीसिद्धान्तसारसडग्रहमे सम्यग्ज्ञानका निरूपण करनेवाला 
दूसरा परिच्छद समाप्त हुआ । 


॥ 


१ आ. पण्डित इति नास्ति २आ सम्य््नननिरूपणो इति नास्ति | 


( तृतीयोऽध्यायः ) 


नमसछृत्य महावौरमुररोकृतसद्गुणम्‌ । गुणेभ्यो निगेतं किञचिदरक्षये चारित्रमञ्जसः ॥ १ 
चयते चरणं वापि क्मककक्षयानलम्‌ । पञ्चधा पञ्चमज्ञाननायकंदपलक्षयते+ ॥ २ 


बि कक ने चिन वै 


( तृतीय अच्याय ) 


(महावीर जिनस्तुत्ति ।)~ अनन्तज्ञान, अनन्तददौन, अनन्तसूख गौर अनन्तराविति आदि 
अनन्तगुण धारण किये हुए महावीर जिनेश्वरको नमस्कार कर गुणोसि प्रगट हृए चारित्रको गँ 
सक्षेपसे कहता हु ॥ १ ॥। 


विकोेप स्पष्टीकरण-चारित्र-मोहकर्मके क्षयोपडामसे अथवा उपकमसे किवा क्षयसे जो 
आचरा जाता है उसे चारित्र कहते ह । भयवा जो सदाचार पाका जाता है उसे चारित्र कहते है! 
संसारके कारण मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग है । उनका नादा करनेके छि 
उद्यत हुए भयवा ससारके कारण भूत-ज्ञानावरणादि गाठ कर्मका नाज्ञ करनेके लि उद्यत हुए 
ज्ञानवान्‌ सम्यम्दुष्टिके वाचिक, कायिक गौर मानसिक क्रियाविेषोका अभाव होना परमचारितर 
रई, ययाख्यात-चारित्र है । क्रियाभोका पूणं मभाव वीतरागोमे होत्रा है । उसे यथाख्यातचारित्र 
कहते है मौर सयत्ादिकमसे सूक्ष्म सापरायतक जो क्रियागोका अभाव होता है, वहु कम जादा 
होता दै । पाचवे सयतासयत गुणस्थानमे कुछ अविरतिरूप क्रियागोका अभाव होता है अर्थात्‌ 
वहू देशविरती होती है । इसके अनतरं प्रमत्तस्यतमे मविरतिरूप क्रियाका पूर्णं त्याग होता है । 
अप्रमत्त गुणस्यानमे प्रमादरूप क्रियाका अभाव होता है, अपूर्वैकरण गुणस्यानसे सृष्ष्मसापरायत्तक 
गुणस्यानोमे कपायरूपी क्रियागोका अभाव होता है भौर उपशातकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली 
अर अयोगकेवलियोमे योगकामी समाव होता है अर्थात सयोगकेव जवतक विहार करते हँ 
तवतक उपदेक्लादि क्रियाख्प योग रहता है भौर जव विहार वद होता है, तव वचनादि क्रिया 
कम हीते होते चौदह्‌ मणस्थानमे योगक्रिया पूणे नष्ट होती है 1 अनत्तर उस अयोगकेवकि गुण- 
स्थानके अन्त्यसमयमे परम यथाख्यातचारिव प्राप्त होकर मोक्षप्राप्ति होती ई ।॥ १॥ 


जो चरा जाता है मर्थात्‌ जो सदाचार पालन किया जाता है, वह्‌ क्म॑वनको नष्ट 
करमेके लिये अग्निकासा है । इसके पचम ज्ञानके नायकोनें पाच प्रकार वताये है । वे ये है-सामा- 
यिकः, च्ेदोपस्थाना, परिदारविगुद्धि, सूक्ष्मसापराय भौर ययाख्यातचारित्र । जसा शुद्ध भत्माका 
स्वरूप आगममे कहा है वैसा ययाख्यात-चारित्मे प्राप्त होता है । इसङ् यह्‌ चारित्र शुद्ध भात्माके 


ष्य ककड कन्कान्क 





[ 1  . ' ष । । । । ॥ 1 


१ था उपलाल्यते 
७, 9.4 


५०) सिद्धान्तसार (३ ३- 


सामायिकं तथा छेदोपस्थापनमुदीरितम्‌ । परिहारविशुद्धि.स्याच्चतुर्थं ” सूुक्ष्मसम्परम्‌ \॥ ३ 
यथाख्यातं यथाख्यातपदे चान्‌ प्रवे्कम्‌ । चारित्रं नितयज्ञानकोविदा निगदन्ति तत्‌ ॥ ४ 

था च हिसानुतस्तेयाब्रह्यणस्तु परिग्रहात्‌ । विरतिस्तद्त्रतं जेयं कतैन्यैकनिरूपकम्‌'।। ५, 
प्रमत्तयोगतः प्राणिप्राणानां व्यपरोपणम्‌ । {हिसा भवति जीवानां भवदुःखंफकारणम्‌ ॥ ६ 
त्रित्नित्निरभिश्चतुभिश्च सरम्भाद्येः परस्परम्‌ । अष्टोत्तरशत हिसा भेदतो जायते नणाम्‌ ॥ ७ 


स्वरूपमे प्रवेश करनेकेलिये कारण है एसा अवधि, मन पयैय ओौर केवलज्ञानके धारक विद्धान्‌ 
कंहते है ।। २-४॥ | व 


(व्रतलक्षण ।)- हिसा, असत्य भाषण, चोरी, मैथुनसेवन गौर प्रिग्रहाभिकाप इनसे 
विरक्त होना त्रत है । मै इस प्रकारसे यह्‌ कायं करूगा एसा जो मन संकल्प उसे त्रत कहते है । 
म हिसासे, असत्य भाषणसे, चोरीसे, मैथुनसे गौर परिग्रहकी अभिराषासे-एकदरेशासे अथवा पुणे- 
रूपसे विरक्त होता हु, एसा जो नियम-मन सकल्प करना उसे त्रत कहते है । अथवा मैँ अहिसाका 
पालन करूगा, सत्य वेचन कटुगा, धत्तस्वामी जो मृञ्मे धन देगा "उसे ग्रहण कसरूगा, ब्रह्मचर्यका 
पालन करूगा भौर अपरिग्रहत्वुका स्वीकार करूगा, इस प्रकार कर्तव्यक्री प्रतिज्ञा करना विध्या- 
त्मक त्रेत है ॥ ५॥ | ४ 


 ; 


(हिसाकी व्याख्या ।)~ प्रमत्तयोगसे प्राणियोके प्राणोका नाश करना हिसा है । वह 
जीवोको ससारदु ख देनेमे मूख्यकारण है ।। ६ ॥ | 


स्पष्टीकरण जौ प्रमादयुक्त है, कषायसयुक्त परिणामवाला है उसे प्रमत्त कहते है । 
इन्दरियोकी क्रियायोमे सावधानता न रखता हुमा स्वच्छदसे प्रवृत्ति करनेवाला जो मनुष्य उसे 
भमत्त कहते है । अथवा जिसके मनमे कषाय बढ़ गये है, जो भ्राणघातके कार्णोमे तत्पर हुआ 
दै, परतु अर्हिसामे शठतासे प्रवृत्ति दिखाता है, कपटसे अहिसामे यतन करता है, परमार्थरूपतासे 
अहिसामे प्रयत्न जिसका नही है उसे प्रमत्त कहते है । अथवा चार विकथा, चार क्रोधादि कषाय, 
पाच स्मशनादि इद्रियां गौरं निद्रा तथा स्नेह ये पद्रह प्रमाद है । इनसे जो युक्त है उसे भमत्त 
कहते है । एसे प्रमत्तं पुरुषकी जो मन, वचन ओौर शारीरक प्रवृत्तिं उसे प्रमत्तयोग कहते है । इस 
भरकारके प्रमत्तयोगसे जो प्राणियोके इद्रियादि दशा प्राणोका घात करना-वियोग करना उसे हिसा 
कहते है । वह॒ ससारद लका मुख्य कारण है ।॥ ६ ॥ , 

( हिसाके एकसौ आठ भेद । )- सरंभ, समारभ भौर आरभ इनसे ` मनवचनकायको 
गुना करनेसे नौ मेद होते है ! फिर इन नौ भेदोसे कृत, कारित अर अनूमोदनको गुना करनेसे 


जा कनके | 1 


१ आ सृक्ष्मपदप्रदम्‌ 


२. ११) सिद्धान्तसार (५१ 





धोरान्वकरिकूपे या निरये वसति कमात्‌ । यच्छत्याराधिंता हिसा नराणा दुःखहेतुका ॥ ८ 
हिसासरित्प्रवाहन्तमिमग्ना येऽन दुधिय, । ते पतन्ति भवाम्भोधौ बहुदुःखसमाकरूखे * \। ९ 
यानि दुःखानि विद्यन्ते विविधासु च योनिषु । तानि सर्वाणि {हिलस्य सुलभानि भवोन्तरे ।१० 
शिरष्च्छेदं खरारोपं कुकालक्रुसुमाचनस्‌ । {हिसको लभते दु"खमिंह्‌ लोकेऽपि दारुणम्‌ \\ ११ 


सत्तार्ईस भेद होते है । तथा इन सत्तार्ईस भदोसे चार कपायोको गुना करनेसे एकसौ आढ भेद 
होते है । ये हिसके एकसौ भाठ भेद मनुष्योको दु खदायक होते है ॥ ७॥ 


स्पष्टीकरण प्रमादयुक्त पुरुषका प्रार्णिहिसामे जो प्रयत्न करना उसे सरभ कहते है । 
हिसाके सावनोको प्राप्त करनेको समारभ कहते है ओर हिसाकायं करनमे प्रवृत्त होनेको आरभ 
कहते है । कृत~स्वय हिसा करना, कारित-दूसरोसे हिसा कराना, अनुमत-दिसा करनेवालोको 
अनुमोदन देना । कध, मान, माया लोभौको कपाय कहते है ) करोधकृत-कार्याहसा-सरभ, 
मानकृत-कायद्िसा-संरभ, मायाकृत-कार्याहिसा-सरभ, लोभङकृत-कायहिसा-सरभ । कोधकारित्त-काय 
हिसा-सरभ, मानकारित्त-कार्याहिसा-सरभ, मायाकारित-कायहिसा-सरभ, कोभकारित-कायहिसा- 
सरभ । कोधानुमत-कायहिसा-सरभ, मानानुमत-कार्याहिसा-सरभ, मायानुमत्त-कायहिसा-सरभ, 
लोभानुमत कायहिसा-सरभ । एसे कायहिसा-स रभके वारहे भेद है । एसेही वचनद्वारा हिससिरभके 
वारह्‌ मेद, तथा मनो्हिसा सरभके वारह भेद होनेसे छत्तीस भेद सरभके होते हं । इस प्रकारसे 
छत्तीस समारमके ओर छत्तीस आरमके भेद होते है ! सव मिककर एकसौ आठ भेद हिसाके 
होते है । एसेही असत्यादिक पापोकेभी एकरा आट, एकसौ माठ भेद होते है॥ इन पापोके त्यार्गभी 
एकेसौ आठ, एकसौ आठ प्रकारके होते दै 1 ७ ॥ 


द खका हेतु ठेसी हिसाकी भाराधना करने वह हिसा जहा घौर गधकारके कुए हं 
एसे नरकमे मनुष्यको क्रमसे निवास करनेके स्यं भेजती है ॥ ८ ॥ 


हिसारूप नदीके प्रवाहुके वीचमे जौ दर्वद्धि पुरुष इव गए है वे अनेक द खोसे भरे 
हुए ससारसमूद्रमे जाकर गिरते ह) ९॥ 


[,॥ 


अनेक योनियोमे जो दुल है वे सव हिसा करनेवाले पुरुषको अन्यजन्ममे सुखभतासे 
प्राप्त होतेह । १०॥ 


दहन्ोकमेभी हिसक मनुष्यकं मस्तकच्छेदका दु ख प्राप्त होता है । उसे गधेके उपर 
चढाते दै, मद्रीके वतंनोके टुकडं गौर पत्यरोसे भारते है एसे ख उसे प्राप्त होते द। ११॥ 
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१अ समाकुला 


५२) सिदढान्तसार (३. १२- 


षट्षष्टिस्वु सहस्राणां षट्धिशत्वट्‌ शतीयुता! । अन्तरमहततो हिखे बालमृत्युः प्रजायते 1 १२ 
नरकाक्षिगतनिं २ च हिख्राणां दुःखदुःखतः 1 ¶सिदव्याघ्रादिति्यक्षु दुःखं वाचामगोचरम्‌ \ १३ 
काकतालीययोगेन यदि मानुष्यनञ्चति 1 हिसरस्तत्रापि तेनेव दौगेत्यमभिगच्छति \\ १४ 
काणःकुष्टस्तया भण्टो बधिरो दुभेमः कुणिः ! सुदरः सुदुवचा नीचः कुष्ठादिबहुरोगभाक्‌ ।\ १५ 
सवेधर्मातिगौ नित्यं सवेपापयरायणः । सर्वन््रससायुक्तः सर्वदुःखलनिः पुमान्‌ ॥ १६ 
निरयान्निगतो इष्टः क्रोधशोकभयाकुलः \ हिसको जायते हिल: कुध्मेकरतो भूवि \ १७ 


र कनक | + कणि ॥ भी 


(हिसक बालमृत्युसे भरता है ।)- जो हसक है उसे छयासठ हजार छहसौ छत्तीस 
वार वालमृघ्यु प्राप्त होते है 


स्पष्टीकरण-विकलेन्द्रियोमे दीन्दरिय ठन्ध्यप्यप्तिकके अस्सीभव, त्रीन्धिय छन्ध्यपर्या- 
प्तकके साठ भव, चतुरिन्दिय कन्घ्यपर्याप्तकके चालीस भव ओर पचेन्दरिय रन्ध्यपर्याप्तकके 
चौवीस तथा एकेन्दियोके छयासठ हजार एकसौ बत्तीस मव हिसकको प्राप्त होते है! ये भव 
मिथ्यात्वसे प्राप्त होते हैँ गौर अन्तर्मुहूतंमे इतने मरण प्राप्त होति है । मिथ्यात्वसे प्राप्त होनेवाके 
मरणको बारमरण कटते है । एकेन्दरियोके मरणोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-स्थृर ओर सुक्ष्म 
दोनोही प्रकारोके जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर साधारण ओर प्रत्येक वनस्पति इस प्रकार 
सपूरणं भ्यारह प्रकारके रुन्घ्यपर्याप्तकोमेसे पत्येकके छह हजार बारह मरण होते ह । भावाथं-स्थल- 
पृथ्वी, सूक्मपृथ्वी, स्थर जल, सूक्ष्म जल, स्थूरु वायु, सूक्ष्म वायु, स्थुल अग्नी, सूक्ष्म अग्नि, स्थूल 
साधारण, सूक्ष्म साधारण, तथा प्रत्येकं वनस्पति इन ग्यारह प्रकारके कन्ध्यपर्याप्तकोमेसे परत्येकके 
छह हजार वारह मरण होते हैँ । इसख््यि ११ को ६०१२से गुना करनेपर एकेन्दिय रुन्ध्यपर्याप्तक 
जीवोके उक्कृष्ट मरणोका प्रमाण निकलता है ॥ १२ ॥ (गो.जी.का गा १२२-१२४) 


हि्रेजीव नरकमे अतितीत्र दुख भोगकर बडे कष्टसे वहासे निकाया है, ओर 
सिह, वाघ आदि पदयुओमि जन्म लेकर वहा वचनातीत्त दू खानुभव करता है ॥ १३ ॥ 


(मनुष्यगतिमेभी हिसक दुखी होता है। )- काकताखीय न्यायसे यदि हिसकको 
मनुष्यपर्याय प्राप्त हौ गया तो वहाभी दाखि्रयदु-ख प्राप्त होता है 1 तथां वह काना, रगडा, 
११, बहरा, कुरूप, लूला, क्षुद्र, अतिशय कर्णकठोर शब्दवाला, नीच ओर कुष्ठादि अनेक रोगोसे 
पीडित होता है ) वह सव धर्मरहित, हमेशा पापोमे तत्पर, स्वं केलह्‌ ओर सक्लेशोसे युक्त ओर 
सवं दु लोकी खान उत्पन्न होती है 11 १६१६ ॥ 


हिस्र ओौर दुष्ट प्राणी नरकसे जव निकलता है तन वाके कोध, शोक, भय आदि 


१ मा विक्षतीयूता २ आ निमृताना 


~प" २०) सिद्धान्तसार (५३ 





{हिसा धमं चदेव ' {हिता मद्गलमुत्तमम्‌ । {हिसा शान्तिकरा तस्य हिसयोदभूतदुर्मतेःः ॥ १८ 
मूढात्मानो सं जनन्ति कायकारणनिर्णयम्‌ ! मन्त्रपतां वदन्त्येव {हिसा सद्र्मकारिणीम्‌ ॥ १९ 
अमन्त्पूतां पापकहेवुभूतां वदन्त्यमी । थदि तां प्रवततयेन्मन्तरः* पापात्मा च कथं स हि 1 २० 


न्ने [शी ॥ >) क| [मौ [| 


स्कारोसे भरा हुआ इस भूतलपर जन्म धारण करता है । त्तथा कुधमेमे मुख्यतासे तत्पर हौकेर 
भ्राणियोका यज्ञादिरूपसे घाते करता ह ॥ १७ ॥ 


दिसासे जिसको र्वृद्धि उत्पन्न हई है, एेसे उस मनुष्यको कंदई कुबुद्धि रोग “ हिसा 
चाति करनेवाटी है, हसा उत्तम मगर है, गौर हिसा घर्मं है ” एता उपदेश देते हँ ।॥ १८ ॥ 


^“ कितनेही मूढात्मा कायकारणका निर्णय नही जानते हँ भीर मत्से जव हिसा पवित्र 
होती है तव वह्‌ सद्ध्मको उत्पन्न करती है ” एेसा कहते है । स्पष्टीकरण-कई कहते है, कि्जो 
हिसा वेदमत्रके निना की जाती है, वहे रागादिकोका हेतु होती है ओर जो हसा वेदविहित है 
वह श्षातिके लिये है । उससे दाति मिलती. है, उसमे क्रोघादिकोका उदय नही हता है 1“ यह्‌ 
किसीका वचन अयुक्त है । क्योकि वेदमत्रसे को गई हिसा शाप्तिको नही उत्पन्न करती ह । 
अन्यया ‹ मातरमुपेि स्वसारमुपेहि ' इस वेदवाक्यसे उत्पन्न हो गई मातुसमागमकौ भौर 
मगिनीसमागमकी प्रवृति शातिका कारण होगी । तथा जौ वेदवित नही है एसे सत्यात्र कार्य 
दानादि शातिके प्रतिपक्ष हो जार्येगे ! येदविहित काय परम्परासे क्षाति करनेवाङे हैँ यह कहनामी 
योग्य नही है । बेदविदित हिसा परम्परासेभी शाति हतु नही होती है । जो शाति चाहते है, वे 
गात्तिके प्रतिकूक हिसादिकोमे प्रवृत्त होगे तो वे विदान्‌ कसे कहलावेगे ? इससे तो मदके नाशार्थं 
अदिरापानमे रोग प्रवृत्ति करेगे ।॥ १८ ॥ (वुक्त्यनुशासन इर. ३८) 


५ सत्ाग्रदान, देवतार्चनादि कायोमि जो सूक्ष्म जीरवोका नास होता है, वहं परम्परासे 
द्ातिका कारण होता है क्योकि वह्‌ संक्य करके नही किया जाता है । उसमे दशंने-विशुद्धि 
ओर परि्रहपरित्यागकी प्रधानता है । इसलिये वह शातिहेततु टोता दै । चैत्याख्य वंधवाना, शित्प- 
कार्ये जिनप्रतिमा करवाना आदिकमे प्रमत्तयोग होनेसे प्रार्णिहिसा होती है एसा समक्षनां अयोग्य 
है ! चैत्यालय जिनप्रतिमादिक कायं करनेमे प्रमत्तयोग नही है, क्योकि वह कायं सम्यक्त्ववधन 
करनेवाखा है । अत पाप कारणभी नही ह '' ॥ ९९॥ (युक्तयतुशासनं रलो. ३८ की टीका) 


“ जो हिसा मत्रसे पवित्र नही है वह्‌ मृख्यतासे पापकाही कारण है एेसे य्लिकं रोग 
कते ई । आचाय इसका इस प्रकार लण्डन करते है- "यदि मत्र हिसाको कहता है तो पशुवधं 
करनेवाला वह मंत्र पापात्मा क्यो नही है? अर्थात्‌ हिसाको करनेवाला मत्नभी पापमत्रही समन्चना 


९ या वदत्येव २ धा हिमोद्‌भूतमदर्म्तैे ३ आ वदन्त्येके ४ आ प्रवतयच्तेष मन्त 


५४) सिद्धान्तंसार (३ २१ 
पायहेतुमता हिसा पायमेव करोति सा ! न कोद्र॑वकणः क्वापि गन्वशालिभेवेद्‌ › भुवि \२१ 
देवातिथिगुरूणां च कृते या क्रियते वुः । हिल च ईहिल्रदोषस्य फलमाहुस्तदप्यमी ।! २२ 
्रभ्वन्तस्ततो हिसा हैयतन्नमिदं निधा 1 वजेयन्ति जिनाघीरशासनान्नाप्रयत्नतः !! २३ 
जहिसालक्षणो धमः सवेशमकरो नृणाम्‌ ! कथं नि.सारदेहेन कतव्यो च सनीषिभीः 11 २४ 
आहिसैव श्रतं पुतमेक्तमेवेदमुच्कं. ! अपराणि त्रतान्यस्य परिपएलनहेतुत. ॥ २५ 
भवहानिकराः पञ्च भावनाच्चास्यः निर्मला. ¦ भावनीया महाभव्यत्रेताराघनंतत्परः ॥\ २६ 
मुखेऽनन्तानि मे सन्ति वचांसि विविघल्यपि ! इति मत्वा न यो वक्ति वचसो ` गुप्तिसश्नुते ५ २७ 
कृत्याकृत्यविदो धीराः कृत्याकृत्यपरायणम्‌ ¦ पथ्यं तथ्यं बदन्त्येन वचोगुप्ति साधिताः! २८ 
वचोव्यापारजाः सन्ति दोषा हिसाकरा नृणाम्‌ । वा्गुप्तिभावनयुक्ते न ते सन्ति कदाचन ॥ २९ 





शेषे, क च 


चाहिये । हिसा पापका कारण होनेत्ते वह पापको उत्पन्न करेगीही ! कोद्रव घान्यका कण जमीनमे 
वोनेसे क्या वह्‌ सुगधितनाल्ि घान्यरूप-उत्पन्न होया ? कदापि नही " 1! २०-२१॥ 


देवके चये अथति देवको सतुष्ट कंरनेके लिये, अतिधिको तृप्त करनेके च्यि ओौर 
गुरुको प्रसच केरनेक चयि मूललोगौसे जौ प्राणिवध किया जाता है सून्नरजनै उसे हिसादोषका 
फलही समन्ते ह 1 २२ 7 ` = 


जिनेन्वरकी चास॒नान्नामे प्रयत होने बुद्धिमान रोग हिसाको हैयकमं समज्ञकर मन, 
दचन जोर कायत्ते त्यागते है 1! २३1 । 


(जाहसाका महत्व 1) - यह अहिसालक्षण धर्मं मनुष्योको सर्व॑ प्रकारके सुख देता है, 
एसा समकर विद्धान्‌ लोगोते जपने नि स्सार देहट्रारा यह्‌ त्रत क्यो नही किया जाता है? वाकीके 
सत्यादि त्रत इसके परिपाठ्नके चये होनेसे अहिसाही वडा पवित्र एकी तरत है 1 २४-२५ ॥ 


- (बहिसात्रतकी पाच मावनाये 1)- इत अिसात्रतकी निर्मक पाच भावनाय ससार- 
हानि करनेवाली है 1 इस त्रतकी जाराघना-करनेमे तत्पर महाभव्योके द्वारा ये भावना {चितन 
करते योग्य हैँ ।! २६ ॥ 


मेरे मुभ अनंत वचन है, गौर नाना प्रकारकेभी है एता समञ्चकर जो नही वोर्ता है 
वह्‌ वचनकी गुप्तिको प्राप्त होता है । २७ ॥ | 


(वचनगुप्ति) - जो कार्यं अकायंको जानते है, गौर जो धीर हे वे वचनगुप्तिको प्राप्त 
होकर हितकर एसाही सत्यवचनं वोल्ते है । वचन वोलनेकी क्रियासे मनृप्योकी हिसा उत्पन्न 
करनेवे ठोप र्गते हँ 1 परन्तु वाग्गुप्तिकी भाचनसि जो विद्वान्‌ व्रतिक है उन्हे उन दोषोका 
सपकं नही होता ॥ २८-२९ 


# पो धि = 9 8) 


९ जा साक्मिवो रमा मस्य ३ मा. स च वाम्नृति ४ आ वाम्गृतिमाध्िता 


३- ३६) सिद्धान्तसार (५५ 





मन एव मनुष्याणां व्यापारनन्करुरुते बहून्‌ । अत एव प्रयत्तेत मनोगुप्तिचिधीयते ॥ ३० 
त्रतानितस्यं तिष्ठन्ति तस्य सौख्य निरन्तरम्‌! सम्पदो विविधास्तस्य मनो यस्य › हि निश्चलम्‌ ।\३१ 
प्रमादातिगतो नित्यं सयमाविराधयन्‌ ! पश्यन्यो याति स्वेन्न स हीर्यापथगुप्तिमान्‌ । ३२ 
मुञ्चत्यादाति यो नित्य वस्वुनातमतन्द्रित. ! निरीक्षयन्प्रयत्नेन समितः च मतः सताम्‌ ॥ ३३ 
अल्नपानविधे- शद्ध विदधत्स्नीकरोति यर. । अ्तपानादिकं तस्य समितिश्चैषणाभिधा ॥ इ४ 
इत्थं पञ्चप्रकाराभिभविनाभि प्रभावितम्‌ । महिसादित्रततं पूतमनन्तसुखद भवेत्‌ \ ३५ 
वदन्त्यज्ञानिनो दृष्ट यञ्यापगतं वच । अनृत तद्विजानन्ति ऋतवाक्यविचक्षणाः ।\ ३६ 


( मनोगुप्ति ! }- मनुप्योका मनही नानाविध विचार करता है । इसवास्ते प्रयत्नसे 
मनोगुप्ति की जाती है । मनको अपने अधिकारमे रसनेभे महान्‌ प्रयत करना पडता हैँ । जिसका 
मन निर्व है अर्थात्‌ स्वाधीन है उसके त्रत स्थिर होते हैँ गौर उसे निरन्तर सौख्य मिता है । 
अनेकविधं सम्पदायेभी उसे प्राप्त होती है 1 ३०-३१ ॥ 


( इ्यापिथपालन । ) ~ प्रमादका उटकघन कर अर्थात्‌ सानधानतासे सयमकी विराघना 
त करता हुमा जो मुनि अथवा त्यागी गृहस्थ-एेखक, क्षुल्लक आदि त्रतिक गृहस्थ मागेको देख- 
भाल करके हमेशा स्त्र गमन करता है वह्‌ श्यापथ-गुप्तिका धारक समक्नना चाहिय । ३२ ॥ 


( आदान-निक्षेपण-समिति ! }- जो आलस्य-रहित होकर ओर प्रयत्नसे देखकर 
हमेला पिचछी, कमडलू, शास्र आदि वस्तु रखता है अथवा ग्रहण करता है वह समितिसूक्त 
महात्मा सज्जनोसे पूज्य होता दै ॥ ३३ ॥। 


( आलोकित-~पानभोजन । )- खानेके पदाथं रोटी, दालभातः आदि ओर पीनेके 
पदार्थं जक, दूध आदि इनकी बुद्धि करता हुगा जो उनका स्वीकार करता है उसकी एषणा 
नामक समिति होती है 1 ३४ ॥ 


दस प्रकारसे पाच भावनागोसे प्रभावयुक्त इमा यह पवित्र अहिसात्रतं मनत सुख 
देनेवाला होता दै ॥ ३५ 1 


( असत्यवचनका लक्षण जौर उसके भेद 1)- जो अज्ञानी लोग है, वे पुण्य ओर पाप- 
सवधी दृष्ट वचन वोलते है । उसको सत्य बोलनेमे चतुर पुरुष अनृतभाषण-असत्य-माषण 
समद्षते है । जो भाषण ऋत भापणसे-सत्य भाषणसे दर है उसको अनत कहते है । एसी अनृत 
शब्दकी व्युत्पत्ति है । वह्‌ अनृतमापण चारं प्रकारका है अर्थात्‌ प्राणियोसे-मनुष्योसे चार प्रकारका 
असत्य भापण बोला जाता है ओौर वह पापरूपी वृक्षका वडा भारी मूक है ।॥ ३६-३७ ।\ 


¡} 1 


१अा यस्येह रमा त्वरया ३भा द्च॑पणादिका 


५६) सिद्धान्तसार (३ ३७ 











ऋतादपगतं तावदनतं तदवयुत्पत्तित्तः । चतुर्धा जायते जन्तोभूलं पापतरोमहत्‌ \। ३७ 
युक्तायुक्तविमूढानां नित्या्ेकान्तवादिनाम्‌ । जसदुनुावनं निन्यमाद्ं ह्यनृतमादिदोत्‌ \ ३८ 
संवत्त्यैव भवन्त्येते भायाः सर्वे निराश्रयाः । यद्वदन्ति तदेव स्यादृद्वितीयं सदपह्लवम्‌ ॥ ३९ 
सावधाप्रियगर्यादि निन्दं त्रेधा सतं जिनैः ! असत्यं वचनं घोरं श्वच्रभूमिप्रवेशकम्‌ 11 ४० 
विपरीतमिदं तावत्त॒तीयमन॒तं मतम्‌ ! केवली कवल भुड्क्ते स्त्रीमोक्लारि वन्ति तत्‌ \\ ४१ 


॥ भन्न | 


( असदृद्भावन नामक पहिला असत्य वचनं । )~ आत्मा ज्ञानाविगुणोसे मुक्त-रहित 
कभीभी नही होता है, परतु वह्‌ उनसे मुक्त-रहित है एेसा कहना 1 आत्मा कमि रहित होकर 
मुक्त दशाको धारण करता है 1 परतु वंह सदा संसारी रहता है एेसा मीमांसकं कहते है अर्थात्‌ 
मक्त-अमुक्त आदि भेदोको न जाननेवाङे जो नित्यादि एकान्तवादी लोग रहै, वे असदुद्भावन 
नामका पहिला निन्य भाषण बोरे ह एेसा समञ्चना चाहिये । अर्थात्‌ वस्तु सवंथा नित्य नही 
होनेपरभी उसे नित्यही कहना 1 सवेथा अनित्य वस्तु नही है, तो भी उसे अनित्यही समडना 
अर्थात्‌ जो वस्तुका स्वरूप नही वह है एसा समज्ञना, उसे प्रगट करना यह्‌ पहिला असदुदुभावन 
नामक निद असत्य वचनं है \! ३८ ॥ 


( सदपदह्वव-नामक असत्य-भाषण ।)- ये सब घटपटादि पदाथं संवतिसे है-मायासे है, 
वास्तविक नही हैँ । इनका कुछ आश्रय नही है । जसे स्वप्नमे हाथी, घोडा आदिक अनेक पदाथ 
हम देखते है, परतु उस समय हमारे सामने वे पदार्थं वास्तविक नही रहते है, इसवास्ते जागृति- 
समयमेभी ये पदाथं नही है, एसा जो प्रतिपादन करना वह्‌ सदपह्कव है । अर्थात्‌ पदार्थोका 
अस्तित्व हौनेपरभी वे नही है, एेसा युक््यामासोके द्वारा दिखाना यह्‌ दूसरा ' सदपह्वव ` नामक 
असंत्य भाषण है 1 भावाथं-स्वप्नमेभी जिसका अनुभव आता हं वह पदार्थं जागृत अवस्थामे 
उनुभवमे आया था । इसलिये उसे असत्य नही कह सकते । तथा पदार्थं यदि नही होते तो 
आधात्त, प्रत्याघात आदिक अथेक्रिया भौर उससे होनेवाखे सुखद खादिकोके अनुभव सवको 
माननेही पडते है, क्योकि वे वास्तविक है । किसी समय हमारा कोई अनुभव मिथ्या हो जानेस 
सव प्रकारके अनुभव जंसे मिथ्या मानना अयुक्त ह वेसेहि कोई पदार्थं असत्य होनेपरभी सवः 
पदां सवृतति-अस्त्य मानना युक्तिक विरु हं 11 ३९ 1! 


( विपरीत नामक असत्य भाषण 1 }~ विपरीत नामका तीसरा असत्य भाषण ह । 
उसका उदाहरण-केवी भगवान हमारे समान अन्न सेवन करते है, तथा स्त्रीको मोक्ष प्राप्त 
होता ह इत्यादि वाते कहना यह विपरीत नामक तीसरा असत्य भाषण ह ! ( केवरी-कवलाहार 
ओर स्नीमोक्ष इनं विषयोका ग्रथकारने स्वय विस्तारसे आगे खंडन किया ह ) अत. यहां इसका 
केवङ नामनिरदेश ग्रथकारने किया हं । ४० ॥ | 


-२३ ४९) सिद्धान्तसार ( ५७ 
11 ० न 9, 


॥हिसा्न्थमूलानामारम्भाणा प्रवर्तकम्‌ । सहावद्येन यद्वाक्य तत्सावद्यमदीरितम्‌ ॥ ४२ 
कोधादिगभितदनिन्य विधुर! वैरकारणम्‌ ! तदश्रिय वचोऽवाचि दगु तिदायकम्‌ 1) ४ ३ 
भिनति परमर्माणि स्ेस्वहरणादिभि. । तदचो गह्यंमाख्यान्ति गह्येदु'खप्रर जिनाः ॥ ४ 
हित मितं क्रियायुक्त सर्वसत्वसुखावहम्‌ । मधुर वत्सल वाक्य वक्तव्यं धर्मवत्सलः ॥ ४५ 
चतुविधमिदं निन्यमसत्य सेवितं नणाम्‌ । चतुगतिमहादु.खवक्षककषप्ररोहणम्‌२ ॥। ४६ 
अविश्वासकर निन्दापदमडगुलिदशेकम्‌ । इह लोकेऽपि दौभग्यिशोकसन्तापकारकम \। ४७ 
सत्यं तदुदितं प्राज्ञयेदादेय्माहिसकम्‌ । तथा तददतामन्न किमसाध्यमसूत्र वा ॥ ४८ 

स्वयमेव समायान्ति सम्पद सत्यवादिनाम्‌ ° \ फि चित्र य्यदायान्ति हस्य. प्माकर वनम्‌ ,५॥ ४९ 


जिनेदवरोने सावद्य, अप्रिय ओर गर््यादि निन्य भाषणके तीन भेद कहे है । यह्‌ 
घोर असत्य भाषण नरकभूमिमे जीवका प्रवेशय करनेमे कारण होता है ।॥ ४१ ॥ 


(सावयादि-वचनोका-वणेन ।) ~ हिसादि अनर्थोका-सकटौका जो मूर कारण है ओर 
जीव-घात जिनमे होता है एसे सेवा, कृषि, व्यापार आदि आरभोको उत्पन्न करनेवाला जो पाप- 
सदित्त वाक्य चोखा जाता है, उसे सावयवचन नामक असत्य भाषण कहते है । क्रोध जिसके 
मादिमे है, एसा भाषण अर्थात्‌ करोधसे आखे लाल करके बोलना, गर्वसे दसरोको नीच-तुच्छ 
समञ्षकर अपमानकारकं भाषण वोरना निदायुक्त वचन, सकट उत्पन्न करनेवाला भाषण भौर 
वैरजनक भापण इन भाषणोको अप्रिय भाषण कहते है । यह भाषण कष्टयुक्त दुर्गति देनेवाला 
है । जिस भाषणसे दूसरोका ममेेद होता है, दूसरोके स्॑स्वका हरण हौ जाता है, जो चुगीका 
कारण है, उसे जिनेभ्वर गद्येभाषण कहते है । यह भाषण ग्य-निन्दनीय दुखोको 
देनेवाला ह ।॥ ४२-४४ ॥ 


(घमग्रेमी लोगोका भाषण ।}- हितकर, मित-अल्प, सदाचारपरयुक्त, सवे प्राणियोको 
सौख्य देनेवाला, मधुर गौर प्रेमयुक्त एेसा भाषण धर्मप्रेमियो दारा बोला जाना योग्य है ॥४५।। 


उपर जो असत्यके चार प्रकार कहे है वे निय है । उनका सेवन जिन मनष्योने किया 
दै, उन्हे वे नरकादि चतुर्गेत्तिके महादु खरूपी वृक्षवनको उत्पन्न करनेके कारण रहै । एसे वचन 
अविदवास उत्पन्न करते है, निन्दाके कारण है ' यहु आदमी असत्य बोलनेवाला है ' एसा अगृुलीसे 
लोग उसे दिखाते ह । इहलोकमेभी दुर्भाग्य, शोक ओर सन्तापको वे उत्पन्न करते है ॥४६-४५७॥ 


(सत्यमाषण ओौर उसका फल) ~ विद्रानोने उसको सत्यभाषण कहा है, जो सञ्जन- 
ग्राह्य-मान्य है गौर हिसासे रहित है ! एेसा भाषण बोकनेवारे पुरुषको इहलोकमे ओौर पररोकमे , 
क्या जसाध्य है? सत्यवादियोके पास सप्ति विना बुखाये स्वय प्राप्त होती है । हसिनिया कमल्वनको' 


कतो (पन्तय लाने" वस न्दने यकः = जः 


१ आ निष्ठुरम्‌ २ भा. प्ररोहकम्‌ ३ आ सत्यवादिनम्‌ ४ञा वरम्‌ 





५८) सिान्तत्तारः (३. ५०- 





महादतमिदं सुतं कर्मालदनिरोधक्तस्‌ ; ! कमल्निद रिरस्घाचाः श्रयताद्यु ` महाधियः" +! ५० 
च्लेघलोभयुभोच्त्वहीस्यस्तावद्यनापणः } भत्याच्यानं मताःपञ्व नावनगरयुन्‌तस्य च 1! ५१ 
अस्तादानमाख्याहं स्नेयं स्तेयविर्वनितंः ! तद्टचादच्तिमंतं पुतमस्तेयन्रतनुत्तमः !! ५२ 

ले श्रामे गृहं धोद रव्यायां यच्च तंजं चा 7 शरष्टं चष्ठं स्विततं वापि परट्व्यं न गृह्यते 11 ५३ 
यो यस्य हरते वित्तं स्तं तन्नीवितहुचरः ! वहिरिङ्धं हि ल्मेकानां जीवितं वित्तसुच्यते 1) ५४ 
धनलीवितयोसध्ये धनं व्हुमतं नुणान्‌ ! जीधितव्यन्ययेनापि तद्छ््छिन्त्यन्यया कयत्‌ 11 ५५ 
मातरं पितरं दापि स्त्रियं दां तपत्विचर्‌ \ स्तेने निहन्ति पायात्मा च तत्मादपसे नुवि ¶ ५६ 
व्या्रादित्योऽपि पायी स्याच्चौदे व्वाघ्राद्यो चतः} मलह्यतप-प्रवत्तानाभपि प्राणरनिम्लुचः ५ ४७ 
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चर्च्च सह्क्रत् 
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अप्त ह्ष्ठा ₹ इष्य कचस्य अर्व्यं 
रोज्नगाला हं । चिन्ह अग्नेर कर्माच्रवंको 
कर्‌! { ८८९ ॥ 


( अत्न त~ स्मतसा। ) ~ ज्देक्ना त्वाप कस्वा, कामका त्णय क्रना, अय्का च्णग 


# 
# 








रष्ट्ना ह्‌, ठं नदाद्दढ्ठान्‌ चय इसका नाच च्छ्य 


|, , | 


च्यम 


र्चः ठान्ण्का त्यय करन तणा चद चावन्दा त्वात ज्दना एना णच्‌ सत्ववत्वि चत्वन्रतकरम 
2 14९1) 
म ययेिन्कदि्िन््यष्का एग्गकथदोक क ग्ग्य न्वन्यो 
{ स= 1यन्ततम = | }- च {च्छज्य त्वाय कन्दते उत्तम पएल्पाच ददस्व 
दिया --~---~ => उतटन्नायिदः 
दया इल५ ना ज्चटच्नाद्व्क अट्प करना चह चण्य ठ एश क्च ट्‌! तचा उत्चक व्यातत्त हूना 


ध ~ ~ १११ 
जयृत्न षन प्ठ्य &€र्चफ्दलन्न च्टुमं च्य रून्ना वहू एविद्र उंज्ैयेङतं ३ टना च्रव्ठ येण्यवर्‌ 





ऊतये, सदमे. धरम बोषम्-अहीरैने श्च सयन् अयचत सर्‌ सह्‌ कटनी निं 
हव्य, चष्ट हया जवना स्यनत्त्वत्त एसा .णड्व्य है उवे नहीं छना चाहिये 1 एता परस्माभिक 
चच च्चा जस ह ।१३1। 

{ तच तष्हुर्य मात ट 1 ) - लो चिंत्तन्न वनं द्र्य चता हं, वह्‌ चखक्य जीवि हरय 
ररत दै, एदा समङ्ना उहिये 1 च्योक्ि वन लोर्मोका बहिर आम जहा जाता इ ११८४१ 

{ वनं भराणोमी परिय है। ) ~ वन अर धिवि इन व्योनोमिसे चं मनप्योक्रं सत्यत्त 
त्रिय दे! चदि ञ्ह रचा नहीं होत्रा तो छोय योनि च््यतेभो छते क्ण चाहते है ? १1५५१ 

{ चोरे अधिक पापौ न्ने नहा 1 } - चार्‌ मातापितताकोरी माता है! सतरौको, 
दालक्नो ज्र उर्स्वीन्मेमी मार्ता है 1 उच्य इसन चगत्तमे जरते अधिक पायी गात्मा {को$ 


चहं 1१५९1! 


चये 


यदि 


ए यदिक्तेमी {~= ~ 
~ च्या, त्वह अदल्कत्रेमे चर पारी दं व्यक वे न्योच्राद्त्कि हिक भ्रा महतपमे दत 
भवस तवदव >~ प भ्मयुुन्न 
ए हए तपत्दा उचा शण्णन्न ट्रम चहं कचे एषा 


पौषी 
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-३ ६३ ) सिद्धान्तसार ( ५९ 

-------___---------(--(-((((-(-----__ 
वन्धनं ताडन कृसतेरत्कतनमतीग्यथाम्‌ । इहैव लभते चौरो मृतो याति तमप्रमाम्‌ ॥ ५८ 
तृणमात्नमपि ब्रव्य परकोय हूत नृणाम्‌ । वहूदु.खप्रद लोके फालकूटविषाफनात्‌ ॥ ५९ 
इति मत्वा महादोषमस्तेयव्रतधारिणः ! सन्तो धर्मरता नित्य भवन्ति भवभीरव. ॥ ६० 
शृन्यागारविमुवतकवासो ९ चर्माविसद्धतिः ! परस्यानुषरोघत्व, भ्यशुद्धिरिति धुवम्‌ ॥ ६१ 
भावना पञ्च भव्यास्ता* अस्तेयत्रतमाधिता । भावनीयाः प्रयत्नेन भवस्यान्तमियासुभि. ।॥ ६२ 
पापात्सनो वदन्त्येके कमनोकमसग्रहात्‌ 1 मदत्तत्रतभङ्भोऽपि जायते न कथ सताम्‌ ॥ ६३ 


। ष्क नक जण जव कण 


( चोरको इहपरलोक दु खदायक है । })~ इस लोकमे चोर वन्धन, ताडन अओीर 
ग्ररीरका चमं निकाखना आदिकं अतिदाय दु खको प्राप्त होता है भीर मरणोत्तर वह॒ तम प्रभा 
नरकमे जन्म धारण करता है ।(५८॥ 


तुणके समान तुच्छ एसा थोडासाभी परकीय द्रव्य हरण करना लोगोकौ काककूट विपके 
भक्षण करनेसेभी अधिक दुख देनेवाला है। इस प्रकार चोरी करनेमे महादोप है एेसा समञ्चकर 
अचौरयत्रत घारण करनेवाङे तथा ससारसे उरनेवाले सज्जन धर्मम नित्य तत्पर रहते है ।५९-६०॥ 


(अचौर्यत्रतकी पाच भावनाय ।)- शृन्यामारावास, विमोचितावास, धर्माविसगति -सद्धम- 
अविसवाद, परोपरोध न करना, भश्ष्यशद्धि एसी म पाच भावनाये अचीये व्रत्तकी ह । अचौयत्रत- 
सवधी ये पाच भव्य भावनाये भावनं योग्य ई! ससारके अतके प्रति जानकी इच्छा करनेवालोके 
दारा प्रयत्वसे इनकी भावनां करना योग्य है} इन पाच भावनागौका स्पष्टीकरण-पर्वतगृहा, वषेकी 
पौर, नदीतट इत्यादिक स्थान अस्वामिक हनेसे इनको गन्यागार कहते दै ! एस स्थानमे रहनेसे 
अचौर्यव्रतका पाकन होता है। शत्रुके भयसे छोड हए गाव, नगर, पत्तनादिको विमुक्तंकवास 
अथवा विमोचितावास कहते है, एसे स्थानोमे रहना । यह्‌ मेरा है, यह्‌ आपका है, एसा साधमियोके 
साथ ज्ञगडा नही करना । परके साय हठ न करना । अमुक वस्तु मुने चाहिये एसी प्राथनासे 
अन्यको सकूुचित नही करना चाहिये । यौर भिक्षाकी शुद्धिः रखना चाहिये अर्थात्‌ पिण्डयृद्धिके 
प्रकरणमे जो दोष कहे ई, उनका परिहार-त्याग करके आहार केना । आदहारमे ख्पटता हौनेसे 
उसकी गुद्धिके प्रति अनादर होता है, जिससे दोषौकी त्याग कृरनेकी जिनान्ञाका रघन होनंसे 


चुौर्यदोष उत्पन्न होता है ॥६१-६२॥ 


(कर्म-नोकर्मग्रहणभी चोरी है एेसी श्षकाका उत्तर )- कोई पापौ लोग एसा कहते है- 
"सज्जनं रोग-मुनिवर् पुण्यकर्म भीर उसके सहायक शरीरादि नोकर्मंको ग्रहण करते ह मर्थात्‌ नही 
दिया हुवा कमे-नोकमं ग्रहण करनेसे वे चीर्य॑दोषके पात्र होते है । तव उनके अदत्तत्रत-अचौयंत्रतका 
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६०) सिद्धान्तसार (३. ०) सिदधान्तसार (३.६४ 
नेष दोषो मतः साघोर्दानादानाद्यभावतः ! अन्तरायक्षयदेतत्स्वयमेव प्रजायते ।\ ६४ 
शृन्यागारपुरग्रामसग्रहाद्ङ्धः त्यपि 1 भिस्याप्रसत्तयोगेने यतोऽमीषां परिग्रहः ॥ ६५ 
हिसादोनि च पापाय संगतानि प्रमादिनाम्‌ । अप्रमादवततां नापि तल्चासापि सिगदते \\ ६९६ 
अत एव विशोध्यादौ मिथ्यात्वं शुद्धवुद्धयः ! परिहारविशुद्धय्थं सन्तो गृण्हन्ति तद्ब्रतम्‌ ।\६७ 
त्रह्यचयं बुधाः प्राहुयस्च संथुनवजनम्‌ । नवधा धर्मविज्लानां मुनीनां परम तप. \\ ६८ 


विनाश कंसे नही होगा ? ` उत्तर- ˆ यह्‌ दोष नही है, क्योकि कमं गौर नोकमेमि धनवस्त्ादिके 
समान देने-ठेनेका व्यवहार नही है । साधुओकि अन्तरायकर्मका क्षय सौर्‌ क्षयोपमन होनेसे कर्म 
नोकमंका सग्रहु स्वय होता है, उनमे देने-ठेनेका व्यवहार नही होता 1 उनका प्रतिसमय आत्मामे 
आना जाना होता है! इसय्ये चोरीका दोष साधुओको नही ख्गता । अन्तरायकर्मका क्षयोपशम 
साघुगोको होता है । ओौर केवली भगवाचको तेरहुवे गुणस्थानमे अन्तरायकमेका क्षय होता है, 
जिससे अनन्त भोग. उपभोगादि सामग्री स्वय प्राप्त होती है । मृनिर्योको तपर्चरणसे ऋद्धियां 
प्राप्त होती है । तोभी वे नि स्पृह होनेसे उनको अचौयंत्रत स्वय प्राप्त होता है ।६२-६४। 


( पून नका जीर परिहार }- “ भिक्षु-मुनि जव शुन्यागारमे गाचमे अथवा नगर 
आदिकमे भ्रमण करते है तव ॒मार्गसे उनको जाना पडता है! क्रिसी श्रावकके गृद्धारमेभी वे 
जति है। मागे अथवा श्रावकका गृहुढ्वार वास्तविक अदत्त है । राजाने मार्ममे भ्रवेग करनेके 
च्य उनको जना नही -दी है ओौर श्रावकने गृहद्दारके भीत्तर प्रवेश कसे एसा नही कहा है, 
तोमी वे प्रवे करते हैँ । जत यह्‌ अदत्तादानं हुमा- ' अचौत्रतका भंग हुमा ` एेसा नही 
समञ्चना ! क्योकि सामान्यत सव रोगोको मागमे प्रवेश करना ओौर श्रावकद्रारमे आहारार्थं 
भ्रवेन करना मना नही है । प्रमत्तयोगसे इनमे प्रवेन किया जाना, कपायवरदा, रोभवन इनमे 
प्रवे करना या इनका स्वीकार करना व्रत्र्मगका कारण हता है । प्रमादी लोगोके हिसादिक 
कार्ये पापके कारण हति है ! परतु जो प्रमादरहित है, उन साधुजनोमे पापनामकाभी सपकं नही 
हँ । साधुजन प्रमादयोगसे रहित होनेसे मार्गं या गृु्ारका आश्य करनेपरमी अचौ्व्तभगसे 
या तज्जनित पापसे वे छ्िप्त नही होते ।1६५-६६॥ 


इसख्यं गृदधवुद्धिवाठे सम्यग्दष्टिजन भिथ्यात्वको जोषते है- दुर करते ह ओर पापके 
परिहाराथे तथां परिणामकी निर्मरुताके लिये साधुगण अचौयेत्रतको धारण करते हैष ।।६७।। 


( ब्रह्यचयत्रतरक्षण ! }~ ध्मेही घन जिनका है, एसे मुनि नौप्रकारसे अैधुनका त्याग 
करते हे 1 इस त्यागको विद्रानं रोग ब्रह्मचर्य केट्ते है । यह्‌ ब्रत मुनियोका उत्तम तप है! मैथुन 
सेवन मनसे नही करना, नही करवाना ओर करनेवालोको अनुमति नही देना ! तथा वचन॑से 
मेुनसेवनके गदटील शब्द नही बोलना, नही वुर्वाना मौर बोकछनेवारेको अनुमति नही देना । 


२ ७४) सिद्धान्तसार (६१ 





समस्तसंयमाधारः स एवाभिमत. सताम्‌ । यस्यास्ति निर्मलं रोके ब्रह्मचर्यं पर तप. ॥ ६९ 
रामाचक्षु क्षुरप्रेण क्षिप्र इुगतिदायिना । भिद्यते यस्य नो चेतः स धन्यतम ईरितः ॥ ७० 

यो दघाति नरः प्राज्ञकचतुथव्रतमृत्तमम्‌ । सोऽषनुते सुभग. सौम्यः सिद्धिसौख्य चतुचिधम्‌ ॥ ७१ 
तमोमयी महाभीमा जुद्धमार्गापहारिणी । रामारातिस्तिधा त्याज्या दष्टसत्वसुखावहा ॥ ७२ 
लाच" दुगन्धवीभत्स कमिजार समाकुलम्‌ । रामाकलेवरं मूढा. सेवन्ते शुनका इव ॥ ७३ 
नीचेगेच्छति या नित्य तव्दयनिपात्तिनी । रामासरि्ुवाम्भोधिवद्धनी व्यते बुधैः ॥ ७४ 


शरीरस मैयुनसेवन नही करना, नही करवाना ओर मधून सेवनवालोको अनूमति न देना । इस- 
प्रकार नवधा मथुनत्याग मुनिगण करते ह ।। ६८ ॥ 


बरह्मच उत्तम तय है । जगतमे जिस पुरुषने इस त्रतका निर्मल पालन किया है वह्‌ 
पुरुप सपू्णं सयमोका आधार समन्नना चाहिये तथा वही सज्जनोको मान्य है ॥ ६९ ॥ 


( अत्यत धन्यवादका पात्र कौन है ? ) ~ शीघ्र दुर्गेति देनेवाटी स्त्रीके नेत्ररुपी वाणसे 
जिसका मन भिन्न नही हुमा है, वह्‌ पुरुष अतिशय धन्य है, घन्यवादके लिये पात्र है ॥ ७०॥ 

जो वृद्धिमान पुरुष इस ब्रह्मच नामक उत्तम चतुरत्रतका पालन करता है, वही सुमेग- 
सदर है भौर वही सौम्य-नात है तथा व्ही चार प्रकारके मुव्तिसुखोका अनुमव केता है! 
अन्यौको एेसा सुख कदापि नही मिलेगा । अनतज्ञान, अनतदशेन, अनतसुखं ओर अनन्तशवति 
इनको चारं प्रकारका मृक्तिसुख कहते है ॥ ७१॥ 

( स्त्री रात्रि ओौर नदीके समान है । )- यह रामारातरि-स्वीरूपरातरि अधकारमय है 
अर्थात्‌ अज्ञानमय है । ज्ञानीभी उसके सगे अन्चानी मोही होते ह । रात्रि महाभय उत्पन्न करती 
ह । स्त्रीभी भयदायक है । उसका अभिलाष करनेवालोपर अनेक सकट आते है, इसका सवको 
प्रत्यक्ष अनुभव गाता दै । बुद्ध मागं मघकारमय रात्रिसे छादित होत्ता है । तथा स्त्रीरूपी 
रात्निभी भोक्षमा्भ, जो कि अत्यत निर्दोष होनेसे शुद्ध है, उसको आच्छादित करती दे ¦ स्त्रीका 
ससग करनेसे मन मोहान्धकारमय होता दै, जिससे शुद्ध मोक्षमागे विलकरल दिखताही नही । 
अंवकारमय रात्रि दुष्ट सै भौर चोर आदिकोसे भरी रहती है, उनको वह्‌ सुखदायक हौती हं } 
यह्‌ स्त्रीरूपी रात्रिभी दुष्टजारादिकोको सुख देनेवाखी है, सज्जनोको भयदायिनी है 1 अत. ते 
-मनवचनकायोसे त्यागना योग्य ह । ७२॥ 

स््रीका शरीर मलवाही, दुर्गध गौर वीभत्स ~ ्छानि उत्पन्न करमेवाखा तथा असख्यात 
किडियोसे भरा हमा है । मूढ पुश्प एसे स्वीशरीरका सेवन कुततेके समान करते दै 1 ७२ ॥। 

यह्‌ स्वीरूपी नदी नीच पुरुषका आश्रव करती है । जसे नदी मेदा नीच स्थानमे 
रहनेवाके समृद्रका आश्रय करती है । नदी जैसे अपने दोनो तटोको विदी्णं करती हई पानीके 
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१ भा स्रेवद्‌ 


६२) सिद्धन्तरस्रार (३. ७५- 
४. 
यस्या दर्चनमात्रेण नरः पडचत्वमञ्दति 3 सर्विणीव घतां रामा हेया दुप्ठिविषा न किम्‌ \\ ७५ 
च्धिल्नलेनं या दुप्टा श्य॒प्टा दहत्ति-मानवम्‌ ! समुज्ज्वलापि सता हैयावला चचिनागिनी 11 ७६ 
मपि काष्ठमयं रूवं यस्या हरति तत्लणात्‌ । संमस्तिनित चेतो मू्नैरष्यचन्ं वलात्‌ ॥। ७७ 
. ताबदिवेकवैरध्यं नरो वहति वुद्धिमान्‌ । वावटहिलातिनी दृष्डिनिरपातनं हन्यते ॥\ ७८ 
अहो दृष्टान्नया खमा रमणीयमपि प्रियम्‌ 1 परिहत्यापरं याति निस्त्रपा इष्टचेष्टितः \ ७९ 
छस्यामधिगता जीवा महापापानि कुरवेने ! जलत्नवन्यवधादीनि सद्धिस्त्याज्या ्रिघापि सा ८० 
इति दोयवत्ती नारी नरो यो नेव मुञ्चति ! चव मुञ्चति सोऽचश्यं संसार शमवजितम्‌? 1 ८१ 
स छती कृतिनां नायस्तस्य सौख्यं निरन्तरम्‌ । यः पुनाति परात्मानं स ब्रह्मतपस्रा चुवीः ।\ ८२ 
वेगे वेते ्लीभी कामाकुर होकर पतिकुर ओर पितृकुरुका नाय करती दै । नदी ज्मुद्रको 
वडाती है जीर स्री सच्ारसमुद्रको ब्डानेवाली दै । उसख्यिं विद्वान्‌ उसका त्णग करने ह ।। ७८॥ 
जमे दप्स्विपा सपिणी कोधसे जिदखको देखती दै वह तत्का म॒त्युवन् होता 
तरह स्वीस्पी दुस्टिविपा सपिणीके द्ननमाच्रच मनुप्य मरणकेो प्राप्त होता ह ! उसल्ियं सज्जन 
उसका त्यान्‌ करते है ।। ७५ ॥ 
व्भिञ्वाख-- जन्निनिखा स्यने करनेवाठेको जकाती ईह, वशरेही दुप्ट स्वीको जौ स्प्नं 
करता हैँ उव मानवको वहु जला देती हं ! अग्निज्वान्ा प्रकानमान होनेपरभी जसी त्याज्य है 


वेके ने चभ 


वसी यह्‌ स्त्री चृढर्‌ हौनेपर्‌भी वरविनागक होने त्याज्य है 1 ७९६) 


काप्ठते निमित च्चीरूपमी संयमे दृढ ओर निन्वर एसे मुनिके मनको वल्रत्कारतै 
तत्काल हरण करता दै 1 इत्तचियें गीख्वान पुङ्ूप स्व्रीकी मृति्चेभमी सदा दूर्‌ रहते ह 11 ७७ \ 
जवतक विलासवती च्रीके नेत्ररू्प वाणोकरं आघातसे मनुप्य विद्ध नही होता तवरतक 
उसम विवेक वानं करना है बौर तवतक वह्‌ वुद्धिमान्‌ पुरुष चातुर्यको धारण करत्ता ह 11 ७८1 
( दुप्ट स्त्रीक. दुराचारका वर्णेन 1 }~ दुष्ट अभिप्रायवारी तथा दुराचारिणी स्वी 
मपनं सुठ्र्‌ पतिकोभी छोडकर निकुज्ज होकर अन्य पुरुपके पास जाती है, यह्‌ माच्चर्यं है, 
विचारणीय ह 1 ७९ 1 
जिसके व्च हौकर्‌ जीव महापापोको करते हुं गौर वव-वघादिक कष्टोको अनुभवति 
एसी स्त्रीका मन-वचन-कायोसे सज्जन व्याग करते है 11 ८० ॥ | 


एतौ दोपोति मरी हुई स्वरीको जो पुरुप नही छोडता है वह सुख-रहित ससारकौ कभीमी 
न छडता ! स्वरके मोटे मोहित हृए पुरुपोको कदापि मोक्चप्राम्ति नही होती 1! ८१ ॥ 


जो वुद्धिमान्‌ पृन्प ॒ब्रह्पचर्वंर्पी तपसे अपने उत्तम गात्माको पवित्र करता है वह 
सज्जन सल्लनोका-पंडित्ोका नाय होता है गौर्‌ उने निरन्तर सौख्यकी प्राप्ति होती है 11 ८२ 11 


१ जा. वदग्डीम्‌ २ या च्र्मर्वालिन. 


--३ ८९) सिद्धान्तसार ( ६३ 


मणी) रै [91 1 कि न 





[१ ॥ 1 1 वनी ० 
१ क । ॥ षि , श शि त 1 0 "पम्‌ 


भस्यापि भावनाः पञ्च भावनोया मनीणिभि. ! स्नीकथाध्वणाद्या्च प्रह्मचयं प्रपित्युभिः।) ८३ 
यः प्रमादाकूखो नित्य कन्दपण कदथितः । रामारागकथादीना श्ावकस्तस्य कि तरतः ॥ ८४ 
तच्थागो भावनाभाणि भावनाविधिकोविदः \ मद्या ब्रहाव्रतस्येयं शमकर्मविधायिनी ॥ ८५ 
स्नीणासनयवाः स्वं दृष्टिमागता अपि । तहयत्रतस्य नामापि घ्नन्ति साधोरपि क्षणात्‌ ॥ ८६ 
साद्धोपाडगं स्त्रियो रूप दृष्ट्वा ह्यानतमौखयः। साधवो यान्ति मेघाम्बुहता गान इव क्षितौ।1८७ 
हसितं ऋीडितं धु्वरतानुस्मरणं पुनः । आलिङगनं स्त्रिया? नव स्मरन्ति ब्रह्मचारिण" ॥ ८८ 
सरस वृष्यमाहारं कन्दपद्रिककारणम्‌ । साधवो नव गृह्णन्ति चतुथत्रतमाधिताः ॥ ८९, 


[, , त , । [ , षि | । 1 । 1 01, "य वििषीीषीषीकं 


(बरह्यमचर्यन्रतकी पाच भावनाये 1) स्तीकथा-श्रवण-त्याग, स्त्रीके मनौहर स्तनमुखादिक 
अवयवोको देखनेका त्याग, पूर्वकारमे उनके साथ भोगे हुए सभोगसुखके स्मरणकरा त्याग, वज्‌ 
उत्वन्न करनेवाङे र्‌ श्रिय एते घृतादिरसोका त्याग गौर अपने शरीरको वेपभूषादिसे अलक्त 
करनेका त्याग एसी पाच वाते ब्रह्मचर्यं धारण करनेवाोको योग्य है, स्वीकथा-श्रवणादिकोको 
छोडकर इनसे विरुद्ध भावनाये विद्ठानोसे भाई जाती ह ॥ ८३ ॥ | 

जो कन्दर्पसे-कामविकारसे हमेका पीडित होकर प्रमादी-स्वच्छदी उन्मत्त होता है मीर 
स्त्रीविषयके प्रेमको बढानेवाी कथा सुनता है, स्त्रियोके मनोहर अवयव देखता है उसके त्रत 
निष्फल होते ह । ८४ ॥। | 

उपर्युक्त पाच वातौका जो त्याग उसे भावनाविधिकी जाननेवाले चिद्वान्‌ भावना 
कहते है । स्त्रीरागकथाका' जो व्याग है वहं पहिरी ब्रह्मचर्य ब्रतकी मावना है । वह सुख देनेवाठे 
कर्म॑का-सद्रे्यादि शुभकर्मोका वध करनेवारी है । ८५ ॥ 

स्त्रियोके शव अवयव दृष्टिमारभंमे आानेमाव्हीसे साघुजोके ब्रह्मचर्य -त्रतका नाममी 
रहने नही देते तो अन्य खोगोका ब्रहमचय स्तियौकि अवयव देखनेसे कंसे टिक सकता है? कदापि 
नही टिक सकता ॥ ८६ 11 

मेधनृष्टिसे ताडित बैक अपना मस्तक नीने करके जैसे जाते है वसे उपाद्धीका रूप 
देखकर मस्तक नम्रकर अर्थात्‌ स्त्रियोके स्‌ दर जवयवोसि भपनी दष्ट हटाकर सज्जन जति हे 
॥ ८७ ॥ 

स्तियोका हसना, उनकी क्रीडा, उनके पूवं सभोगका स्मरण, गीर उनके आलिद्खनको 
स्मरण, ब्रह्मचारी नही करते हे 1 ८८ ॥ 

जो कामपीडाकी तीत्रताका कारण है, एसा सरस ओर उन्मत्त वनानेंवाखा आहार 
बरह्मचर्य-तरत धारण करनेवाले मुनिजन केतेही नही 1 ८९ ॥ 


शन्का [ + 1 ति म किन 


१ आं स्त्रिया 


९४) सिद्धान्तसार (३. ९० 





स्वशरीराङ्गसंस्कार भषवेषादिभिः क्वचित्‌ । ब्रह्यत्रतविरुटं यत्तन्न जातु विधीयते ॥ ९० 
परिगह्लाति येनेदं कमं प्राणी दुरुत्तरम्‌ । परिग्रहः स विज्तेयो मूच्छ वा वस्तुगोचरा ॥ ९१ 
बाह्याभ्यन्तरमेदेन दिविधः कथितो जिनः । चतुदेशप्रकारोऽयमान्तरो दशधा बहिः ॥ ९२ 
छेतर चास्तु धनं धान्यं दासी दासस्तथा पुनः । सुनणं रजतं भाण्डं हिरण्यं च परिग्रहम्‌ ॥ ९३ 
बाह्यो देशपरकारोऽयं संरम्भादिविशेषतः । अमीषां जायते नित्यं दुगेदुगतिहेतुकः 1\ ९४ 

वेदत्रथं ? च मिथ्यात्वं तथार हास्यादयश्च षट्‌ । चतुष्क तु कषायाणामान्तरोऽसौ निगद्यते !1 ९५ 
ममेदं भाव इत्येवं सङ्कल्पो यः परिग्रहः । ज्ञानादिष्वपि सोऽस्त्येवे तत्राप्येष प्रसज्यते । ९६ 
नायं दोषो मतः किञ्न्चिदप्रमत्तादियोगतः \ ज्ञानाविग्रहणे मृ्छा नास्ति मोहप्रमायिनि 1) ९७ 


बरह्यचरय॑त्रतके विरुद्ध एसे भूषणोसे ओर चित्र विचित्र वस्त्रादि वेषोसे युक्त अपने 
शरीरका सस्कार साधुजन कदापि धारण नही करते है ।॥ ९० ॥ 

(परिग्रहविरतित्रत।)- जिससे पार होना कठिन एसा कसं जिससे प्राणी प्राप्त कर केता 
है उसे परिग्रह समन्नना चाद्िये ! इसकोही ' मूर्च्छा " यह्‌ नाम है । घनादिकी जो अभिलाषा उसे 
मूर्च्छा कहते है । मूर्च्छका कारण होनेसे धन, धान्य, दासीदास, वस्र, खेत, घर ये पदाथंभी 
परिग्रह कहे जाते हँ । मुख्यत आत्मामे जो अमिक्तापा है वही परिग्रह्‌ है । उपर्युक्त धनघान्यादि- 
केमी अभिलाषाके कारण होनेसे इनकोभी गौणतया परिग्रह कहते है । ये बाह्य परिग्रह रै } जिसे- 
दवरोनें बाह्य ओर अभ्यन्तर परिग्रह्‌ एसे दो भेद कहे हैँ । उनमेसे अम्यन्तर परिग्रहके चौदह भेद 
है ओर बाह्य परिग्रहके दस भेद टै! ९१-९२ ॥ 

(बाह्य परिग्रह) - क्षेत-खेत, वास्तु-घर, धन-गौ, भैस, घोडा आदिक, धान्य-लाकि, 
गेह आदिक, दासीदास-नोकर स्वीपुरुष, सुचणे-सोना, रजत-चादी आदि, भाण्ड-पात्न, हिरण्य- 
जिससे व्यवहार चेरुता है एसे रूपया आदि, ये सवे बाह्य परिग्रह्‌ है ॥ ९३ ॥ 

- इनं दश बाह्य-परिग्रहके च्यि मनुष्य सरभ समारभ आरभादिक करते है \ तथावे 
दु खदायक दुगंतिके बधके कारण होते है । ९४॥।। 

(अम्यतर परिग्रह ।)~ तीनवेद-स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओौर नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति 
शोक, भय, "बौर जुर्ुप्सा, कीध, मान, माया ओर लोम ये चार कषाय तथा मिथ्यास ये चौदा 
अभ्यन्तर परिग्रह्‌ कहे जाते है 1 ९५ ॥ 

यह्‌ मेरा है एसा जो ममत्व-सकत्प वहं परिग्रह है एेसा यदि मानोगे तो यह मेरा ज्ञान 
है" यह मेरा देन, है, यह्‌ मेरा चरित्र है इत्यादि आत्मगुणोमेभी ममत्व-सकल्प होनेसे उन्हेभी 
परिग्रह्‌ कहना पड़ेगा एसी शकाका उत्तर आचार्यं एेसा देते है-- ४ 

जिससे श्रमादयोग उत्पन्न होकर, ममत्वसे पदार्थोका ग्रहण होता है एेसे सकल्पको 
परिग्रह कहते है । सम्यग्न्नानादिक गुण मोहका नाल करनेवाले है ! उनके ग्रहण करनेमे मच्छ 


श्न „1 अ त 


१अा वेदय आ रागो 


-३ १०५) सिद्धान्तसार (६५ 

1 
किञ्च जानादयो भावाः सवे ह्यात्मस्वभावकाः । अहेया सुखहैतुत्वात्ततो नैते परिग्रहाः ५९८ 
क्मोदियवशाे तु भावा नात्मस्वभावकः । हेयास्तेषु ममेदं यः सङकलपः स परिग्रह. ॥ ९९ 
महापापानि पञ्चेव प्रभवन्ति निरन्तरम्‌ । यस्मात्स एव साधूनां हेयः सदब्रतवतिनाम्‌ \ १०० 
मनोज्ञत्वामनोज्ञत्वरागदेषत्ववजेनम्‌ ° 1 इन्द्रियार्थेषु? चैता स्यु्भावनाः पञ्च पञ्चमे + १०१ 
इष्ट चस्तुनि या भ्रीतिः स रागो रागर्वाजतः । कथित. सवेमोहस्य मूल मूलमिवायतम्‌ ° ॥ १०२ 
सवसंसारमलछानां वराणा कारण परम्‌ ! अनिष्टे वस्तुनि प्रीतैरभावो देष इष्यते ॥ | १०३ 
साधौ व्रतानि तिष्ठन्ति रागदेषविचजेनात्‌ । रागद्रेववत. साधो. सरागा गहिणो वरम्‌ ॥ १०४ 
फि तेन तपसा येन न रागद्रेषवजंनम्‌ । रागदेषौ हि जीवान दृते. कारणं मतौ ।॥ १०५ 


ष 


नही है । प्रमत्तयोगसे उनका ग्रहण नही होता । तथा सम्यग्ञानादिक भाव आत्माके स्वभाव रूप 
है, ये आत्मभाव सत्यसूखके हेतु होनेसे हेय-त्याज्य नही ह । इसलियि उनको परिग्रह नही कहना 
चाहिये । कर्मोदियके वड होकर जो भाव उत्पन्न होते है वे आत्मस्वमावरूप नही होनैसे त्याज्य 
है । उनम ये मेरे है एेसा जो सकल्प होता है, उसे परिग्रह्‌ कहना चाहिये ।॥ ९६--९९ ॥ 


जिससे हिसा, शूठ, चोरी आदि महापाप-पचक निरन्तर होता है वह्‌ परिग्रह सद्त्रत- 
धारक मृनियोके लिये छोडने योग्य है । जौ मनोहर है एसे स्परोँन्द्रियादि पाँच इन्दरियोके 
विपयोमे हषं नही मानना गीर जो अमनोहर-अप्रिय है उनमे देष नही मानना एसी इस पाचवे 
परिग्रहत्याग महात्रतकी पाच भावनाये ह ॥ १००-१०१ ॥) 


( रागद्वेष ससारके मृल है! )- जो इष्ट-प्रियवस्तुमे प्रीति उत्पन्न होती है उसे 
रागरहित मुनीरवर ‹ राग ` कहते है 1 जंसे पेडके दीघ मर उसके शाखा, पत्र, पुष्प, फल 
आदिक स्मि कारण है , वैसे रागमाव सवं मोहका मूल है । यदि रागभाव न होता तो मोदका 
जन्म कासे होता ! अनिष्ट वस्तुमोमे जो रीतिका अभाव है, उसे द्वेष कहते ह । यह देष सपू 
ससारका मृ कारण जो वैर उसका जन्मदाता ह ॥ १०२-१०३ ॥ 


( रागद्रेषोका अभाव ब्रतोका कारण है । }~ रागद्ेषोको त्याग करनंसे साधुमे व्रतोका 
निवास होता है । परतु रागद्रेषसे जौ साधु पूणं भरा हुमा है उससे रागभावयुक्त गृहस्थ अच्छ 
है, एेसा समक्षना अनुचित नही ह ।। १०४ ॥1 


जिससे रागदरेष नण्ट नही होते है, वह तपद्चरण किस काम का? राग ओौर हेष ये 
ही दोनो भाव जीवको देति देनेवाले प्रधान कारण है । १०५ ॥ 


| ॥ [ + 


१ आ. विवर्जनम्‌ २ गा इन्द्िया्थंस्य ३ आ शूरमिव 
9 8.9. 


६६) सिद्धान्तसार (३. १०६- 


जेः भेको, 





~ -मूच्छप्ररपसमोहदाहदुःलकर्वश्षनाम्‌ । रागदेषाहिदण्टानां न हियादेयसंगतिः \\ १०६ , 
मातरं हन्ति हन्त्येव पितरं ्रतरं पुनः हन्ति बन्धु स्स्त्रियो ° हन्ति ह्त्यात्मानमलज्जितः\ १०७ 
-रामां हन्ति सुत हन्ति हन्ति देवगुरुस्तथा । रागद्रेषविमूढात्मा त्रतं तस्य करुत्तस्तनम्‌ ॥ १०८ 
रुणद्धि नेवमात्मानं इन्द्रियार्थेषु यः पुमान्‌ । सर्चेत्रापत्पदं स स्थात्पतङ्कः इवे दु्ेतौ २ \\ १०९ 
शुभोदयवश्ात्प्राप्ते मनोज्ञे सुखकारिणि । न सदेोद्रेकमायान्ति ये ते धन्यतमा नराः ॥ ११० 
तथा चाशुभतः प्राप्ते दुष्टवस्तुनि दुःखदे । विठश्यन्ति क्लेकनिरमुकता न मनागपि पण्डिताः १११ 
भावनाभावितान्येचं नतान्येतानि देहिनाम्‌ । महाफलग्रदान्याहुः स्वेजञज्ञानश्षालिनः ।! ११२ 
देशं कालं तथा क्षेत्रं भावं पात्रं विचिच्य यः। समयाचारमाचारादेशकः स गुरः सताम्‌ \\ ११३ 


[मौरी मीक | > ति म 


रागद्वेषरूपौ सपने जिनको दश किया है, उनमे मूर्छ, अभिराषा, प्रलाप-असत्यभाषण, 
समोह-मोहित होना ओौर दाह इत्यादिक दु ख दिखते है । उनकी सगति आदेय-योग्य नही है 1 
जो रागद्वषयुक्त हुआ दै, वह॒ माताको मारा है, पिताको मारता है, पुन अपने भाई्को मारता 
है । अपनी पत्नीके भारईको मारता है, स्व्रियोको भारता है तथा निरज्ज होकर ,अपनेकोभी 
मारता है । रागद्वेष जो मूख हुआ है वह अपनी पत्तीको मारता है, पुत्रको मारता है, त्तथा देव 
मौर गुरुको मारता है, इसलिये उसको त्रतप्राप्ति कहासे होगी ? ॥ १०६-१०८ ॥ ` 


जसे पतग दीपकका उज्ज्वरूपना देखकर अपनेको नही रोक्ता है, वह उसपर जाकेरः 
पडता है वसे रागद्रेषवदा पुरुष अपनेको नही रोकतता हुमा इन्दरियोके विषयोमे जाकर गिरता है । 
दसख्यिं वह॒ युगेतिमे सवत्र भापत्तियोका स्थानं होता है ।। १०९ ॥ 


( सज्जन सपत्ति-आापत्तिमे हषैविषादरहित होते है । )- शुभ एसे वेदनीयकमैके 
उदयसे ओर छाभान्तराय, भोगातराय, उपभोगान्तराय आदि कर्मके क्षयोपदामसे मनोहर ओर 
सुखदायक एेसी धनधान्यादि भोगोपभोग सामग्री प्राप्त होनेपर जिनका मन उद्रेकको प्राप्त नही 
होता, सगवं नही होता वे पुरुष धन्यतम ई । तथा अदुभकमंके उदयसे दु खदायक दुष्टवस्तु 
भाप्त होनेपर जो कछेशरहित होते हृए सुखदायक वस्तुसे रहित होनेपरभी त्िरमात्रभी दसी नही 
होते ई वे पण्डित ह ॥ ११०१९११ ॥ 


सव॑ज्ञ तीर्थकरके मृखसे प्रगट हुए भावश्रुतंको धारण करनेसे शोभनेवल गणधरौने ये 
अहिसादि पाच त्रतु कहे है । भावनामोसे सस्करृत व्रती पुरुषोको ये ब्रत महाफल-स्वगे ओरं 
मोक्षफलं देते है एेसा कहा है ॥ ११२ ॥! 


(गु कंसा होना चाहिये} - देश, काल, भाव, क्षेत ओर पात्र ( जिसको ब्रत दिये जाते 


१अा स्त्रिय २अआ दूर्मति 


-३ ११७) सिद्धान्तसार (६७ 
---------------------------------___-\9 
देशकालवल्तो विशद्धधीयं. करोति करुणापरायणः 
सदूत्रत जिनमतानुसारतः स ब्रती भवति शल्यवजितः \॥ ११४ 
लानदरानविशुद्धचेतसामाधित व्रतमिदं प्रजायते । 
निमेल मलविलोलचेतसा नापरेण कलितं कदाचन ॥ ११५ 
प्राप्तमानुषभवे हि दुष्टधीर्यो त्रतानि न दधाति मानवः 
सोऽत्र साधुसुमतेरसंभवाद्‌भ्‌ रिजन्मजरघावटाट्ते ॥ ११६ 
इत्यवेत्य भवभारभीरवः साधवोऽ्न चरण चरन्ति ये । 
तैः स्वरूपममलं युदुलंभं स्थीयते समुपलभ्य चात्मनः ।॥ ११७ 


इति श्रीचिद्धान्तसारसग्रहे * पण्डिताचायनरेन्रसेनविरचितेर ओहिसादिपञ्चत्रतनिरूपणं ° 
तृतीयः परिच्छेदः ¦ 





क्च अ ब ॐ न्क 


है,) तथा भागरममे कहा हुगा आचार इनं सव वातोका योग्य विचार करके आचारका उपदेश 
करनेवाछे यतीदवर सज्जनोके गृर हं ।। ११३ ॥ 


( त्रतीका स्वरूप । )~ देहा, अनूप, जागर भौर साघारण एसी देशकी अवस्थामोका, 
हिमकाल, वर्षाकाल, उष्णकाल एसे काक्का ओीर अपनी शक्ति ओर वात, पित्त कफादिरूप 
प्रकृति इन वातौका जो विचार करता है एसा निमरु वुद्धिका पुरुष प्राणिदयामे तत्पर होकर 
जिनमत्तके अनुसार माया, मिथ्यात्व गौर निदानं इन तीन राल्योसे रहितं होता हया निरतिचार 
अहिसादि रत धारण करता दहै, वही व्रती होता है। ज्ञान भौर सम्यग्दशेनेसे जिनका चित्त 
निर्मल हुमा है, उनका यह्‌ त्रतपचक निमं होता ह किन्तु मकिनचित्तवाङे पुरुषोका त्रत शल्यसे 
ओर मिथ्याददौन मिध्यान्ञानसे युक्त होनेसे कदापि निर्मल नही होता ॥ ११४-११५ ॥ 


( अव्रती ससारमे श्रमण करता है। )- जिसको मनुष्यभवे प्राप्त हमा एसा जो 
र्द्ध मनुष्य ब्रत धारण नही करता है वहु सज्जनोकी बुद्धिके अभावसे अपार ससारसमुद्रम 
दीर्धकाठतक मण करता है ॥ ११६ ॥ 

इस प्रकार त्रतोका स्वरूप अर उसका फल जानकर ससारभारसे भययुक्तं जो साधु 
इस भरतक्षेत्रमे सम्यक्चारि्रका पालन करते ह वे अत्यन्त दुरम एसा अपना आत्मस्वरूप भ्राप्त 
कर आनन्दसे मोक्षमे रहते है ॥ ११७ ॥ 


श्रीपडिताचा्यनरेन्धसेन निरचित श्रीसिद्धान्तसारसग्रह नामक ग्रथमे अ्हिसादि पाच 
व्रतोका निरूपण करनेवाला तीसरा मध्याय समाप्त हज ॥ 





१ आ, भी" इत्ति नास्ति २ आ पडत इति नास्ति ३ आ अहिसादिपच्चत्रतरनिरूपण इति नास्ति 


1 


चतुर्थोऽध्यायः 


अहिसादीनि यन्येवमुदितानि मयाधुना 1 भीगुरूणां प्रसादेन तानि हेधा भवन्ति च ॥! १ 
देश्षतोऽणुत्रतान्याहुः सामरस्त्यन तथा पुनः । महात्रतानि पुतानि भवन्ति भविनामिहं ॥ २ 
तदरान्त्रती द्विधा ज्ञेयः सागारेतरभेदतः \ परं निःशल्य एवासौ तस्माच्छस्यमुदीयेते ॥ ३ 
शृणाति प्राणिनं यच्च तत्वज्ञ" शतल्यमीरितम्‌ । शरी रानुप्रविष्टं हि काण्डादिकमिवाधिकम्‌ ॥४ 
शारीरमानसीं? बाधां कुवत्कर्मोदयादि यत्‌ । मायासिथ्यानिदानादिभेवतस्तत्तरिधा सतम्‌ ॥ ५ 


चोथा अध्याय । 


( अणुत्रत ओर महात्रतरूप अहिसाद्ित्रतोका वणेन । )~ श्रीगुरुओके प्रसादसे जो 
हिसादिक त्रतोका मेने इस समय तृतीय अध्यायमे वर्णेन किया है उनके दो भेद होते ह । १॥ 


ससारी जीवोके अहिसादित्रत एकदेशसे पालन करनेसे पवित्र अणुत्रत होते है ओर 
सपूर्णतासे पालन करनेपर पवित्र महात्रत होति हैँ । स्पष्टीकरण- अनन्तानुबधि क्रोध, मान, माया, 
रोभ गौर .अप्रत्यास्यान क्रोध, सान, माया, खोभ इन आठ कषायोका क्षयोपरम होनेसे ओर 
भ्रत्याख्यान-केषय तथा सज्वलन-कषाय यौर यथा सभव नौ नोकषायोका उदय होनेपर जीवको 
एकदेश त्यागकी बुद्धि उत्पन्न होती है तब वह पाच पापोका एकदेश त्याग करता है । तथा जब 
उसको अनतानुबध्यादि बारह कषायोका क्षयोपम होकर सज्वखन क्रोध, मान, माया, रोभ, 
एसे चार कषायोमेसे किसी एकके देशघातिकस्पदधंकका उदय होता है तब पाच पापोका पणं त्याग 
बुद्धि उत्पन्न होती है, तब बह जीव अर्थात्‌ मुनि महात्रत धारण करता है । इस प्रकार अणुत्रती 
गृहस्थ भौर महान्रती मुनि एसे व्रतिकोके दो भेद होते है! परतु ये दोनो व्रती नि राल्यही होते 
दै । इसलिये अब शल्यका वर्णन हम करते है ॥ २-३ ॥ , | 


जो प्राणीको शृणाति -पीडा देता है वह शल्य है, एसी तत्त्वज्ञोने शल्य शब्दकी 
व्याख्या की है ( शृणाति प्राणिन पीडयति इति शल्य ) जैसे शरीरमे धसा हुआ बाणादिक राल्य 
प्राणीको अधिक व्यथित करता है वैसे माथा, मिथ्यात्व, निदान ये तीन प्राणीको ससारभ्रमणका 
दुख देते है, इसलिये इनको शल्य कहना चाहिये ॥ ४ ॥ 


रारीरिकं जौर.मानसिक पीडा देनेवाखा कर्मोका उदय, क्षयोपरमादिक रूपं जो माया, 
मिथ्यात्वे ओौर निदान भेदसे तीन प्रकारका शल्य है वह जीवोको पीडा देता है 11 ५॥ 


| । । शेना वने [ +) 9 [1 क्वो 


१ गआ शव्दज्ञं २ शरीरी 


४- १२) सिद्धान्तसारं (६९ 

1 4 
भपञ्चबहुलादुवृ्तात्क्‌ टमानादितोऽपि यत्‌ । वञ्चना प्राणिनामुक्ता भाया भायाविवजितैः ॥॥६ 
हिसासत्यमशौच च तस्य चौयं निरन्तरम्‌ । पापीयान्‌ › सोऽस्ति सा यस्य प्रपञ्चबहूा स्थितिः 
अन्यच्चित्ते करोत्यन्यच्चेष्टायामन्यदेव हि । मायावी तस्य कि शौचमुच्यते दृष्टदरमतेः \ ८ 
मायाविन.प्रपञ्चाढया वञ्चयन्ति जगन्मयम्‌ । तस्यात्मवञ्चनामातरं र दोष किं निगदाम्यहम्‌॥९ 
इति दोषवतीं जात्वा बजंयन्ति विचक्षणा. । साया ननिघापि दरेण पापं परिजिहीर्दवः ॥ १० 
धमं जिघुक्षुमिहेयं मिथ्यात्व सर्वथा तयोः । सहानवस्थितिनित्यं विरोधो यावता महान्‌ ॥ ११ 
मिण्याशल्यमिदं दुष्टं यस्य देहादनिःसृतम्‌ । तस्यापदासिभूतस्य निरवृतिने कदाचन ॥ १२ 


(माया शल्य) फसानेकी प्रचूरता जिस स्वभावमे रहती है उसे माया कहते दै । 
धान्यादि नापनेके चियें खोटे वाट, नाप आदिक रखकर उससे धान्यादिक पदाथं ग्राहकको कम 
देकर फसाना माया दहै एेसा मायारहित मृनियोने कहा है । उपर्युक्त प्रकारसे फसानेका प्रचुर 
स्वभाव जिसका है वह पापी सम्ना चाहिये । उससे हिसा, असत्य, अपवित्रता भौर चोरीके 
दोष निरन्तर होते ह ॥ ६-७ ॥ 


मायावी- कपटी मनुष्य मनमे अन्य विचार करता है तथा शरीरस ओर वाणीस अन्य 
चेष्टा करता है ! इसजिये वह्‌ दुष्ट-दर्बृद्धि क्या पवित्रता धारण कर सकता है ? मायावी महान्‌ 
अपवित्र है 1 ८} 


कपटी पुरुष प्रपच करमेमे ~ फसानेमे चतुर होते ह" वे त्रैकोक्यको फसत्ति हैँ । जब वे 
त्रैकोक्यको फसाते है, तव उनके स्वय-अपनेको फसानेके दोषको मे क्या कटू ? अर्थात्‌ मायावी 
पुरुप अपनेको सवसे जादा फसाता है, जिससे दीधेकाल ससारमे उसे धूमना पडता ह । जतत- 
उसके आत्मवचना दोषका वणन मे नही कर सकता ॥ ९॥ 


माया महादोषोसे भरी है एसा जानकर पापव्याग चाहनेवाे चतुर पुरषं मन वचन 
मीर कायसे उसे छोड देते हं ।॥ १० ॥ 


(मिथ्यात्व-शत्य-तयाग !) धर्मग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषोको भिथ्यात्वका 
सर्वया त्याग करना चाहिये । क्योकि धमं ओौर मिथ्यात्व इन दोनोमे सहानवस्थिति नामक महान्‌ 
विरोघ दोष हमेशासे है । एकस्थानमे-एकाश्रयमे दो विरोधी पदार्थं न रहना उसे सहानवस्था 
कते है । जैसे शीत ओर उष्ण, सपं मौर नकर, वसे धर्म जहा रहता वहा मिथ्यात्व नही रहता । 
जहा मिथ्यात्व रहता है वहा धमं नही रहता । यहं मिथ्यात्व दाट्य जिसके देहस नही निक 
गया एसे मिथ्यात्वसे प्राप्त हुए डु खसे पीडित पुखुषको कमीभौ मोक्ष प्राप्त नही होगा । ११ 

१२॥ 


{ तषा ति ^) कियो जि विवि [0 [गी 


१ आ पापीयोऽस्ति २ आ मात्रदोपम्‌, 


७०) सिद्धान्तसार (४. १३ 


~ ^~ 


जिनोक्तानां हि भावानामभद्धानेकलक्षमम्‌ । शुद्धाशुद्धं विमिश्रादिभेदतस्तश्चिधा मतम्‌ ॥ १३ 
एकमप्यक्षरं यस्तु जिनोदितसनिन्दितम्‌ । अन्यथा कुर्ते तस्थाप्यानन्त्यं संसूतेभेवेत्‌ 1\ ९१४ 
यस्तु तत्त्वमिदं सवं जीवाजीवादिगोचरम्‌ । विपरीतं करोत्येष कि स्याज्तानादि केवली ॥ १५ 
क्षणं क्षणान्तरस्थायि नित्य क्षणविनश्वरम्‌ ! अभावो भाव इत्येवं भावोऽभाएव इति धुवम्‌ ॥ १६ 
चलं स्थिरं स्थिरं यच्च चञ्चलं तत्समन्ततः \ उच्चैर्नोचस्तथा नीचरुच्चं तदवरं वरमू \\ १७ 
अतत्त्वं तत्त्वमित्येवं ततत्वं वा तत््वसित्यपि । विपरीत प्रपश्यन्ति मिथ्यात्वविषमोहिताः )! १८ 
मि्यात्वन्धत्तमो घोरं येषा हृदयर्बति तत्‌ । तत््वार्थास्ति च परयन्ति सदिराकूलिता इव 1! १९. 
प्रमाणनयनिर्णीतं न स तत्त्वं प्रपद्यते । सुष्टु स्वादुरसं पित्तज्वरेणाकुलितो यथा । २० 


[^ 1 , ^ पीं 


(मिथ्यात्वके भेद 1)~ जिनेश्वरके के हुए पदार्थोपर श्वद्धान करना यह्‌ मिथ्यात्वका 
मुख्य लक्षण है 1 इस मिथ्यात्वके शुद्ध, अशुद्ध ओर मिश्र एसे तीन भेद है । इसेही सम्यक्त्व 
मिथ्यात्व ओर सम्यग्‌-मिध्यात्व कहते है ॥ १३ ॥ 


जिनेखरका कहा हुमा प्रचसनीय एक अक्षरमी जो अन्यथा करता है उसेभी अनन्त, 
ससारकी प्राप्ति हयी । अर्थात्‌ जिनेश्वरनं नरिकाकावाधित्त वस्तुस्वरूप का है परन्तु उसके 
विपरीत एक अक्षरकाभी परिवत्तंन मिथ्यात्वके वज्ञ होकर जो करेगा उसे भिथ्यात्वका तीव्र वन्ध 
होनेसे निगोदावस्थामे दीर्घकाख श्रमण करना पडेगा ॥ १४॥। | 


जिनेन्वरने जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, सवर, निजंरा तथा मोक्षका यथार्थं स्वरूप 
कहा है । परतु मिथ्यादृष्टि उसका विपरीत श्वद्धान करता है, वहं ज्ञानादिको केवली सम्ता है 
किन्तु ज्ञानादि क्या केवरी है ? तात्पयँ-विज्ञाचाद्रेतवादी बौद्ध आत्मतत्तत नही मानता है वा, 


केवल ज्ञानको ही सानत्ता है, वह ज्ञानी केवली होता है एसा समक्ता है परन्तु यह्‌ विपरीत 
श्रद्धन है १५1 


( विपरीत मिथ्यादृष्टिका स्वरूप ।)- जो वस्तुपर्याय एकक्षणके अनतर नष्ट होनेवाली 
है उसे अनेक क्षणतक रहेगी एसा कहना ! जो नित्य है उसे तर्क्षण नष्ट होगी एसी द्धा करना- 
अभावको भाव कहना) ये सव निर्वयसे उकरूटे है ! अर्थात्‌ जिनेश्वरने तत्त्वस्वरूप कथच्न्वित्‌- 
क्षणिक, कथच्चित्‌-अक्षणिके, स्वस्वरूपको अपेक्ासे कथञ्चित्‌-भावात्मक, परस्वरूपकी  अपेक्षासे 
कथच्न्चित्‌ अभावात्मके कहा है । परतु मिथ्यात्वके उदयसे जीव जभावको भाव, ओर भावकों 
अभावरूप श्रद्धा करता हे । मिथ्यात्वविषसे मोहित लोग चर पदाथेको अचल देखते हैँ । अचलको 
चरु देखते हँ 1 उच्च पदाथको नीचा देखते दै गौर नीचेको ऊचा देखते ई । हीनको श्रेष्ठ समद्यते 
है । इस प्रकार विपरीत श्रद्धानीकी दृष्टि होती है । जिनके मनमे घोर मिथ्यात्वाधकार वास कर 
रहा है वे लोग मदिरापानसे उन्मत्त वने हुए मनुष्यके समान जीवादि तत्त्वोके यथार्थस्वरूपको 
नही देखते हैँ ! पित्तज्वरसे पीडित मनुष्य जंसा सुदर मधुर रसयुक्त अच्चभी कटुक समञ्चता है 


-४* २६) सिद्धान्तसार (७१ 





ये वदन्ति महामोहपिश्चाचवशगा नरा ! त्मा नित्यो न तेषा हि धर्माधर्मन्यवस्थितिः ॥ २१ 
न? नित्यः कुरुते कां स्वभावन्यभिचारतः। तस्माच्छमासुभं कमे न तस्य फलवन्मतम्‌ । २२ 
नित्यस्य व्यापिनो नेव क्रियमाणा कदाचन । जीवस्य जायते हिसा ततो {हिसा कुतरस्तनौ । २३ 
सयमो नियमो दान कारुण्यं दश्शन तपः । सवेथा घटते तेषां कथ नित्येकवादिनाम्‌ ॥ २४ 
क्षणिके स्वीङकते जीने क्षणादरध्वं स्वभावत" । पुण्य पापर च तत्रापि कः प्राप्नोति पुरातनम्‌ ॥ २५ 
निरन्वयविनाशे तु हिसाहेतोरभावत. ! तच्वमाकस्मिकं तेषा कथ मिथ्यादृत्ां न हि ॥ | २६ 


चैसेही विपरीत मिय्यात्वी जन प्रमाण भौर नयसे निर्णीत वस्तुको अन्यथा समन्ते दै । महामोह 
पिक्लाचके आधीन हए मनृष्य आत्मा स्वेधा नित्य है एसा कहते हँ । उनके इस मतसे पाप 
पुण्यकी न्यवस्था नही हो सकती । १६-२१ ॥ 


(आत्मा नित्य माननेमे दोष 1) ~ नित्यपदा्थं कार्यं करता हभ नही दिसत है, क्य 
किं कार्यं करना उसके स्वभावसे विरुद्ध है । परिणमनशीर पदाथ कायंकारी देखा गया है । 
मृत्पिण्ड परिणमनमील हौनेसे उससे धट कार्यं होत्ता है । आत्मो नित्य होनैसे उसमे परिणम्नं नही 
होगा । परिणमनसे शुभाशुभ कार्येका वघ होता है ओर उसकां मधुर तथा कटुक फर मिलता 
है । आत्माकी नित्यतासे उसमे नुभाशुभ वध तथा उसक्रा फलानुभवन चही होता ॥ २२ ॥। 


आत्मा नित्य शौर व्यापक है, एसा जिन्होने भाना है उनके दष्टिसेही यदि विचार 
किया जावेगा, तो व्यापक चीज क्रियाहीन होती है । आकाश व्यापक हैँ ओौर यह्‌ क्रियाहीन है 
तया निव्यमी ह । अर्थात्‌ वह यदि कुच परिणमन करेगा तौ पूव परिणमनसे अन्य परिणमन 
होनेसे नित्यता नष्ट होकर अनित्यता माए विना न रहेगी । वैसेही अतमि परिणमन नही 
माननेसे आत्माके हारा हिसादि क्रिया कदापि नही होगी । क्रियासे कर्मवध गौर उससे शुभाशुभ 
फलान्‌ भवन जौ प्रत्येक आत्मामे अनुभवमे बाता हे वह आत्मा नित्य मनिनेसे गौर न्यापक 
माननेसे न आवेगा । अत॒ व्यापक आत्मामे क्रियाका अभाव दीनेसे हिसाका अभाव होगा तो 
हिसा कासे होगी । २३ ॥। 

सयम, नियम, दान, दया, सम्यग्दर्गन ओर तप॒ इत्यादि क्रियामोकी ओर अआचारोकी 
-नित्यवादियोके मतसे सभावना कदापि न होगी 7 ॥ २४॥ 


(आत्मा क्षणिक माननेमे दोप ।) -वौद्धोने अस्मा क्षणिक मानी है । इसलिये एक क्षणक 
अनन्तर चह नष्ट हौ जानेपर पूर्वं पुण्य भौर पापका कैन भोक्ता होगा ? अर्थात्‌ पुण्य जिस 
समय किया जाता दै उसी समय उसका फल प्राप्त नही होता है । एकी क्षणमे कारण कारू 
नही परिणत हता है । पदार्थं अनेक क्षणवर्ती होगा तौ पूर्वप्ययि नष्ट हौकर दितीयादि पर्यय उसमे 
दुरगौचर होगी । परतु एकही समयमे पदार्थकी उत्पत्ति होती है गौर विनाक्षभी होता है तथा वह 


१ भा अनित्यः र्‌ नी पृण्यपुण्यम्‌ 


७२) सिद्धान्तसार. (४. २७- 
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तस्मिच्चाकस्मिके ता्बद्धिसाहेतुने {हिसकः । प्रवृत्तिस्तु कथं मागे तत्र मार्गोऽपि वा कथम्‌ 1 २७ 
अन्यन्यावत्तिरूपं स्याज्जगत्सवेमिदं थदि । जीवोऽप्यजीव एवास्य का कथा धमकमणि !॥ २८ 
जगच्छन्यमिदं सर्वं धर्मो हिसाविर्वजितः । भूढात्मानो वदन्त्येतत्तथ्य ताथागताः कथम्‌ ॥ २९ 


[  , श + # 


चिनाद्च पर्यायान्तरसे परिणत न होकर निरन्वय विनाशरूप होनेसे पूवंक्ृेत पापपुण्योकाभी 
निर्वय नादा होगा । तथा जैसे निरन्वय विनार होता है" वेसी निरन्नय उत्पत्तिभी होगी । तो 
पाप-पुण्योकी व्यवस्था हस्य, हिसक, हिसा ओर हिसाफल ये बाते अस्थिर क्षणिके पदाथमि 
नही सभवती । इसलिये बौद्धके मतमे कारणविनाही कार्यततत्वकौ उत्पत्ति माननी होगी ॥ २६१ 


जवं आत्मतत्व अकारण उत्पन्न होगा, तो हसक मनुष्य हिसा का्येका कर्ता है एसा 
मानना उचित न होगा 1 जैसे हिसा करनेवाला कारणक बविनाही उत्पन्न होता है वसे हिसाभी 
कारणके बिनाही उत्पन्न होगी । तथा हिसाका हिसिकसे कुछभी सबंध न हनेसे हिसिकको पापी 
अथवा निय मानना अविचाररम्य होगा । एसी परिस्थित्तिमे मोक्षमा्गेमे प्रवृत्ति कंसे होगी ? 
ओर मार्मकीभी स्थिति नही होगी 1 मा किसको कहना यह प्ररनभी अनृत्तरही रहेगा 1 तात्पये 
यह है, कि निरन्वयविना् ओर निरन्वय उत्पत्ति मानना युक््तिसिगत नही है 1 २७॥ 


निरन्वय उत्पत्ति होनेसे जीव जीवत्व धारण करकेही उत्पन्न होगा यह नियम नही 
घनेगा । जीव अपना जीवत्व छोडकर अजीव होगा । अजीव अपना अचेतनपना छोडकर जीव 
होगा । क्योकि नियामकता जब पदाथमे नही रहती तब जीवका परिणमन जीवरूपही होना, 
अजीवका परिणमन अजीव रूपही होना, एेसी सम्वद्धता उनमे कहासे रहेगी ? अत. 
जीवाजीवादिक तत्त्व सान्वय मानने चाहिये ॥ २८ ॥ 


ताथागत बौद्ध सवं जगत्‌ शून्य हँ मौर धमं हिसाविर्वजित है, अर्थात्‌ अहिसा धमे है 
एसा कहते है ! आचाय इसके ऊपर एसा कहते ह, कि यह्‌ उनका कहना मृखेकि समान है । 
जगत्‌ यदि दन्य है, तो धमं नामकं वस्तुभी नही दहै, क्यो कि जगत्‌ जो धर्मी है, वहभी यदि 
शून्य है, तो उसका स्वभाव अहिसा धमं है एसा कहना कंसे सिद्ध होगा ? वध्याका कडका 
मृगतुष्णामे स्नानं करता है, एसा केहुनेके समान यह्‌ बौद्धका विवेचन है । इसख्यि एसा कथनं 
करनेवाले बौद्ध ताथागत-सत्यज्ञानवाखे बुद्धके अनुयायी कंसे हो सकते है ? 


स्पष्टीकरण- जगत्‌ शम्य है एसा कहना योग्य नही । यद्यपि स्वप्न इन्द्रजाल आदिकमे 
पदार्थोका ज्ञान उनके अभ्रावमेभी होता है, अत जगत्‌ श॒न्य है एसा कहोगे तो ज्ञान मिथ्या 
होनेपर पदाथेका अभाव मानना योग्य होगा परतु सव ज्ञान भिथ्या नही होते । मृगरतष्णामे 
जलका ज्ञान मिथ्या हनेसे तृष्णा हरण करनेवारे सच्चे जकरूका ज्ञानभी मिथ्या मानना कैसे योग्य 
होगा ? स्वप्नमे होनेवाे ज्ञान वाह्य पदाथ रहित होते है परत जाग्रदवस्थामे होनेवाला ज्ञान 
स्थिरः स्थूल, साधारण स्तम्भकुम्भादि पदार्थोको प्रकारित करनेवाला होता है । यह ॒प्रत्यक्षसे 


अ + 


नास्तिका निगदन्त्येके जीवाभावचिभाविः । तपस्यन्त्यन्यखोकाय किमर्थं जडबद्धयः 1 ३० 
जीवो नास्ति फरियानन्न पदार्थो १नासगोचरः 1 भूतात्मकमिदं ज्ञानं केवल यन्तवाह्कम्‌ ।॥ ३१ 
भतोपादान एवायं जायते जनरञ्जक । करिचद्ुावस्तमन्ञानाज्जीनश्नाल्त्या " वदन्त्यमी । ३२ 
अचेतनानि भूतानि नोपादनानि चेत्तमे । मिथ्येति गोमयादिभ्यो वृर्चिकाद्युपदशनात्‌ ॥ ३३ 


|) [मै 


उसको मिथ्याज्ञान नही कट सकते । तथा उसके विषय स्तम्भकूभादिकमी मिथ्या नही है ! 
स्वप्नभी सव बाह्य पदार्थके अवलम्बनके विनाही हते है एेसा नही समदना चाहिये । स्वप्नभी 
सत्य ओर असत्य दौ प्रकारके होते है 1 सत्यस्वप्न देवताविदयेषसे उत्पच्च किये हुये अथवा अपनं 
पापपुण्यसे किये हुये होते है जौर वे साक्षात्‌ पदा्थसे अव्यभिचारी होते ह । गौर कोई स्वप्न 
परम्परासे अर्थानुकूक होते दै 1 स्वप्नमे राजादिकोका दरेन होनेसे कृटुम्बवृद्धि जादिक फल 
मिता है । वातपित्तादिकके उद्रेकसे उत्पन्न हुमा स्वप्न एमसत्यपनेसे यद्यपि प्रसिद्ध है" तो भी 
अथमाचसे व्यभिचारी है एसा नही, क्योकि कोर्दभी अथं सत्ताके साथ व्यभिचारी नही हे । परु 
विकेषार्थके साथ व्यभिचारी होनेसे वह मिथ्या माना जाता है! इसलिये जगतमे अथे ओर 
उसको विषय करनेवाे ज्ञान ये दोनो पदार्थं सत्ताके साथ अव्यभिचारी होनेसे जगच्छ्य ह एसा 
कहना योग्य नही ॥ २९ ॥ 

( चार्वाक आत्मा पदाथं नही मानते है, उनका पूर्वं पक्ष ! ) ~ जीव नही है एसा 
प्रतिपादन करनेवाके नास्तिक-चार्वाक एसा कहते है “ जीव नामकं पदाथ नही रहै 1 इसल्ि ये 
जड वृद्धिवाले लोग परलोकप्राप्तिके सिये-स्वर्गसुखके लिये क्यो तपद्चरण करते हँ † ” ।३०॥ 

“ जीव नही है ओर उसकी क्रिया नही ह । जीव नामका पदाथं केवल नामगोचर है । 
जैसे आकारपुष्प केव नामही है, उसका वाच्यभूत पदार्थं कोई नही है, वैसे तो ' जीव ` यह्‌ 
दाव्द सुना जाता है परतु उसका वच्य जीव पदां नही है ! जो ज्ञान अनुभवमे आता है वही 
भूतात्मक है } पृथ्वी, हवा, पानी, अग्निसे उत्यन्न हुमा है गौर उसके हारा यह शरीररूपी यत्र 
चलता है अर्थात्‌ शारीरके दारा चलने वोखने आदिकी क्रिया ज्ञान कराता है, वह भूतात्मक 
हनेसे जडी है ” ॥ ३१॥ 

“ जो लछोगोके मनको अनुरजित करनेवाला कोई पदां दिखता है वहभी भूतोपादानही 
& । अर्थात्‌ अज्ञानसे खोगोकौ उसमे यह जीव है, एेसी भ्रान्ति हुई है मौर वे उसे जीवं कहं रह 
है । जंसे मदक पिण्डसे घट उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ महीका पिण्डही घटाकार होता है वैसे 
भूतोसे उत्पन्न हुजा यह जनरजक पदां स्वय भूतात्मकही है । कोई भूतोसे भिन्न पदां 
नही । ३२ ॥ 

कोई जीव माननेवारे जैनादिक एसा कहते हैः कि । पथ्वी, हवा, पानी आदि भूत 
अचेत्तन होनेसे चेतनरूप जीवकी उत्पत्तिके चिमे उपादान नही होते द “ यहं जीववादियोका 
विधान मिथ्या-असत्य है । क्योकि गोमयादि पदाथंति विच्छ आदिक जीव उत्यच् होते हुए दिखते 
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विजातिभ्योऽपि भतेभ्यत्चेतनो न विरुध्यते । पिष्टोदकगुडादिभ्यो मदशवितिरिव ध्वुबम्‌ ॥1 ३४ 
मुक््वेहलोकिकं सौख्यं बरतैः विलग्यन्त्यहनिशम्‌ । हौ वञ्चितास्त एवास्मिन्नाश्ापाशवशीकृताः \\ 
आहिसादित्रतं तेषां नोपपत्तिमिर्याति तत्‌ । हिस्याभावे क्व सा हिसा {हसाभावे क्व तदत्रम्‌ \\३६ 
नास्ति जीव इति व्यक्तं यद्रदन्तीह्‌ दुरधियः ! तन्मिथ्यैव यतो जीवः प्रत्यक्षेणच सिध्यति \\ २७ 
स्वसंवेदनवेत्वात्युखदुःखादिवद्ध्रुवम्‌ \ जीवे सिद्धे कथं नते नास्तिकता इष्टवादिनः ॥\ ३८ 
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है । अतः भूतोसे चेतन पदां उत्पन्न नही होता एेसा जेनौका कहना मिथ्या है, अथात्‌ भूतोसे 
चखनेवाला, बोलनेवाला, छिखनेवाला अनेक स्वभावोका धारक चेतन पदाथं उत्पन्न होता है 
एेसाही मानना चाहिये 1 इसखिये जीव नामक चेतन पदाथं भूतोसे अलग नही हँ 1 ३३1 

“ पृथ्वी, हवा आदिक भूत अचेतन हँ जौर जीव चेत्न है, अत पृथ्वी आदिक भूत 
चेतनसे विरुद्ध होनेसे विजातीय है तो भी उनसे जीवेकी उत्पत्ति होना विरुद्ध नही है, क्योकि 
पिष्ट, पानी, गुड आदिक पदार्थमि मदक्ति न होनेपरभी उनसे वह्‌ निचवयसे उत्पन्न 
होती दै “ ॥ ३४ ॥ 

“ परलोकसुखके आशापाशने जिनको व्च किया है एसे लोग इहं रोकसंबधी स्त्री 
चन्दन पुष्पमालादिकोका सुख छोडकर त्रतोसे स्वयको हमेशा पीडित करते है, वे रोग फसायें 
गये हैँ । एसे लोगोके अहिसा, सत्य, अचौ, ब्रह्मचर्यं आदि त्रतोकी उपपत्ति सिद्ध नही होगी । 
यदि जीव होता तो अहिसादित्रतोकी सफलताभी होती । जीव नही होनेसे ब्रतपारन केव 
क्लेदारूपही है 1 हिस्यही नही है तो हिसा पापरूप कंसे सिद्ध होगी ? अर्थात्‌ जीव पदाथं होता 
तो उसकी हिसा होती । उसकी सिद्धि न होनेसे हिसाकाही अभाव हभ है तो अदहिसात्रतकी 
सिद्धि कहा होगी ” यहातक चार्वाकका पूर्वेपश्च हज ॥ ३५-३६ ॥ 

( मात्मतत्त्व है एसा जेनोका सिन्द्धातपक्ष । )- ' आत्मा नही है ' एसा जो दूर्ृद्धि- 
मिथ्यात्वग्रसित वुद्धिवाखोका स्पष्ट कहना है वह मिथ्याही है, क्योकि जीव प्रत्यक्ष प्रमाणसेही 
सिद्ध होता है 1 उसके चिये अन्य प्रमाणोकी आवस्यकता नही । जसे सुखदु ख हरषविषादादि 
स्वसवेदनसे जानं जाते हँ वैसे आत्मामी स्वसवेदन प्रत्यक्षसे अनुभवंमे अता है । ओँ सुखी हुः 
मै दुखी हूं" एसा अनुभव प्रतिग्यक्तिको खुदही उत्पत्च होता है । ओँ जीव हु यह अनुभवभी 
स्व्यको स्वय आता ह । यदि शरीरसे भिन्न आत्मतत्व न हीता तो एेसा अनुभव कदापि नही 
मासकता । इस स्वसवेदनसे आत्मतत्व सिद्ध होनेसे ये चार्वाक दष्टवादी क्यो सही ? अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व कमेका तीत्र उदय होनेसे आत्मा नही है एसी इनकी विपरीत बुद्धि हौ गयी है 
।} ३७-३८ ॥ । 

॥ जीवको प्राप्तं हृजा शरीर पृथ्वी, जल, वायू, अग्नि एेसे अनेक भूतोसे बना हुजा है 
वसा आत्मा इन भूतो नही वना हुआ है अत वह्‌ इनका कायै नही है 1 तथा ये भूत अचेतन 
है । अत इस चेतनकी उत्यत्तिमे ये उपादानकरण नही हो सकेते 1 अचेतनोका कायं अचेतनही 
हीगा । चेतनके कार्यं चेतनही होते हँ । अर्थात्‌ सजातीय कारणसे सजातीय का्यही उत्पन्न 
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शरी रारम्भकानेकभूतकार्यं न चेतन. । तैषामचेतनत्वेन हैतुत्व ' नैव चेतने ।॥ ३९ 
गुडादिभ्योऽपि या जाता मद्व्तिरचेतना । चैतन्ये नैव सा जातु दृष्टान्तं प्रतिपद्यते ।। ४० 
गोमयाददिचकादीना शरीरोत्यत्तिदशेनात्‌ । चेतनेऽसिदधरूपत्वान्न साध्यं सिद्धिमज्चति ॥ ४१ 
जन्मादिमृत्युपयन्तं चैतन्ये सिद्धिमाभिते ! प्रगृदुर्ष्वं सिद्ध एवासौ तत्राभावप्रसङ्खतः \\ ४२ 

न तन्रोत्पत्तितः सत्ता कारणाभावतः सताम्‌ । सम्मता पूवे एवाय ततः सिद्ध. प्रमाणतः 1 ४३ 


होता है । विजातीय कार्य॑का वह कदापि कारण नही होगा । जसा कारण होता ह वैसाही कायं 
हौता है । शारीर भूतोका कायं है, इसलिये शरीर पृद्गल-परमाणुमोसे उत्न्न होता है 1 चैतन्य 
पुद्गल परमाणुगोसे नही उत्पन्न होता ॥ ३९ ॥ 


गुड, धात्तकीपुष्प आदि पदार्थोसि जो मदशक्ति उत्पन्न होती है, वह यदि चेतना होती 
तो भूतोसे चंतन्य उत्पन्न होता है एसा प्न सिद्ध करनेमे वह॒ समुचित उदाहरण मानी जाती 
परततु मदशक्ति अचेतन दहै, इसलिये चंतन्यके साथ उसका दुष्टान्त देना विषम पडता है । 
गोमये विच्छ आदि जीव उत्पन्न होते ह एसा कहनाभी युक्तियुक्त नही है । गोमयसे विच्छका 
रीर उत्पन्न होता है। विच्छुका मात्मा गोमयसे उत्पन्न नही होता । चैतन्य करनेमे गोमय 
असमं है । धूवंरीर छोडकर गोमयसे वने हुए शरीरमे आत्मा जाकर उसको धारण करता 
है! न कि स्वय उससे उत्पत होता है! अन्यथा माता पिताके रजवीर्यसे पुत्रका आत्मा उत्पन्न 
हुमा एसा मानना पडेगा ॥ ४०-४१ ॥ 


“ जन्मसे ॐेकर मरणतक चैतन्य सिद्ध है परत्र उसके आगे वही यह है एसी सिद्धि 
नही होती ”“ एसा यदि कहोगे तो आगे उसका अभाव मानना पडेगा । परतु मृत्युके अनतरभी 
वह्‌ नष्ट नही होता अर्थात्‌ उसकी सत्ता पूव॑दरीर छूटनेपरभी रहती है अन्यथा नवीन शरीरमे 
वह कंसे प्रगट हौगा ? ॥ ४२॥ 


आत्मा नवीन शरीरमे पूरव शरीरको छोडकर अता है) इसलिये घटा्िके समान 
वह्‌ सान्त नही दै । वह सत्‌ पदाथं द्रव्यरूप हौनेसे उसकी उत्पत्ति नही होती है अर्थात्‌ आत्मा 
अनादि निधन है 1 चह यद्यपि पूर्वैदारीर छोडता है मौर नवीन शरीर धारण करता है तथापि 
पूवं शरीरके विनाशस उसका नाश ओौर नवीन शरीरकी उत्पत्तिसे उसकी उत्पत्ति नही होती । 
ूर्व-देव पर्यायका चिनार जौर मनुष्यपर्यायको उत्पत्ति होनेपरभी वही आत्मा है, जो देवपर्यायमे 
था । इसलिये पू्व॑काही यद आत्मा है एसा माननेमे कुछ विसगति नही दिखती । देहसे आत्मा 
कथचिनविद्‌ भिन्न ओर कथञ्चिद्‌ अभिन्न मानना चाहिये । सर्वथा देहसे गात्मा भिन्नदैषएसा 
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तद्िघातात्ततो हिसा प्राणिनामपकारिणी । अनिवार्या भवेत्‌त्रेधा वजेनीया ततः सताम्‌ ॥ ४४ 
यहदन्ति च नो कमं विद्ते दुष्टकारणम्‌ । तद्भावे हि लोकानां कथं ¦ हिसादिवजेनम्‌ ।} ४५ 
तच्च युक्तं हि जीवस्य हीनस्थानयरिग्रहात्‌ ! एतः्पुवेकृत कमं विना नेव हि जायते ।। ४६ 

अथ सवेऽपि नो कार्थं किल्म्चततत्कुरते स्वतः \ अचेतनत्वा्त्क क्वापि कुवे्निह घटादिकम्‌? \। 
एषा भाषापि मोहात्मतमश्च्छच्ात्मनां मता । यतोऽस्ति साधकं साधु प्रमाणं बाधवजितम्‌ 1\४८ 
विषवाय्वग्निजातानां ` विकारं कुबेतां सताम्‌ । अचेतनानां कि कमं स्वकाय कुरुते न हि ॥! ४९ 


माननेपर शरीरको तोड़कर आत्मासे अलग करनेपर हिसा नही होगी तथा आत्मा भौर सरीर 
अन्योन्यसे अभिन्न माननेपर शरीरनादसे उसकाभी सर्वथा नाश होगा 1 इसल्यं आत्माका 
दारीरसे सबध होनेसे चह शरीरसे कथच्न्विद्‌ भिन्नाभिन्न माननेसे शरीरका विघात होनेसे 
आत्माकाभी धात होता है, हिसा होती है ओौर वह प्राणियोको अपकार करनेवाली होती है । 
जो हसक है उसको वह हिसा नरकादि दुगंतिमे दु ख देती है । तथा जिसका घात किया जातां 
है वह सक्छेश परिणामसे-आतं रौद्रध्यानसे मरण करता है । अत. वहुभी ससारमे घुमता है । 
परंतु जिसकी हिसा हो रही है वहु यदि समदर्शी होगा तो उसमे रागद्वेप उत्पन्न न हौनेसे 
दुर्गतिप्रापक कर्मबघध उसे नही होगा । प्राणिका घात हौनेसे हिसा होती है । उस हिसाको 
सज्जन मन, वचन गौर कायसे त्यागे ।॥ ४२-४४ ॥ | 


करद्‌ लोग एसा कहते है कि नोकर्मरूप शरीर दोषका कारण है यदि उस शरीरका 
अभावे हौ जायगा तो छोगोको हिसादित्याग करनेकी क्या जरूरत है ? परतु एसा कहना योग्य 
नही । आत्मा ओर गरीर एक क्षेत्रावगाही है । इसथिये शरीरविनारसे आत्माका विनार 
होगाही, यानी आत्मघात होगा 1 ४५ ॥ 


जीवने हीनस्थानका-शरीरका स्वीकार किया है ओर यहं शरीर पूर्वक्रृत कमेके विना 
प्राप्त नही होता । कदाचित्‌ कोई यह्‌ कहैगा किं कमं अचेतन है, इसिये वह स्वत कुमी कायं 
करनेमे समथ नही है । क्या घटादिक पदाथं यहा कुछ कार्य करते हुए दिखते है ? ।४६-४७॥ 


कुछ वादियोका एसा कहुनाभी मोहसेही है । कर्म अचेतन होकरभी अनेक प्रकारका 
कायं करता है । इस विषयमे वाधावजित ओौर साघक प्रमाण है । जँसे-विष, वायु, अग्नि 
आदि पदार्थोका समूह्‌ अचेतन हौकरभी मरण, हरण, दहन जादि कार्यं करता ,हुमा देखा जाता 


हे । वैसे यह्‌ कर्मेभी ज्ञानको आच्छादित करना आदि अनेक प्रकारका कायै करता हुमा क्या 
नही दिखता है ? ॥ ४८-४९ ॥ 


च्न्कै 


१ ओ दुखकारणम्‌ २ आ कुर्वन्तीह घटादय ३ आ विषमद्याभग्निजात्ताना 
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कारोऽप्यचेतन. कि न भावाना नवजीर्ण॑ताम्‌ ! करोति फम› येनेदं दुवैत्का्यं न मन्यते ॥ ५० 
विच्रमुखदु.खादि जीवाना कर्यमजितम्‌? । विचित्रं कारण किल्न्विष्टिना सैवोपजायते \\ ५१ 
नित्यो व्यापीत्यकर्ता च न कियावानमूतिकः ! भोक्तेति गुणयुक्तोऽपि निर्गुणो येनिगद्यते ॥\ ५२ 
मूच्छिता इव ते लोके सुरामदनकोद्रवै. । रबोकतमपि न जानन्ति मीन्यहुं निगदन्निव ॥! ५३ 
यद्यकर्ता कथय भोक्ता भोक्तृत्वं विदध्नपि । मक्रियोऽपि कय स स्यादरन्धाभावप्रसङ्कत ॥ ५४ 

अयेदमुच्यते नात्मा कमणा वन्यते क्वचित्‌ । समुतंत्वात्ववत्तस्मान्नेप दोषो मत. सताम्‌ ॥ ५५ 


न्क क (मं 1.9 कक कन्वी) केक [न मी 


कालमी अचेतन है तथा वह्‌ पदाथेमि नवीनता ओर जीणता क्या उत्पन्न नही करता 
है ? जिससे यह्‌ कमं कू कायं नही करता है एेसा कृते हौ ? ॥ ५० ॥ 


जीवम नानाविध मूखदु खाटिक कार्यं होते हृए दिखते है 1 वे कारणेकि वैचित्रयसेही 
दिखते ह । अर्यात्‌ कर्ममे यदि हृं विपादादिं उत्सन्न करनेके नाना स्वभाव नही होते, तौ वे कायं 
कंसे दुष्टिगोचर्‌ हते ? त कमे जचेतन होकरभी विप, अग्नि, वायु, काल भादिके समान 
नाना कार्य करनेमे समर्थ है, इसलिये अचेतन होनेसे क्म कार्य करनेसे असमर्थं है एसी भापा 
योग्य नही है । यर्हतक चार्वाकका ' आत्मा नही है ' इस पक्षका खडन कर बात्माकी सिद्धि 
जनोने की है । यत्र साल्योने बात्माका जो स्वरूप नित्य अमूतिक, व्यापक, अकर्ता इत्यादि स्प 
कहा है उसका खण्डन जन करते है- 


( साख्यमत बात्माके विपयमे एेसा दै )- आत्मा नित्य, व्यापी, अकर्ता, अक्रियावान्‌, 
अमू्तिक, मोक्ता एसे गूणोसे युक्त है गौर निर्गृणभी है एसा साख्य कहते है, वे मदिरा, घन्तूर, 
नौर कोद्रवभवणने मानो मच्छि हए है, क्योकि वे गन्दसे स्वय कठा हुभामी नही जानते ! म 
मौनी हृ एमा कटनेवाकेके समान वे दिखते है ॥ ५१-५३ ॥ 


यदिमा भत्माको भक्ता अर्थात्‌ कछ चटपटादि अथवा भुखदु खादिकोका कर्ता नदी 
मानते 8, तो वह भोक्ता कंसे होगा ? भोगनेकी क्रिया करनेवाला जौ है" उसे भोक्ता कहते 
ह । जाननेकी करियाः करनेवलि उमे नाता कहते है, देखनेकी क्रिर्धा करनेवाखछाजो ह उसे द्रष्टा 
कहते ६, वैसे मोगनेकी क्रिया करनेवाला उमे भोक्ता मानना चाहिये । अर्थात्‌ जानना, देखना 
र भोगना आदिक क्रियामोका कर्तृत्व मानकर फिरभी आआत्माको अक्तां मानना रज्जाजनक 
है । अर्थात्‌ भात्माको भोक्तृत्व, जातृतव, ्प्टत्व ये कर्तृत्वके विना मानना युवितसगत नही हं । 
दइमच्व्ये साख्योका मात्माका अकर्तंत्व मत योग्य नही ह । यदि आत्मा अक्रियावान है, तो उसे 
वधामावका प्रसग अवेगा । अर्थात्‌ आत्मा वघरहित दे एसा मानन। पडेगा ! एता दोप प्राप्त 


१ आ कार्य येनेद्र > आ मूजिनमू्‌ 3 भा स्वोक्तं 


७८) सिद्धान्तसार (४. ५६- 
का ५ 


बध्यते प्रङृतिर्मूतैकर्मेणा› मुच्यते च? सा ! सम्बन्धः सवेदा दृष्टो मूतष्वेव न चान्यथा ॥ ५६ 
स्यान्मतं भ्रकृतिः सर्वा ज्ञनशून्या त्वचेतना । कथं क्रियावती येन कमे बध्नाति मुञ्चति ।॥ ५७ 
सष दोषो यतः सैव सर्वज्ञा तच्वर्दशिनी ! जगनि तिका नित्या सवसंहारकारिणी \\ ५८ 
भकृतेमेहान्बद्ध यात्मा ततोऽहडकार इत्यपि । गुणः षोडक्कस्तस्मात्पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ \। ५९. 
एष स्पष्टक्षमो यस्या व्यावत्तिः संहतिस्तथा । सत्वं रजस्तमश्चेति" प्रकृतिः सवेमुतोखी ॥\६० 
सिद्धैव प्रकतिः" सम्यक्‌ प्रसादाद्युपद्शनात्‌ \ व्यक्तस्य कारणं तेषु तदन्वयविलोकनात्‌ ५ ६१ 
एतत्सर्वं हि सांख्यानां प्रमाणातिगतं मुवि } मिथ्याद्ाल्यानुविद्धानां आक्रन्द इव लक्ष्यते \॥ ६२ 
अमूर्त बध्यते नैव क्मेणा नेति सुन्दरम्‌ । अमूतचेतनाशकतेमंदय देर्बन्धदशंनात्‌ ।। ६३ 


[ क १०१ 1 १ [ 1 श षि । |] [+ 


होनेपर वे जैनोको कहते है कि, आत्मा कमस किसी स्थानमे ओर कभी बद्ध नही होता है, 
क्योकि वह॒ अमूतं है । जैसे आकारा अमृतं होनेसे निलय है उसे क्म॑वध नही होता है । अथात्‌ 
आत्मा सदैव बधरहित है । जो बद्ध होती है वह प्रकृति है, वह्‌ कर्मसे बद्ध होती है ओर मुक्तभी 
होती है । कम मरतं है मौर मूतं-पदाथेमे उसका वध दिखता है । ममतं आकाश ओौर अमूते 
आत्मामे उसका बध नही दिखता है ॥ ५४-५६ ॥ 


इसके ऊपर जन पुन एसा कहते हैँ कि, तुम्हारी मानी हुई प्रकृति सवज्ञानसे दन्य है 
गौर गच्तेतन है । इसलिये वह्‌ क्रिया करनेका ज्ञान नही होनेसे क्रियावती कसी होगी ? जिससे 
वह्‌ केमं वाघ रती है ओर उससे मुक्तभी होती है इस संकाका उत्तर साख्य इसप्रकार देते है 
आप जो कहं रहे है, वह्‌ दोष नही है अर्थात्‌ प्रकृतिको आप अस्वंज्ञे कहते हँ यह्‌ उचित नही 
है, क्योकि ‹ वही सर्वज्ञ है, तत्त्वोको देखनेवारी है, जगतको निर्माण करती है, नित्य है ओौर 
सवं वस्तुजौका सहार करती है एसा उसका स्वरूप है । उस प्रकृतिसे वुद्धिस्वरूप महान्‌ नामकः 
तत्त्व उत्पन्न होता है । विषयोका जानना-निद्चित करना यह वृद्धिका कायं है । इस बुद्धिस 
अहकार उत्पन्न होता है, “ मे सुदर हु, मै ददोनीय हू " एेसा जो अभिमान उसे अहकार कते 
है । इस अहंकारसे षोडशक गण उत्पन्न होता है अर्थात्‌ अहकारसे पाच तन्मा्ा-शब्द, स्पश, 
खूप, रस, गघ यह तन्मात्राओका स्वरूप है । तथा इस अहकारसे ग्यारह इद्विया, पाच 
बुद्धीन्द्रिया कान, स्पशेन, आखे, जिह्वा ओौर नाक, पाच कर्मोद्धिया-भाषा, हाथ, पाव, गृद्ढार 
मौर उपस्थ, तथा मन-अनेक प्रकारके सकल्प करना-विचार करना मनका कायं है । जैसे- 
“ मै भोजनके जियें उस घरमे जाउगा ! वहा जाज दही खानेको भिकेगां या गुड भिकेगा ` इस 
प्रकारके सद्धुत्प मनमे उत्पन्न होते है ! पाच तन्मात्राओसे पाच भूतोकी सृष्टि होती है । जैसे 
रब्दसे आकाश, स्पशंसे वायु" रूपसे तेज, रसस जरु गौर गन्धसे पृथ्वी उत्पन्न होती है । 
इसप्रकार भकृतिका जन्यपरिवार है । प्रकृतित सृुष्टिक्रम इसप्रकारसे उत्पन्न होता है । गौर 





१ मूर्ता २ ञातु ३ ञार्म॑ता ४ आसृष्टि ५ ञा प्रकृति सिददैव 
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अमूततापि नो तस्य सवथा युवितमृच्छति । रूपस्पर्शात्मिकाम्‌र्तरेवाभावात्परात्मनि ॥ ६४ 
प्रधानं फम बध्नाति तन्मिप्याजटपजत्पितम्‌ । न हयज्ञानं विजानाति हैयदेयपरिग्रहम्‌ ॥ ६५ 
अचेतनत्वादज्ञानं तत्प्रधानमिति ध्रुवम्‌ १ । स्तम्मकुम्भादयो भावाः कि क्वापि ज्ञनक्ञालिनः।। ६६ 


जव सहार होता है तव ये सृष्ट हुए बृद्धचादिकतच्त्व प्रकृतिमे अन्तर्भूत होते हँ उससे अरग नही 
रहते । प्रकृतिके सत्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ एते तीनस्वभाव है-गुण है । महदादिकोको व्यक्त कहते 
हं क्योकि वे दिखते है-प्रकट होते ह । प्रकृतिको अग्यक्त कहते ई उसे सामान्यभी वोकरते है । 
प्रकृति व्यापक ओर क्रियारहित है, वृद्धचादिक व्यापक नही हैँ । प्रकृति कारण है, वुद्धयादिक 
कायं ह । प्रसादादिक दिखते ह, इसि प्रकृति तत्तव सिद्ध होता दै । व्यक्त जो महदादिक 
उनकी प्रकृति कारण है । क्योकि प्रकृतिका महदादिकोमे अन्वय-सवध दिखता है । जसे स्थास, 
कोश, कुसूल, घट आदिकोमे मृत्तिकाका सवध दीख पडता है । इत्यादिक प्रकृतितत्ततका जो 
साख्योने वर्णन किया है, वह्‌ प्रमाणका उल्लघनं करनेवाला है अर्थात्‌ युक्तियुक्त नही हे । 
मिथ्यात्वं गल्यसे-मिथ्यात्व बाणसे विद्ध होनेसे उनका तज्जात वेदनासे मानो चिल्छाना 
टे ॥ ५७-६३ ॥ 

( उपर्युक्त प्रकृत्तिवादका जेन खण्डन करते है }- मूतं आत्मा कमसि वद्ध नही 
होता एेसा वचन सुदर युक्तिसगत नही है । अमूतं एसी जो आत्माकी चेतनाशक्ति है, वह 
मद्यादिकसे उन्मत्त होती है एसा दिखता है । इसलिये उसमे बधका-क्मवधका दशेन होता हे । 
अर्थात्‌ आत्मा अमूर्तं होनेसे वह कर्मवद्ध नही होता, एेसा नही कहना चाहिये । आत्मा अमूतिक 
६ यह्‌ कहनाभी स्वथ युविततयुक्त नही है । अर्यात्‌ आत्मा कथञ्चित्‌ सूतिक ह ओर कथञ्चित्‌ 
अमूत्तिक है । प, रस, गध, स्पशं जिसमे रहते हँ वह्‌ मूति है । एसी मूति परमात्ममि-ससार- 
रहित जीवोमे नही होती, इसच्ये सिद्ध परमेष्ठी अमूतिक है ओर कर्मबधरहित है । परतु 
ससारी आत्मा रूपस्पर्ादिकसे युक्त होनेते मूरततिक है ओौर उसमे कमैवध दिखता है । भावाथं 
यह दै, कि आत्मा अमूतिक होनेपरभी वीजकरुरके समान अनादिकालसे मृत्तिक कमसे नीरक्नीरके 
समान एकरूप हो गया है 1 इसकिये कथच्नविन्मूतिक है, रूपादिमान्‌ है । कमेके साथ अन्योन्य- 
श्रदेशोका प्रवेगरूपं एकत्वपरिणमन हमा है । इसल्ि कथचिन्मूतिक होता हुंमा यहं आत्मा 
वन्धको प्राप्त हुमा है ॥ ६४ ॥ 

प्रधान कर्म॑बद्ध होता है, यह कहना मिथ्या ह । क्योकि प्रधान-भरकृति अचेतन है । 
अज्ञान है, इसलिये ग्राह्याग्राह्य वोध उसे कंसे होगा ? अचेतन होसे वह प्रधान निशष्चयसे 
अन्नान है । स्तभ, कभ, आदिक पदार्थं क्या कहा ज्ञानी देखें गये है 7॥ ६५ ॥ 

यद प्रथान-कृति व्यक्त स्वरूपवाले बुद्ध, महकार तन्मावरादिकोकी उलत्तिमे हतु 
नही है, क्योकि वह्‌ सर्वेथा नित्य हे । जौ सर्वथा नित्य है वह्‌ कदापि विकारयुक्त नही होगा । 


१ आ त्रूवन्‌ 


ध सिद्धान्तसार (४. ६७- 
८०) ________ --------_~ 
परधानं व्यक्तरूपाणां न हेतुमहदादिनाम्‌ । नित्यत्वात्तस्य सवत्र विकारानुपपत्तितः \\ ६७ 
परमाणाभावतस्तस्याप्यभावो धीमता मतः ! ततो वन्ध्यासुतस्याद्धन्यावणेनमिवाखिलम्‌ \\ ६८ 
प्रसादा्नुमानं यत्प्रसाधकमितीरितम्‌ । त्न सस्यं यतोऽनेन ह्यात्मा भवति साधितः ॥ ६९ 
यतो हरविषादाद्या. सवे ह्यात्मविवतेकाः । सिद्वास्तदन्वयादेव ' धटे चानुपलस्भतः ।\ ७० 
परधानं कमं बध्नाति भोकतात्मेति प्रजल्पतः । सांख्यस्य सत्यमायातं लोकवाक्यमिदं भुवि \\ ७१ 
अप्रगो हस्ते भारं मुहुःस्वनति पृष्ठतः? ! मुवितक्रियां फरोत्यभ्यस्तुप्तिसन्योऽधिगच्छति ॥ ७२ 
ततोर्जहसात्रतं नास्ति कापिलानां मते क्वचित्‌ \ नित्यस्य व्यापिनस्तस्य प्रघातानुपपत्तितः।\ ७३ 
नित्य पदाथ अपने एकरूपसे दुसरे स्वरूपम आताही नही है । अत" प्रकृति कालत्रयमेभी 
महदादिक तत्त्वोकी जननी नही हो सकती 1 तथा सर्वथा नित्य प्रकरति तत्तव सिद्धिके चिं 
कोर्दभी प्रमाण नही होनेसे बृद्धिमानोने प्रकृतितत्त्वका अभाव माना है ) इसलिये प्रकृति 
महदादिकोकी जननी है इत्यादि सकल वणेन वन्ध्यापुर्रके अगवणेनके समान है एेसा समञ्चना 
चाहिये । ६६-६८ ॥ 
परसादादिक गुण देखकर प्रकृतिकी सत्ताका जो अनुमान कहा गया हे, वहभी सत्य नही 
है । इस अन्‌मानसे प्रकृतिकी सिद्धि नही होती, प्रत्युत यह अनुमान आत्माको सिद्ध करता हे । 
क्योकि हषेविषादादिक आत्मामे देखे जाते है, घटपटादिक अचेतन पदार्थोमि नही ओर वे पर्याय 
जीवकेटी है ओर क्रमसे उत्पन्न होते हैँ । क्योकि हषं ओर विषाद परस्पर चिरुद्ध हँ । जो पययि 
परस्पर विरुद होती है, वे युगपत्‌ एक पदार्थमे नही दिखती । अतः आत्मा हषेनिषादादि 
पर्यायोसे परिणत होता है । जिनका जिनके साथ सबध होता है वे उनको छोडकर अन्यत्र नही 
उपलन्ध होमे ! घटमे स्पर्शादिकोका सबध रहता है 1 अतः उसको छोडकर आत्मादिकमे वे 
नही रहते है ! वैसेहि हर्षविषादादिक आत्माकै धमं हैँ वे प्रकृतिमे नही रहेगे ॥ ६९-७० ॥ 
 प्रधानको तो कमंबध होता है, ओौर उसका अनुभव-भोग आत्माको ठेना पडता है, ' 
एेसा बोलनेवारे साख्यका यह वचन यदि सत्य है, तो यह रोकवाक्यभी सत्य क्यौ नही मानना 
चाद्ये, कि “ आगेका पुरुष तो भार बहता है, गौर पीठका मनुष्य उस भारसे चिल्काता है । 
एक मनुष्य प्रियभोजन कर रहा है ओौर दूसरे मनुष्यको उससे तृप्ति हो रही है “ तात्पये यहु, 
किं आत्माकोही बध ओर मोक्ष मानना चाहिये । आत्माकोही सर्वज्ञता प्राप्त होती है ! अचेतन 
प्रकृतिको सर्वज्ञता मानना अत्यत मूखंता है 1 ७१-७२ ॥ 
इसलिये कापिलोके मतसे आत्मा नित्य ओर व्यापी होनसे अहिसा त्रत उसे नहीदहै 
क्योकि जात्मा नित्य हौनेसे हिसाही नदी होती है, तो त्रत कंसा होगा ” हिसाका त्याग करनेसे 
अदहिसा त्रत होता है! व्याग गौर स्वीकार ये दो पर्यये है । निव्य'पदा्थेमे परिणमनं न होनेसे 
पूवं पययिका त्याग ओौर उत्तरका स्वीकार हौ नही सकता जिससे कापिरुमतकी सिद्धि नही 
होती है । ७३ ॥ 


१. आ. तदन्वयत्वेन २ आ वेतमानस्य सवदा 


-४ ७९) सिद्धान्तसार (८१ 
1. 
नित्यानित्यमतस्तत्तवं निरपेक्षं परस्परम्‌ । येषा मिय्यादृशस्तेऽपि सवं नयविघाततः \ ७४ 
त सचज्ञमूते देवं वीतराग लिनेश्वरम्‌ । भिण्यात्वमिति जल्पन्ति सम्य्ञानातिगाः परे ।। ७५ 
वदन्त्यन्ये न सवनो वीतरागोऽस्ति फश्चन 1 प्रमाणपञ्चकाभावादभावेन विभावितः ॥ ७६ 

तथा ह्यध्यक्षत. सिद्धि. सवन्ने नोपजायते । रूपादिनियतानेकविषयत्वेन तस्य च ।! ७७ 
सबद्धवतमानत्नपरत्वाच्चास्य साधकम्‌ ! तत्परत्यक्षमसबद्धवतेमानत्वतः? सदा ।॥ ७८ 
तेवानुमानतः सिद्धिः सवंविष्टिषया वचचित्‌ । यल्लिद्धएल्सिद्धिनि ज्ञानमनुमान प्रजायते ॥ ७९ 


स्वेथा नित्यवादी ओर सर्वथा अनित्यवादी दोनोही मिथ्याद्ष्टी हैँ परतु जो पदार्थोको 
नित्यानित्य मानते है वे तो मिथ्यादृष्टि नही है एसा कहना योग्य नही । निरपेक्ष नित्यानित्यवाद 
भी सर्वथा नित्यवाद अर सर्वथा अनित्यवादके समान मिथ्याही है, क्योकि अपेक्षाके निना 
नित्यानित्य वस्तु माननेसे सवं नयोका घात होता है 1 ७४ ॥ 


जो सम्यग्त्तानसे रहित है एसे खोग रागद्रेषरहित सवेज्ञ जिनेदवरको न मानकर अर्थात्‌ 
उनके मतका स्वीकार ने करके उपर्युक्त प्रकारसे भिध्यात्वकी कल्पना करते है ।॥ ७५ ॥ 


(सर्वज्ञके विषयमे मीमासकोका पूवेपक्च ।)-~ अन्य-मीमासक ' वीतराग ओौर सर्वज्ञ 
कोई है ही नही ' एेसा कहते हैँ “ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यभिज्ञा प्रमाणः, आगम 
प्रमाण भौर अथपित्ति प्रमाण इन पाचों प्रमाणोसेभी सवज्ञ सिद्ध नही होता ` अत अभाव 
प्रमाणसे उसका अभाव सिद्ध होता है, यह मीमासकोका मत है । वे क्रमसे पाचो प्रमाणोके हयार 
सर्व्का अभाव सिद्धं करते है ।॥ ७६ ॥ 


परत्यक्षप्रमाणसे सर्व॑न्नकी सिद्धि नही होती, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण सवक्ञकी सिद्धि नही 
कर सकता, वयोकि प्रत्यक्ष प्रमाण रूप, रस, गध ओर स्पशं इन नियत विषयोको जानता है । 
अर्थात्‌ रूपरसादिकके समान सर्वज्ञ इद्रियप्रत्यक्षसे जानने योग्य वस्तु नही दै । मत॒ अध्यक्ष 
प्रमाण सर्वज्तकी सिद्धि करमेमे असमर्थं है । प्रत्यक्ष प्रमाण सम्बद्ध ओौर वतमानकारीन रूपादि 
विषयोको जानता है अर्थात्‌ वतमान घटके रूपका चक्षुसे सम्बन्ध होता है, तब चक्षु प्रत्यक्ष यद्‌ 
काला चट है, यह्‌ पीला घट है, एेसा जानता है } परतु सर्वज्ञ असवद्ध दै ओर वतेमानकालमे 
विद्यमान नही है इसलिये प्रत्यक्षका विषय नही होता है ॥ ७७-७८ ॥ 


अनुमानके द्वारा सर्वज्न विषयकी सिद्धि होगी एेसाभी नही कह सकते है । “ किगज्ञानसे 
छिगीका ज्ञान होना अनुमान है । धूमरूप छिग देखकर पवेतपर अभ्निरूप सगीको सिद्ध करना 
अनुमान है ! एसा कोई अनुमान-ज्ञानमी सवजञकी सिद्धिमे उपयुक्त तही है । सवेज्ञका कोई 
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स्वभावकायंरूयं वा न तल्लिद्धः विणोक्यते । ततस्तस्य कुतः सिद्धिरनुमानुपपत्तितः ॥ ८० 
मागमादपि नो सिद्धिर्जायते सर्ववेदिनः 1 स च नित्यो ह्यनित्यो बा तत्स्वभावं विभावयेत्‌ ।\८१ 
नानित्योऽनादिरूपत्वादथेवादप्रर्पणात्‌ ! आदिमल्युरुषेणास्य वाचकत्वविरोधतः ॥ ८२ 
तदुवतानुवतभेदाभ्यामनित्यो नास्य साधकः । अन्योन्याध्यतस्तस्य श्रामाण्याभावतस्ततः १ ८३ 
सैवार्थापत्तिरप्यस्य स्वज्ञस्यावबोधिका । अनन्यथाभवस्येह सर्वाथस्याप्यभावतः ।॥ ८४ 
घमदिरुपदेशस्य भिभ्यात्वेनापि दशनात्‌ । सवत्र न्यभिचारित्वात्कथं तस्सात्तदन्वयः ।१ ८५ 


स्वभाव अथवा सर्वे्ञका कोई कार्यं लिग होकर उससे छिगिरूप सवेज्ञ-यदि जाना जाता, तौ 
अनुमानसे सर्वज्ञकी सिद्धि होती परेतु एसा कोई क्िगभी नहीं हैः जो सवेज्ञको सिद्ध करेगा । 
अतः उसकी कहांसे सिद्धि होगी ? ॥ ७९-८० ॥ 


सर्वज्ञकी सिद्धि आगमसेभी नहीं होती । आगमके नित्य अनित्य दो भेद ह । नित्य- 
आगम सर्वज्ञके स्वभावको जानता है अथवा अनित्य आगम उसके स्वभावको जानता है ? नित्य 
आगम सरव॑ज्ञको विषय नहीं करता ; क्योकि वह आगम अनादि-स्वरूपका है, तथा वह्‌ अथं- 
वादका निरूपण करता है, यज्ञकी स्तुति करता है ! यज्ञ स्वज्ञ राब्दसे वाच्य होता है, तथा 
यज्ञकी महिमा गानेके लिये वह नित्य आगम है । सवेज्ञ आदिमान्‌ पुरुष है शौर वेद अनादि है। 
अनादि वेदसे आदिमान्‌ सवज्ञ वाच्य कंसे होगा ? ॥ ८१-८२ ॥ 


अनित्य-आगम सवेज्ञसाधक माननेपर उसके दो भेद होते है । एक सर्वज्न-प्रणीत 
अनित्य-आागम गौर एक असवेज्ञ-गप्रणीत अनित्य-आगम । प्रथम पक्षमे अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न 
होता है । प्रथम सवेज्ञसिद्धि होनेपर आगमका सरवज्ञप्रणीतत्व सिद्ध होगा । ओर उसकी सिद्धि 
होनेपर उस आगमकी प्रामाण्यसिद्धि होगी, प्रामाण्यसिद्धि होनेपर उस आगमसे सर्वज्ञसिद्धि होगी ! 
अस्वज्ञप्रणीत आगमसे सवंज्ञसिद्धि नहीं हो सकती; क्योकि असर्व्ञप्रणीत आगमको प्रमाणता 
आ नहीं सकती । अप्रमाणभूत अगम सर्व॑ज्ञको कंसे सिद्ध कर सकेगा ? ॥ ८३ ॥ 


अर्थापत्ति नामकं प्रमाणसे सवज्नकी सिद्धि होगी, एेसाभी .आपर नहीं कह सक्ते । 
चयोकि सवेज्ञके बिना नहीं होनेवारे संपूणं पदार्थोका अभाव है! एसा कोर्ईभी पदां नहीं है, कि 
जिसके होनेपर सर्वज्ञकी सिद्धि हो सकेगी । कदाचित्‌ जैन यहां कहेगे कि सर्व्नका धर्मादिका 
उपदेश अबभी विद्यमान है गौर उससे स्ज्ञ सिद्ध हो सकता है परतु वहु उपदेश सच्चा है, 
एेसा जेन नहीं समन्ञे; क्योकि मिथ्या उपदेशभी देखा जाता है । इसवास्ते मिथ्या उपदेश्से 
स्ेजञत्वका व्यभिचार होनेसे अर्थात्‌ असर्ंज्ञमे मिथ्या उपदेदके होनेसे सर्व्॑ञके साथ उपदेदका 
सबध नहीं रहता । अतः उपदेशभी सर्वज्ञसाधक नहीं है ।। ८४-८५ ॥ 
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-४ ९३ ) सिद्धान्तसार ( ८३ 





ततोऽमावम्रमाणस्य प्रवृत्तिरनिवारिता । सवेज्ञविषया चेति तदभावो विभान्यते \\! ८६ 
तदेतत्सेभिण्यात्वमहारागहतात्मनाम्‌ । वैपरीत्यं विभात्येव सर्वेथा वेदवादिनाम्‌ ॥ ८७ 
फष्चित्पुमानशेषन्ञ. प्रमाणाबापित्तत्वतः । न चासिद्धमिदं तावत्कस्यचिद्राघकात्ययात्‌ ॥ ८८ 
प्रत्यक्ष बाधके तस्य नैषा भषापि युज्यते । तद्धिषयं भवेदेतत्तस्य भत्युत साधक्षम्‌ ॥ ८९ 
अतद्विषयताया हि प्रत्यक्षस्य न जायतते । सवक्तसाधकत्व वा बाधकत्वं फदाचन १ ९० 
लैवानृमानबाधापि सवज्ञप्रतिषेधिनी । सवेद तिीन्दियत्वेन तस्य तत्रोप्रवेतेनात्‌ ॥ ९१ 
साघ्यसाधनयोस्ताचत्क्वचिदेफत्र दशनात्‌ । ततः साधनतः साध्यविज्ञानं जायते पुनः \ ९२ 
स्वस्य तु चेल्लिद्खं सर्वज्ञभावसाधकम्‌ । तद्विरुदं ततोऽन्यच्च कथ सवक्ञभाषितम्‌ › ॥ ९३ 
सर्वल्मे अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति भनिवा्यं है । उसे कोई रोक नही सकता । इसलिये 
अभावं परमाणसे सर्वज्ञका अभाव सिद्ध हुभा ॥ ८६ ॥! 


यह मीमासकोका सर्वंज्ञाभावके विषयमे जो कहना है वह्‌ योग्य नही है । सपूणं 
मिथ्यात्वरूप महारोगसे जो घाते गये एसे वेदप्रामाण्य माननेवारे मौमासकोका यह कहना सवंथा 
विपरीत है । ८७ ॥ 


( जैन सर्वज्ञ सिद्ध कस्ते है । }- कोई पुरुष सर्वज्ञ है, क्योकि किसीभी प्रमाणसे 
उसका सर्वज्ञपना वाधित नही होता । यहा ' प्रमाणावाधितत्त्व ' हतु जो जंनोने सवजञत्वकी 
सिद्धिम दिया है वह असिद्ध नही है, क्योकि दस हैतुमे किसीभी नाधकका समव नही है । सवे 
वाधकोका अभावहो गया दहै ८८ 1 


प्रत्यक्ष प्रमाण उस सर्वे्लका वाघक है, यह भाषामी योग्य नही 1 यदि यह्‌ प्रमाण 
सर्व्नको विषय करनेवाला है, तो वह उसका साधकरही होगा । उससे सवक्ञका सद्भावही सिद्ध 
होगा 1 अभाव सिद्ध नही होगा । भौर यदि वहं सर्वज्ञको विषयं नही करता है, तो वह सवेज्ञ- 
साधकमी नही है जौर वाधकभी नही है । जो जिसको जानता है, विषय करता है उससे उसकी 
सिद्धि होती है । परंतु जो जिसको नही जानता है वह उसका निषेध करनेमे अधिकारी नही हे 1 
जैसे कर्मेन्द्रिय रूपको जानती नही अर्थात्‌ वह रूपकी न साघकदी है गौर न बाधकही है, वसे 
सर्वज्ञको अविषय करनेवाला प्रव्यक्च सर्व॑ज्ञका न साधक है गौर न बाधकं है ॥ ८९-९० ॥ 


अनुमान-बाधा सरवे्ञका प्रतिषेध करेगी एेसाभी नही कहना चाहिये । क्योकि सर्वज्ञ 
सदा अतीन्द्रिय होनेसे वाधक अनूमानकी वहा प्रवृत्ति नही होती । जो बाधकं अनुमान है उसमे 
साध्य भर साधनकी सिद्धि नही है । अर्थात्‌ सवजञनिषेधकं धर्मी ओर साधन कोई नही है। वे 
यदि हीते तो पक्षमे उनका दशेन हीता । साधनसे जो साध्य ज्ञान होता है उसे अनुमान भरमाण 
कहते है । सर्वज्ञका कोई छिग-हेतु है, गौर वहं सेज्ञका अभाव सिद्ध करता है, एसा कहोगे तो 
वह्‌ कहना विरुद्ध होगा । क्योकि सर्व॑ज्ञका छग स्व्ञके ममावके विरुद्ध सर्व्ञका स्धाव सिद्ध 
करता है । यदि सव्ञसे अन्यतचन होगा तो वह सर्वेज्गमाषित कंसा माना जायगा 7 1 ९१-९३ 1 


क्षये "रं 


१ अआ सावज्ञं 


८४) सिडान्तसार- (४. ९४- 

~ 
आगमोऽपि हि नो जतु कृतकर्चेतसोऽपि वा 1 तस्याबाधां करोत्येष प्रामाण्याभावतस्ततः \। ९४ 
गुणवद्रक्तकत्वेन तत्मामाण्यमुदीरितम्‌ । तस्यामावेऽस्य दुष्टत्वमप्रासाण्यनिषेधनात्‌ । ९५ 
धर्माद्यतीन्दियारथेस्यानन्यथार्थस्य दशनात्‌ । अर्थापत्तिस्तु सवन्ञसाधिका नव वाधिका ॥ ९६ 
जसावोऽपि न सर्वलाभावसिद्धिविधायकः \ यतोऽन्यत्राव्यदया तस्य ग्रहणे सति जायते {\ ९७ 
अन्राधुना न स्वेज्ञ इत्यप्यामोहजल्पितम्‌ । सिद्धसाधनदोषत्वाद्‌दुष्टमिष्टविघातकृत्‌ ॥ ९८ 
देशान्तरकालन्तरदरव्यान्तरनिषेधकम्‌ ? ! अविलन्ञमृते तस्य क्रियते केन कथ्यताम्‌ \\ ९९ 


। + [री ष्णो [ + "यी 


आगम प्रमाणभी सर्वज्नका वाधक नही है 1 कतक आगम ओर अकरृतक आगम एसे 
आगमके दो भेद होते है । कतक-पौरुषेय आगम; अकरुतक-अपौरुषेय-जिसका कर्ता कोई नही हँ 
एसा आगम, एेसे दोनों आगमसेभ स्वेन वाध्य नही है 1 क्योकि उनमे स्वयं प्रामाण्यका अभाव 
है । जो आगम गुणवान्‌ वक्तासे कहा गया है उसमे पासाण्य है अर्थात्‌ गुणवान्‌ चक्ता निदेषि 
होनेसे उसके वचनोमे प्रामाण्य होता है गौर एसा वक्ता जिसं आगमका कर्ता है चहु अभ्रमाण 
नही हौ सकता, अर्थात्‌ एसे आगमसे सर्वज्ञकी सिद्धि होती है । यदि आगमम गुणवदवक्तृत्वका 
अभाव होगा तो वहु भगम दष्ट होगा-सदोप होगा तथा सदोष आगमका अप्रामाण्यं निषिद्ध 
नही किया जा सकता 1 ९४-९५ ॥ 


घर्म-अघ्मं जादिक जो अतीच्िय पढाथे हँ उनका परिज्ञानं सवेज्ञके विना नही होता 
अत यहु अर्थापत्ति सर्वंज्ञकी सधक है, वाधक ही ।॥ ९६ 1 


अभावप्रमाणसी स्वेज्ञका अभाव सिद्ध करनेमे समर्थं नही ! क्यो कि किसी पदोाथेका 
किसी स्थलमे ओौर किसी कालमे यदि ग्रहण होगा तो अन्यस्यलमे मौर अन्यकार्मे उसका 
अभाव अभावप्रमाणसे कर सकते है ! तात्पय-अभाव प्रमाण नभिकांर्मे ओर निलेकमे सर्वैन्नका 
जभाव सिद्ध नही कर सकता । वतंमानकालमे सर्वज्ञ नही दिखता, अत उसका अभाव कहना है, तो 
वहु कथन मोहयुक्त है । वतंमानमे सर्वज्ञ ह एसा कौन मानता है? वर्तमानकारमे स्वज्ञका अभाव 
रै ही। जो अभाव है ही, उसकी सिद्धि करनेका प्रयास करना सिद्धसाधन दोषसे दुष्ट होता है 
जीर यह्‌ दोष मीमासकेके ' सर्वथा सवेनका अभाव सिद्ध करनेके इष्ट पक्षका ` विधात्तक टै 
1 ९७-९८ 1 


जौ स्वन है वही देशान्तर, कालान्तर, द्रव्यान्तरका निपेघ करेगा अर्थौत्‌ जो सरव 
देशोको सं भूतभविष्यद्र्तमान कारोको गौर सपण द्रव्योको जानता है, वही ‹ सर्वज्ञ नही है ' 
एेसा कह सकेगा । अर्थात्‌ सव जानकर जो सर्वज्ञ नही है एसा कहता है वही सर्वजन होगा । 
निसी वस्तुको जानकर कोई उस वस्तुका निषेव या विधि कर सकता है । न जानते हृए किसी 
वस्तुका निपेव करनेवाके पुरुषको भ्रमाण कौन मानेगा ? ॥ ९९ ॥ 


क 


रणीम 


१ जा. निषेधनम्‌ 


~-४ १०५ } सिद्धान्तसार ------------- षिढन्तवार्‌ ____ _____ (८५ 
(~ 
भरमाणाबाधितत्वेन सवजनस्य महात्मनः । सिद्धिर्न हन्यते सिथ्यादुष्टिभिरवेदवादिभिः ॥ १०० 
भथागमस्य नित्यस्य भ्रासाप्यं स्वत एव हि । अपौरुषेयतस्तस्मादधरमायरयेषु सत्ममा ॥ १०१ 

भपोौरुषेयता तस्य सधि" शब्दस्य सर्वथा । नित्यत्वात्कयिता तद्धि वर्णानां नित्यघर्मतः ।\ १०२ 
तदेवेदमिति न देशकालान्तरेऽपि या । प्रत्यभिन्ना ततः श्ब्दो नित्यो व्यापी सवक ॥) १०३ 
भिन्यन्जकवाय्‌! नियतत्वात्त सवेदा । स्तन्न भवणं तेषामिति वाचो विपश्चिताम्‌ १०४ 
कतुरस्मणाद्वापि पौरषेयत्वनिह्लवः । वेदे भवति कि तस्मात्सवेसमवस्थिति- ॥। १०५ 
स्व्ञमहात्मा प्रमाणोसे वाधित नही होनेसे उसकी सिद्धि वेदवादी मिथ्यादष्टियोसे नष्ट 
नही की जा सकती ।॥ १५० ॥ 


॥ यहा तकं सामान्य स्॑ज्ञकी सिद्धि जनोने कीं है । इसके अनतर मीमासक जागम अपौ- 
रुषेय है ' एसा पूवं पक्ष स्थापित करते है- 


अगम नित्य है" क्योकि सज्जनोने शब्द सवैथा नित्य कहै है ओर शब्दोकी नित्यता 
चणोकिी नित्यत्तापर निर्भर है 1 अर्थात्‌ वर्ण, शब्दं ओर आगम तीनोही नित्य है नित्य आगमका- 
वेदका प्रामाण्य स्वत्त ही है, इसलिये वह्‌ आगम अपौरुपेय है तथा धर्मादिक अथोकि प्रतिपादनमे 
वही प्रमाणभृत्त है, अव्य नही ॥ १०१ ॥ 


शब्द नित्य है, व्यापी है गौर वर्ण॑सहिते है । तथा उसकी नित्यता देश अर कारान्तर- 
मेभी ' वही है" इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञासे सिद्ध होती है । जो शब्द मैने कल सुना था वही 
शब्द मे गाज सुने रहा हू, जो शब्द मेने घरमे सूना था वही कान्द मै आज पाठलालमे सुन 
रहा हि इस प्रकार शाब्दकौ नित्यताका चयोतकं ज्ञान होता है ) वहं ज्ञान शब्द नित्य ओर व्यापक 
नही होता तो कंसे हौता ? अत्त शब्द नित्य है, व्यापी है भौर वर्णोसदित रै ॥ १०२-१०३ ॥ 


“ यदि शब्द नित्य ओरं व्यापके है तो सवेकारमे गौर सतं स्थानमे उसको रोग क्यो 
नही सुनते ह ? अर्थात्‌ शाब्द नित्य होनेसे सव जगतके लोग उसे सुन पति, ओरं न्यापकताभी 
उसकी प्रकट हौ जाती परंतु वसा वह्‌ नही है अत॒ उसको व्यापक भौर नित्य मानना योग्य नही 
है ” एेसा जनके कहुनेपर मीमासक उसक। उत्तर इस प्रकार देते है- “ शब्दको प्रगट करेवाले 
अभिन्यजक वायु नियत है इसल्विं दव्दका हमला ओर सवेस्थानोमे श्रवेण नही होता है, एसा 
विद्धानोका कथन है ” जन शब्द नित्य है तो वेद शीन्दात्मक होनेसे वे भी नित्य रहै, अनादिनिधन 
ओर अपौरुषेय हैँ । “ वेदके कर्ताका स्मरण नही होता है ” इस अन्य हेतुसेभी उस वेदके पौस- 
षेयत्वका निरास होता है । अमौरूषेय वेदसेही स्वँ पदार्थोका ज्ञान होता है! अत सवजञक्रा 
अवस्थान माननेकी आवश्यकता नही है ।। १०४-१०५ |) 

(वेदके अपौरुषेयताका खण्डन )~ मोहरूप गाढान्धकारे व्याप्त हुमा है चित्त जिनका 
एसे मीमासकोका यहं कहना है । ये मीमासक नष्टकर्मा बौर नष्टधरमा है । अर्थात्‌ इनका कोई 
कार्यं गौर धर्मं सिद्ध चरी होता, क्योकि उसका विचार करनेसे वहं सिद्ध नही होता 11 १०६ ॥ 


८६) सिद्धान्तसार (४ १०६- 





तदेतदपि मोहान्धतमःसंछक्नचेतसाम्‌१ । चेष्टितं नष्टधर्माणां विचारानुपपत्तितः ।॥ १०६ 
नित्यत्वं व्यापकत्वं च यदि स्याद्र्णेशन्बयोः । खण्डश प्रतिपत्तिहचेत्कथं केन निवायेते ॥ १०७ 
सर्वत्र सर्वदा तेषां वृत्तित्वात्कथमेफदा । सर्वात्मना प्रतीतिः स्याद्धटादेरनिवारिता? 1 १०८ 
साद्ष्ये प्रत्यभिन्ञानमाभासं यत्तदेव हिं \ ततस्तस्मात्करथं सिद्धिनित्यन्यापित्वदरिनी ५ १०९ 
तदभिव्यञ्जकानां यल्नियमादुगपचच्छुतिः । तस्मात्तदपि भिण्यात्वं मत्यज्ञानकवतिनाम्‌ ।। ११० 


जोन अक कण 


वणे ओर शब्दोको नित्य ओौर व्यापक माननेसे उनका खडश ज्ञान !होगा यह्‌ दोष 
कंसे दूर किया जवेगा ? एक शब्द पूर्णतया कोई मनुष्य नही सुन सकेगा, क्योकि उसका कु 
अश यहा होगा तो कुछ अश अन्यत्र होगा । तथा जो अंश जहा होगा वह्‌ उतनाही सुना जानेसे 
वर्णका मौर राब्दका पूणं ज्ञान नही होगा जिससे अथंपूणेताका अभावं होगा । ओर अत्प प्रतिपत्तिसे- 
जञानसे कोई कायं किसीसे न किया जायेगा अर्थात्‌ सवं कायं अधुरेही रह जायेगे । सर्वत्र अौर 
सर्वदा वणं ओर शब्द पूणं भरकर रहनेसे एक समयमे ओौर एकं स्थानमे संपूणेतया घटादि पदा- 
थोका ज्ञान बेरोकठोकके एकसाथ कंसे होगा ? इसलिये वणे ओर शब्द व्यापक मानना योग्य 
नही । जैसे घटादिक वा पटादिक पदार्थोका ज्ञान हमको पूर्णरूपसे हो जाता है, वसेही अक्षरका 
ओर शब्दका पूणं ज्ञान हो जाता है 1 अत वह्‌ अक्षर गौर शब्द घटपटादिके समान अनेक मौर 
अच्यापक है एेसाही मानना योग्य है ।॥ १०७-१०८ ॥ 


वही यह्‌ अक्षर है "वही यह शब्द है' एसा जो प्रत्यभिज्ञान होता है, वह मिथ्या) 
यहा साद्क्यमे आपको श्रम हुआ है इसलिये यह्‌ वही शब्द है, यह वही अक्षर है इस तरह 
एकत्वेप्रत्यभिन्ञान होता है, एसा अप कहते है 1 एसे श्रान्त एकत्वप्रत्यभिन्ञानसे अक्षर ओर 
कन्दक नित्यत्व ओर व्यापित्वकी सिद्धि केसे होगी ? वही दीप है वही नृत्य है' एसा प्रत्यभिन्नान 
एकत्वका साधक नही है । वसेही वही शब्द है इत्यादि ज्ञान एकत्वका प्रसाधक नही है । अत. 
रान्द, अक्षर अनेक हँ गौर अव्यापक है एसा समज्चना चाहिये 1 १०९ ॥ 


रन्दको प्रगट करनवारे अभिव्यजक वायु होनेसे शन्द प्रगट होता है, एेसा नियम 
मानना भी योग्य नही है । जैसे दीपक धरमे रानेसे घट दिखताही है, एेसा नियम नही है क्योकि 
घट यदि घरमे नही है तो दीपक खानेसेभी नही दिखेगा, मत चन्दको वायु प्रगट करते है एता 
कहना योग्य नही । अर्थात्‌ शब्दको वायु उत्पनच्च करते है, एेसाही मानना चाहिये । अभिव्यजकं 
वायुसे शब्द प्रगट होताही है, एेसा नियमपूर्वक समञ्चना मत्यज्ञान धारण करनेवालोका मिथ्यात्व 


है अर्थात्‌ गन्दको वायु प्रगट करता है, तथा वह्‌ शब्द नित्यव्यापक दै, एेसी कल्पनाभी मिथ्यात्वसे 
मीमासकोके मनमे प्रगट हुई है ॥ ११० ॥ 


# + कके 


। ` । 
१ भां तमरूच्छन्नकचेतसा २ ओ पटदे 


समनेन्दरियग्राह्याणां समदेशंफवतिनाम्‌ । समानधमंयुकतानां युगपरशंनादिह ॥ १११ 

तथा हि भ्रौत्रमरानिां समघ्मेकर्वतिनाम्‌ । न स्या्नियतसंस्कारमिन्दियत्वातसुदष्टिवत्‌ \ ११२ 
वेदे भ्रवाहनित्यत्वमयुक्त युक्तिद्िनाम्‌ । शब्दमात्रविज्ञेषाभ्या विकल्पाभ्यामतिक्रमात्‌ \ ११३ 
दाल्दमात्रस्य नित्यत्वे ल्लीकिके * चापि तद्धुवेत्‌ } वेदिका एव नित्या स्युः स्वल्पं तदभिधीयते 1 ११४ 


तात्पयै यह है, कि जो कारक-कारण होते है वे नियमसे कार्यको उत्पन्न करते हैः 
अन्यथा कारक-~कारण मौर व्यजककारण इनमे अन्तरही न रहैगा मौर चक्रादिकोका व्यापारं 
व्यथं होगा ॥ ११० ॥ 


कर्णके उपर ष्वनियोदारा सस्कार किया जाता है, जिससे शब्द प्रगट होता है । यहभी 
कल्पना अनुचित है, क्योकि यदि ध्वनिके द्वारा कान सस्त हभ तौ समान श्रवणघमं धारण 
करनेवाके अनेक शब्द युगपत्‌ कानके दवारा मुने जाने चाहिये। परतु कानसे रमसे शब्द सूने जाते 
है, अत कान ध्वनिवायुसे सस्रत होता हे एेसा नियम सिद्ध नही होत्ता | जैसे आंख इद्रिय है 
ओर समानधर्मके पदार्थं अर्थात्‌ देखने योग्य पदार्थोको अजनसे सर्छृत होकर कुछ पदाथको 
देखती है ओर कुछ पदाथ उससे नही देखे जति है ' एसा नियम नही है" अर्थात्‌ सब पदार्थोको 
आंख देखती है भौर अपने समीपके कुछ पदार्थोको देखती है, भौर समीप होते हृएभी कुछ नीक 
धवलादिक पदार्थोको नही देखती एसा कुछ नियम नही । कानभी इद्रिय है जीर आखभी इद्रिय 
ई तौ भी आंखके समान कानभी सव शब्दोको युगपत नही सुनते है । अत यहा इद्रिय-सस्कारोसे 
शव्द अभिव्यक्त होते ई, यही कल्पना योग्य नही है । जैसे आंख समनेन्दियम्राद्य-चकषर््रह्य भौर 
समदेशवक्षि सभी नीर धवलादिं पदार्थोको इद्रिय होनेसे ग्रहण करतीरहै तो भी वह नियत 
सस्कार युक्त नही होती है, वसे कानभी समानेन्दरियग्राह्य-कर्णेन्द्ियग्राह्य गौर समान धमेवाल- 
श्रावण धर्मवाले सपूणै शव्दोकी इद्विय होकर एकदम ग्रहण नही करता है अथवा ग्रहणभी करेगा 
तो मी उसके ऊपर वायुभोका सस्कार होगा । तभी वह्‌ ग्रहण करता है एसा नियम नही है! 
्रदीपादिकोसे अनुगृहीत गाल युगपत्‌ अनेक घटादिक पदार्योको देखती है वेसे सस्छृत-ध्वन्यनु- 
गृहीत कान एक समयमे अनेक शाब्द ग्रहण करेगा एसा प्रसग आवेग । इसखिये कान अमिस्देशमे 
स्थित पदार्थोको-कषब्दोको ग्रहण करनेके लियं परतिनियतसस्कारसे सस्रत होता है तमी उनको 
ग्रहण करता है एसा नियम नही ॥ १११-११२ ॥ 


मीमासंक चेदमे प्रवाहनिव्यत्व मानते ई । वहुभी युक्तस विचार करनेवलि विद्रानोको 
अयुक्त दिखता है 1 कन्दमात्रमे प्रवाहनित्यत्व ओौर शब्दविरेषमे नित्यत्व एसे दोनो विकल्पोका 
यहा उल्कवन होता है अर्थात्‌ दौनोमेमी प्रवाहनित्यत्व सिद्ध नही होता । शब्दमात्नेमे नित्यत्व 


[ |  । 1 कि + | कि 


१ आ छीकिकेष्वपि 


८८) सिद्धान्तसार (४. ११५- 
१ 
विष्िष्टेष्वपि शब्देषु भ्रवाहासित्यता यदि ! नञाताज्ञाताथेरूपाणामिति प्रश्नहयं भवेत्‌ 11 ११५ 
अज्ञातार्थे › च शब्दस्य रन भ्रामाण्यं कदाचन । ज्ञाताथत्वं हि नो तेषां वह्याख्यातुरभावतः।। ११६ 
तद्याख्याता च फिल्िचज्ञ्चेत्कथं तत्प्रमाणत ! सर्वज्ञत्वे भ्च सुस्थं स्यात्सव सवज्ञवादिनाम्‌॥\ ११७ 
धर्माद्यतीन्दियार्थेषु तस्यैव ज्ञानरूपिणः । प्रामाण्यं न तु शदानामन्ञानाचेतनात्मनाम्‌ ।॥ ११८ 
ताल्वादिकारणाज्जातः कायेरूपस्तु स्वेथा । शाब्दो नित्यः कथं तेषां मीभांसापक्षवादिनाम्‌ ॥। ११९ 
तस्मादनित्य एवायं कृतकत्वादिधमेतः । वदन्त्यक्रत्रिमं ये तु तेऽपि भिथ्यादृशः सताम्‌ † १२० 


[1 0 1 1 षा , 1 ति पने 


माननेपर रौकिक शब्दोमेभी नित्यत्व मानना पडेगा ओर तव वंदिकं शब्दही नित्य है एसा कथन 
अलत्पन्ञानका होगा 1 शन्दत्व समान होनेपर खौकिक ब्द क्यो अनित्य होवे इस प्रष्नका उत्तर 
मीमासक क्या दंगे ? ॥ ११३-११४॥ 


कदाचित्‌ विरिष्टं शान्दोमेही प्रवाहनित्यता अनादिकालसे चटी आ रही है एसा कहोगे, 
तो जिनका अर्थं जाना गया है एसे विशिष्ट शन्दोको प्रवाहनित्य आप मानते है अथवा जिनका 
अथं नही जाना गया एसे विरिष्ट शाब्द प्रवाहनित्य मानते है, एेसे दो प्रन उपस्थित होते 
है ।॥ ११५ ॥ 


जिसका अथं नही जाना गया, उसमे कभी प्रामाण्य नही आ सकेगा । क्योकि उसके 
व्याख्याताका अभाव होनेसे ज्ञानाथंत्व नही है (अर्थत उस पदाथेका ज्ञान नही होगा )1 ११६॥ 


उन रान्दोका व्याख्याता कोद असवे होगा, तो उस असर्वेनको कौन प्रमाण मनेगा? 
गौर वह्‌ यदि व्याख्याता सवेन होगा, तो वह्‌ प्रमाण माना जावेगा ओौर सव धुटाखा मिरेगा 1 
अर्थात्‌ स्वेज्ञवादीका पक्ष सिद्ध होगा ।॥ ११७ ॥ 


धर्म-पुण्य, अध्मे-पाप, सृक्ष्म-परमाण्वादिक पदार्थोकी शवितया, तथा अग्नि आदिक 
पदार्थोकी दहनादि शक्तियाँ ये सव अतीन्द्रिय पदार्थं है । उनका निरूपण सवेज्ञके विना कौन 
करेगा † उनका ज्ञान करानेका सामथ्यं सवेज्ञमेही है, अन्योमे नही है । शन्द अज्ञान ओर अचेतन 
ह । उनमे वक्ताके प्रामाण्यसेही प्रामाण्य आता है, क्योकि सम्यग्लानको आचार्य प्रमाण मानते 
है शब्दयोको नही ।॥ ११८ ॥ 


गब्द ताल्वादि कारणोसे उत्पन्न होता है अत्त वह सर्वैथा कार्यं है वह्‌ नित्य कँसे होगा? 
इसखिये मीमासापक्षवाखोका ' शब्द नित्य है ` यह्‌ पक्ष सिद्ध नही होता ॥ ११९1 


गन्दम कृत्तकत्व धमं है, परिणमन है, स्कना प्रय॑ता आदि धमे है । अत एवं वह 
अनित्यही है । परतु जो उसे जक्रत्रिम-नित्य-अपरिणामी एक व्यापक आदि कहते है, वे मिथ्या- 
दुष्ट है एसा सज्जनोका-सम्यग्तानियोका मत है । १२० ॥ 





१ अआ भज्ञातार्थंपु २ ना शब्देषु ३ आ सर्वेऽत्र च 


-४ १२४) सिद्धान्तसार (८९ 





ताल्वादयस्तु शब्दाना व्यज्जकाः स्युःप्रदीपवत्‌। घटादिषु न तत्सत्यं दीपाभावेऽपि दशनात्‌ ॥ १२१ 
कतुरस्मरणं तावन्न युक्तं वेदवादिनाम्‌ । जीणेकूपादिषु ग्यक्तन्यभिचारीपलम्भतः ॥ १२२ 
बहुनात्न किमुक्तेन {हिसाघमेकवादिनपम्‌ । स्वेषां वेदवाक्यानां भचणं वजेयेन्रिधा । १२३ 
तस्मात्पुमानशेषन्ञः कचत्छृत्स्नावृतिक्षयात्‌। सिद्धः प्रमाणतः सिद्ध देयान्मीमासकस्य च ।। १२४ 


' तार आदिक कारण शब्दोको व्यक्त करते है । इसलिये उनको प्रदीपके समन व्यजन 
कहना चाहिये ' यह मीमासकोका कहना योग्य नही है । घटादि पदार्थोको दीपक जेसे दिखाता 
है वैसे ताल्वादिक शन्दोको प्रकट करते है, यह वेचन योग्य नही है ! घटादिक पदाथ दीपकके 
अभावमेभी दिखते है अर्थात्‌ हस्तस्पशंसे घटादिक पदां जाने जाते है । वसे शब्द ताल्वादिकोसे 
व्यक्त नही होते दै, अपितु उत्पन्न होते है । घट जसा चक्रादिकोसे उत्पन्न होता है, व्यक्त नही 
होता चक्रादिक न होनेपर घट उत्पन्न नही हौगा । दीपक हाथमे केकर कोठरीमे हम गये गौर 
वहाँ घट न हौनेपर नही दिखेगा तथा दीपक उसे उत्पन्न नही करता है । ताल्वादिकोमे जब 
प्रयत्न होता है तब शब्द उत्यन्न होता है भौर जव उनमे प्रयत नही होता है तब शब्द उत्पन्न 
नही होता है । अतत व्यजक ओर कारक कारणोमे यह्‌ विशेषता है । व्यजक होनेपर घटादि 
पदार्थं वहा पूर्वं कालमे अधकारादिसे आवृत होगा तो अधकार नष्ट हौनेपर वहं व्यक्त होगा । 
परतु व्यजक उस घटादिकोको उत्पन्न करतेमे असमर्थं है ! कारक कारण पूर्वेम अविद्यमान 
घटादिकोको उतयन्न करते है एेसा दोनोमे अन्तर ह ॥ १२१॥ 


‹ कर्ताकिा अस्मरण होनेसे वेद अपौरुषेय है ' यह अनुमान वेदकी नित्यता सिद्ध करता 
है, एेसा मीमासावादियोका वचन योग्य नही है । इसमे कर्तका अस्मरण होना यह हतु जीणं 
कूपादिकोसे व्यभिचरित होता ह । क्योकि पुराने क्रंए मौर पुराने प्रासादं जगल्मे दिखते है । 
हजारो वषोकि पुराने होनेसे उनके कर्ताको लोक जानते नही । उनको उनका अस्मरण हुमा है । 
एतावता वे पदार्थं अङृत्रिम, नित्य ओर अनादि नही है 1 उनका जरूर कोई कर्ता था। वैसे 
वेदके कर्ताका स्मरण न होनेसे वे नित्य है एेसा मानना योग्य नही है । अव इस विषयमे हम 
ज्यादह नही कते है । सिफं इतनाही कहते है, कि हिसाधरममेकाही निरूपण करनेवे सपूणं 
वेदवाक्योका सूनना मनवचनसे अर शरीरसे छोडना चाहिये ॥ १२२-१२३ ॥ 

इसखिये कोई पुरुष कमोकि आवरणोका क्षय होनेसे सवज्ञ होता है। एसा प्रमाणसे सिदध होता 
है ! वह्‌ सर्वज्ञ मीमासकोको-परीक्षावानको सिद्धि देवे । ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय गौर अन्त- 
राय इन चार घातिकर्मोका क्षय लिसन किया हैः एसा पुरुष जगतके संपूरणं पदार्थोको उनके सर्वं पर्या- 
योके साथ जानता है, वही सरवन है । वह्‌ परीक्षावानको अर्थात्‌ जैनाचार्योको मोक्ष प्रदान करे । १२४॥ 
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करिचदाह न सर्वज्ञः कर्मणामावृतिक्षयात 1 किन्त्वशेषस्य विश्वस्य करतुत्वात्संमतः स? च १२५ 
छरचिमल्वं हि विश्वस्य न चासिद्धमहेतुतः? 1 तद्धेतोविद्यमानत्वात्कारयत्वादेश्च स्वेथा \\ १२६ 
तथा हि बुद्धिमत्पर्वं सर्वं तन्विन्द्ियादिकम्‌ 1 का्येत्नाद्टवच्चासौ बुद्धिमानीरवरो मतः ॥\ १२७ 
सच्चिवेराविशिष्टं यद्च्चैतन्यविवजितम्‌ 1 तत्कार्यं स्वत एवेति जायते न पटादवत्‌ \ १२८ 

न चासिद्धं विरु बा नाप्यनकान्तिकं पुनः । फार्यादिकमिदं सवं सिद्धत्वादिनिरूपणात्‌ ॥\ १२९ 


प्ररं [मी 


(ईकवर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है, एसा नैयायिक वैगेषिकोका पूं पक्ष 1 )~ कोई 
नैयायिक कहता है करि सपूर्णं कमेकि आवरणोका क्षय होनेसे सवेज्ञ नही होता, किन्तु सपूणं 
सुष्टिका कर्ता होनेसे वह्‌ सर्वज्ञ होता है, ओर एसा सवैन वुद्धिभानोको पूज्य दै । यह जगत्‌ 
छरत्रिम है, यह वात असिद्ध नही है । क्योकि उसकी असिद्धता सिद्ध करनेके लिये कोई हेतु नही 
है अर्थात्‌ जगत्‌ अक्रत्रिम है उसे किसीने उत्पन्न नही किया एसा सिद्ध करनेवाला कोई हेतु नही 
है । तथा जगत्‌का कृत्निमत्व सिद्ध करनेके चयि कार्यत्वादिक सद्धेतु सर्वेथा तयार है, सन्नद्ध है । 
कार्य॑त्व सद्धेतुकाही अव हम समथेन करते हैँ ॥। १२५-१२६ ॥ 


सवं रारीर, इन्द्रिय आदिक पदाथ वुद्धिमान्‌ कतसि वने हए है । क्योकि वे कायें है 
जसे घट कार्यं होनेसे उसका वुद्धिमान्‌ कर्ता है । यहा वह्‌ वुद्धिमान्‌ ईडवर समञ्चना चाहिए । अव 
कार्य किसको कहना चाहिए वह्‌ हुम कहते है । जो सत्िवेन विशिष्ट हैँ अर्थात्‌ रचनाविशेषसे 
युक्त है, जिसमे चैतन्य नही है एसा कायं वस्त्रके समान स्वत उत्पन्न नही होता है । उसको कोई 
उत्पन्न करनेवाला हो तो वह्‌ उत्पन्न होता है अन्यथा उसकी उत्पत्तिही नही होती । १२७-१२८॥ 


यह्‌ हमारा कार्यत्व हेतु असिद्ध, विरुद्ध अथवा अनंकान्तिकभी नही है । “ सवे शरीर 
इन्द्रियादिक पदां बुद्धिमान हेतुसे उत्पन्न होते है; क्योकि वे कायं हैँ “ एसा अनुमानवाक्य है ! 
इसमे सवं शरीर इन्दरियादिक पदाथं पश्च है, हेतु कार्यत्व है ओर वह्‌ हेतु पक्षमे जानेसे असिद्ध नही 
हे । साघ्यसे विरुद अर्थात्‌ विपक्षमे हेतु जव जाता है तव वह विरुद्ध हेत्वाभास होता है । यहां 
कायेत्व हेतु अवुद्धिमद्पूव एसे आकाश्ञादिकोमे नही जाता है, इसलिये कार्यैत्वहेतुकी विरुढताभी 
नही ह 1 तथा हेतु जव पक्ष, सपक्ष गौर विपक्षमे जाता है तव वह्‌ अनैकान्तिक होता है! यहां 
कायेत्व हेतु तो नरीर इन्दरियादि पक्षरूप पदार्थोमि है मौर सपक्ष घट.प्रासाद इत्यादिकोमेभी विद्यमान 
दोनेसे कारयेत्व हेतुकी सपक्षमेभी सत्ता है ! तथा विपक्ष जो माकाश, जो कि कार्यं नही है बुदि 
मल्युवं नही है, उसमे कार्यत्वहेतु नही जाता है अत ॒विपक्षमे नही जानेसे अनैकान्तिक नही है ! 
यही जभिप्राय अधिक स्पप्ट करिया जाता है- का्येत्वका अर्थं अवयव रचनासे युक्तत्व होता है यह 


१या सचदइतिनास्ति २ नवा 
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सवैन्रावयवत्वेन विपक्षे चप्रवृत्तितः । आकालादौ सपक्षे! तु प्रास्रादादौ प्रवतनात्‌ ॥ १३० 
विक्षिष्टकायसार्याणां कारणं नाति वतेते । तस्मात्तस्य तु थ. कर्ता स महानीश्वर प्रभः ॥१३१ 
अगमेनापि सिद्धत्वाद्विश्वरूपप्ररूपणात्‌ ९ । सर्वेषा हेतुभूतत्व्सर्वलः शरिष्लोखरः \। १३ २ 
एतत्सवं हि विज्ञानं शुद्धवोधोद्घचेतसाम्‌ ! विचारातिक्रमादन्ध्यासुतव्यावणेनं यथा ॥ १३३ 
विश्वकर्ता सं सवनो न फश्चिन्मानगोचरः ! केवल दुग्विमोहेन चान्तरेवास्य साधिका \\ १३४ 
अध्यक्षं साघनं" नास्य तत्रासत्प्रतिपत्तितः । हिप्वाभासात्मकत्वेन कायदिननुमापि वा ॥ १३५ 


। मक | 


अवयव रचनायुक्तत्व विपक्ष जो आकारा उसमे नही है क्योकि आकाश निरवयव ह ! उसके 
अवयव नही है, इसलिये कार्यत्वहेतु विपक्षमे न जानेसे अनेकान्तिकताभी कायत्वहेतुमे न री, 
ओर सपक्षमूत प्रासादादिकोमे अवयवरचना होनेसे कारयत्वहैतु उसमे चखा जाता है अर्थात्‌ पक्ष 
भौर सपक्षमे कार्यत्व हेतु है गौर विपक्षमे नही है इसलिये यह सदधेतु है ॥ १२९१२३० 1 


जो विशिष्ट तरुतन्वादिक काय हु वे कारणको उव कर स्वयमेव नही होते हैँ अर्थात्‌ 
उनका कर्ता कोई वृद्धिमान्‌ व्यक्ति मानना पडता है । अत एसे विदिष्ट कार्योका जो कर्ता है, 
वह्‌ महान्‌ प्रमु ईङवर है एेसा समक्चना चाहिये ॥ १३१ ॥ 


वहु चद्ररेखर अर्थात्‌ ईइवर आगमसेभी सिद्ध है , क्योकि आगममे उसके विदवरूपका 
निरूपण करिया &ै (उस ईदवरको सर्वव भंखे होती हं । उसके पाव सवै जगतमे फले हैँ वह्‌ 
~ परमाणुगोको लेकर अपने वाहुशोति स्वगं गौर पुथ्वी उत्पन्न करता है एसा ईरवर एक है 1) वह 
सर्वं पदार्थोकी उत्पत्तिमे हतु है, भत वह सर्वज्ञ है ॥ १३२ ॥ 


यह्ातक सैयायिकोने ईरवर सृष्टिका कर्ता है एसा अपना पक्ष सिद्ध किया दहै) जब 
जैनाचायं “ ईदवर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है " इस पक्षका खडन करते हं । ' ईदवर सृष्टिकर्ता 
होनेसे सवेत्न है, एसा नैयायिकोका युक्तिज्ञान वन्ध्यासूतके वर्णनके समान है, क्योकि शद्ध ज्ञानसे- 
तम्बन्त्ानसे जिनका चित्त निर्मल हृ है एसे छोगोके विचारको उत्कघनेवाला ह ।। १३२ ॥ 


कदवर सष्टिका कर्ता है, इसं वातकी अध्यक्षसे-पत्यक्षसे सिद्धि नही होती ; क्योकि 
ईद्वरको साक्षात्‌ करनेवाला कोई इन्छियप्रत्यक्ष नही है । तथा जो नैयायिकोने कायेत्वादिकं देत 
दिये ई, वे भी हेत्वाभास~स्वसूपी ई इसलिये ५ सर्वं तन्विन्दरियादिक वुद्धिमलुनं कायत्वादधटवत 
यह्‌ अनुमान अनुमानाभास है ॥ १३४॥ 

कार्य- “ अवयवयुक्त पदार्थको कायं कहना "एसी जो कार्यत्वकी व्याख्या है वहुमी योग्य 
नही है, क्यौकि उस व्याख्यासे यायिकोके इष्टका विघात होता है अर्थात्‌ तन्वादिक पदार्थोमि 


 । | + ककय-कोनकि- ® कः = यनक | ॥॥ को 
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कार्यस्थावयवत्वादिसाघनं नैव साधकम्‌ । यतोऽवयवसामान्यादेष्टमिष्टविधाततः ॥ १३६ 
तच्चावयवसासाल्यं विद्यते गगनादिषु ! न तु कार्यत्वमित्येवं व्यभिचारोपरम्भतः ॥ १३७ 
न्वाकाशमिदं तावत्स्वेथावयवच्युतम्‌ ! मतं स्याद्रादिनां तस्य सवशून्यत्वयोगतः \॥ १३८ 
सदेव कुरुते कार्यं तन्वादिकमिदं यदि \ ईदवरस्तत्कथं न स्यादोषोऽकिञिम्चत्करो महान्‌ \१३९ 
असतः करणे तस्य विरोधः केन वायते । न ह्यसत्कियभाणं तदृद्ष्टमिष्टं विपरिचतास्‌ \\ १४० 


च किन्न 


अवयवत्व रहकर वहु अवयव सामान्यमेभी जाता है, जो किं अवयवसामान्य का्येरूप नही हैः 
अर्थात्‌ ईश्वरसे नही बनाया जानेपरभी अकायं होनेसेभी अवयवोमे रहता है जंसे मनुष्यत्व 
सामान्य होनेपर हस्तपादादिकोमे वह रहता है । अत. अवयवत्व उसमे है भौर सामान्य पदार्थं 
ईरवरने नही बनाया हैँ एसा नेयायिक मानते है ! अत. यह्‌ उनके लिये इष्टविघातकं हुगा । तथा 
यह अवयवसामान्य गगनमे, आत्मामे, दिश्ामे ओौर काल्मे नयायिकोनं माना दै परतुवे 
आकाश्ादिक पदाथं उन्होने कार्यरूप नही माने दै । इस प्रकारसे " कार्येत्व ` हेतु व्यभिचारी 
होमेसे विपक्षोमे आकाद्ादिकोमे जाता है ! अत कायंत्व हेतु अनेकान्तिक है ।॥ १३५-१३६ ॥ 


इसपर नेयायिक कहते है, कि आकाश अवयवरहित है, उसमे अवयव नही है ) अत 
कायेत्व हतु उसमे प्रविष्ट नही होनेसे व्यभिचारी नही है एसा कहनाभी योग्य नही है ! इस प्रकारसे 
आकारका वर्णन करोगे तो आकार सवत शून्य है एेसा दोष आपको स्याद्रादी देगे । अर्थात्‌ 
अवेयवरहितता वन्ध्यासुतके समान असरूप है । अथवा परमाणु जसे स्वत.के एक प्रदेशको छोड- 
कर अन्य प्रदेशको धारण नही करता है 1 अतत उसे निरवयव कहते है । वैसे आकाकषको यदि 
मानोगे तो आकाशके व्यापकपनेका विघात होगा ॥ १३७-१३८ ॥ 


ईदवर शरीररहित होता हुमा, यदि शरिरादिक कायं करता है एसा कहोगे तो हस्त 
पादादिरदित ईरवर पृथ्वीनिर्माणमे समथ नही होगा, इसखिये ईश्वरमे अकिचित्करत्व दोष उत्पन्न 
होता है । असतूसे ईवर सुष्टिको उत्पन्न करता है एेसा यदि मानोगे तो उसके कतंत्वमे विरोध 
उत्पन्न होगा अर्थात्‌ असत्‌ वस्तु की जाती है, एेसा किसीने देखाभी नही ओौर विद्रानोने असत्‌ 
वस्तुभी की जाती है एसा नही मना है ॥ १३९-१४० ॥ 


यदि ईरवर विना उपकरणोके जगत्‌ उत्पन्न करता है, एेसा कहोगे तो वह्‌ किसके लिये 
उत्सन्न करता है यदि पुथ्वी, हवा, अग्नि ओौर पानी इनकेद्रारा जगत्‌ उत्पन्न करता है, एेसा कहोगे 
तो उनका यदि सभाव होगा तो जगत्‌की उत्पचि वह्‌ कंसे करेगा? क्या अभावरूम पृथिन्यादिकसे 
जगत्‌ निर्माण कर सकता है ? नही । अभावसे जगत्‌ उत्पन्न करना मिथ्या है । अर्थात्‌ ईरवरके मनमे 
जगत्‌ उत्पन्न केरनेकी इच्छा है मौर यदि पृथिव्यादिक नही है तो जगन्निर्माण शक्य नही 1 ओर 
यदि पृथिव्यादिकं ह तो इनसे भिन्न दूसरा जगत्‌ कौनसा माना जाता है? इनका जो समूह सवत्र दिखता 


~ १४७ 


विनोपकरणस्तेन जगत्केभ्यो विधौयते । पुथिव्यादिभिरित्येवं मिथ्या सेषामभावतः \ १४१ 
भावे पुनविरोधादिस्तस्य पृष्ठं न मुञ्चति \ येन दष्टमिदं सुष्टेरदुष्टं नोययदयते ॥ १४२ 

न द्रव्याणि च योगस्य सम्मतानोह्‌ ततत्वतः। तानि चेत्सवंदा सन्ति सन्ति शम्भुः करोति किम्‌ ।\ १४३ 
शरीरारम्भकंरेभिः पृथिन्यादिभिरद्धिनः ! योजयत्यय › कर्ता स्थादिति चेत्संमतं मतम्‌ 1} १४४ 
एषापि भारती तेषामशेषाणामशेषतः ॥ नेव युक्तिमियत्येव धर्माधर्मविघाततः ॥ १ ५५ 

स्वत एवं करोत्येतदन्येन प्रेरितोऽथवा \ उताद्यवशतो ९ वापि क्रीडया यन्निताहयः \॥ १४६ 
स्वतः करोति चेद्विश्व दुःखिनः कि फरोत्यसी \ तत्कार्ये प्रत्यवायः स्यात्तक्रियाजनितो महान्‌ 11 १४७ 


न्वा [र 


है उसकोही जगत्‌ कहना चाहिये ! वह्‌ पहिकेभी अर्थात्‌ इच्छाके पूर्वमेभी था तो पूरवमेही जगत्‌ 
था ¦ मत जगतिमणिकी इच्छा होमा व्यथं है 1 ये पृथिव्यादिकं है, तो पून रचनेका विरोध हं । 
उनकी रचना पहरेसेही पून स्वनाकी आवर्यकता नही रही । एसा दोष ईदवरके पीठपर खदा 
जाता है । वह विरोध दोष ईदवरकी पीठ नही छोडेगा । जिससे ईर्वरकी सुष्डटिका दोष दोषी 
-रहैगा वह अदोष नही होगा ॥ १४१-१४२ ॥ 


योगके मतमे द्रन्यपदार्थं सिद्ध नही होता है । क्योकि द्रग्यत्वयौगाद्‌ द्रव्यम्‌ ` द्रव्यत्वका 
सवघ होनेसे द्रव्य है एसा माननेपर द्रव्य जीर द्रव्यत्व ये दो चीजे अलग हरी । यदि उन दोनोकी 
स्वतत्ता सिद्ध होगी तो द्रग्यत्वके सम्बन्धे पूरवैमेभी द्रव्य होनेसे द्रन्यत्वका सम्बन्ध द्रव्यके साय 
करना व्यर्थं ह । इसके द्रन्यपदार्थं योगके मतमे सिद्ध नही होता । यदि वे द्रव्यपदं हे तो 
शभूको अव क्या करना वाकी रहा है ” ॥ १४३ ॥ 


शरीरको निर्माण करनेवाऊे पृथिव्यादिकोसे प्राणियोको ईरवर जौड देता है, जिससे 
ईद्वर कर्ता होता है गौर यह मत समत है एसा आप सम्ेगे तो यहमी अपिका विवेचन योग्य 
नरी ३ । तथा जो सरीरोको उत्पन्न करनेवाछे पुथिव्यादिकोसे ईस्वरकेदारा सव प्राणी जोड 
जायेगे तो यह जोडना युचित्तसिगत नही होगा । इसमे धरम भौर अधर्मका अर्थात्‌ पुण्यं भौर पापका 
नाद होगा ! क्योकि कौन जीव पापी ह मौर कौन जीव पुण्यवान्‌ है इसका कुछ विचार न करके 
तुरे भले चाहे जैसे शरीरारभक पुथिन्यादिकसि ईदर्वर्‌ प्राणियोको जोड देगा ॥ १४४--१४५ 1 


ईंदवर स्वत जगत्‌को उत्यन्न करता है? अथवा अन्ये प्रेरितं होकर उत्पन्न करता है" 
अथवा कुर आश्ाव होकर जगतुकौ निर्माण करता है? या करीडासे नियत्रित चित्त हकर 
जगतको वनाता है? इन वातौपर अवे क्रमसे विचार करना टीक होगा ।॥ १४६ ॥ 


यद्धि श्वर श्वत स्वतत्र रहकर जगत्‌ बनाता हैतो यह्‌ दुखी लोगोको क्यो उत्पन्न 
करता है ? दु खियोको उत्पन्न करसे दख देनेकी करियासे शदवरको महान्‌ पपिवध हता हौगो । 


१ था योजयन्नैव २ मा जआानाया वहातो 


९४) तिद्धान्ततारः (४. १४८- 
सन्येनास्य युक्तत्वे स्वातन््यं तस्य हीयते । मागावन्नएच्च हीनत्वं तस्य स्याद्‌दुनिवारतः ° ॥ १४८ 
कोडया तत्य कर्तत्वे करीडोपायव्यपेश्षणात्‌ ! प्रागेव जगतः सिद्धिः स्याच्नित्यननिवारिता ११४९ 
मतस्य जगतः कर्तासौ मूर्तोष्मूतं एव चा ! विकल्पटयमायाति दुरतिक्ममायतम्‌ १ १५० 
नर्तो मूतन्तर्याणां घटादीनां कदाचन 1 कुम्भकारः क्वविदृदृष्टः केनचिदा कयञ्चन 11 १५१ 
मय मर्तः करोत्येव सर्वं तन्वादिकं क्षणात्‌ 1 ततः सैव स्वपलस्य च्याघ्नीव समुपस्थिता \\ १५२ 
मागमत्चस्य सिद्धिनं प्रमाणं जातु जायते 1 तत्राघ्रमाणभूतत्वात्स्वाभिघ्रायनिवेदनात्‌ \\ १५३ 
तत्च जगत. कर्त स्वेत च हि कस्चन ! किन्त्वावृत्तिकयादेय विश्वो विश्वदशचात्‌ २\ १८४ 


१ ग 


ट्रक दास भ्रेरित्त होकर यि जगच्रिर्माष्-काये न्वर्‌ करता है एखा कठ्तेदटोतो 


ईच्वरवा स्वातच्य नष्ट होत्ता है गौर जनाव होकर यदि §न्वर जगत्‌ वनाता होया तो कहु 
हीनताक्ता मानी दोगाः क्योकि जागावनतासे व्ठ दीनता नष्ट न होगी 1 १४७-१यद 1 














ईन्वरसे क्रीडते जगत्‌ स्वा जाता टै तो वहं दौडके उपायोको ह्मेना चाहता हौगा ? 
ओौर इससे तो पूरव॑मेही जगत्की उत्पत्ति सिद्ध इडं । क्योकि कडके उपाय इस जनतसेही उसे 
प्राप्तं होते होगे चिस्तसे पुव॑मेही अचिन्स्ति जगत्की उत्पत्ति सिद्ध हो चरकी 1 १४९१ 

उस मूतिमान जयतको कर्ता मूतं है यवा अमूतंही है, एते दो विकल्पं उत्पन्न होते हु 
जिनका उल्छघन करना जनक्य है ! अर्मूतिक ईन्वर मूतिक पदार्योका क्ता कमीभी नही 
सकता, क्या मूरति घञा आदि पदोर्योका कर्ता कुंभकार्‌ कभी ममृत्तिकख्पते किस्ीको कथयच्न्चित्‌ 
दुप्टिमोचर बा ह ? अर्थात मूतिक घटादिकोका कर्ता कुमक्रार मृत्तिक ही होता टै । कुभकार 
कदापि जमूतिक नहीं होता ॥ १५०-१५१ 1! 


यव यदि मूत्िक ईच्वरं सवं तन्वादिक पदार्योको क्षणमें करता है तो यह्‌ उखकी मूतति- 
कता इन्वरकरे पको खानेवाखी व्याघ्नीके मान उपल्ियिव हो नं } क्योकि ईदवर मूरतिकं है इख 
विषयका जायममें कुच्मी उल्लेख नही दै । ईको हाय नहीं है, पान नही है, उको आंखें 
नही दतो नी वह्‌ देखता है 1 तवा कान न होनेपरभी वह्‌ च्रुनता है 1 इत्यादि्प उसका वर्णन 
जो जागममे हं वहं उसकी अमूर्तताको व्यक्त करता है “ अपाणिपादो जव्नौ ग्रहीता पद्यत्यचलु 
सं च्रृणोत्यक्ेः ” इत्यादि 1 १५२ 1 


ईन चुष्टिकतूत्वकी जागमन्चे सिद्धि टोती है एवा कहना कभी प्रमाणमूत नही हौ 
क्ता दै 1 अनममे प्रमाणमूतत्ता हनेचे वह जागम अपना जभिप्राय्टी कह्‌ देवा है 1 १५३ 


के, 


इच जगतूका कत्ता कोड खवैज्ञ नही होता है 1 सव कमेकि मावरर्मोका श्य करकेही 
सवनपना जराम्त हता हं 1 चन्न धनाः तृषाः वृद्धावस्या, रोग, जादि जठरह्‌ दोपोते रहित होता 





~४ १६२ 


परेष्ठो परज्ज्योतिः परमात्मा पराशयः । सर्थन्नः सादिमुक्तश्च जिन एवावदिष्यते ११५९५ 
यें वदन्ति च कचल्ये केवलौ कवला्ञन. । न तच्चारु यतो भिथ्या वथरीत्यविनुम्भितम्‌ ॥(१५६ 
स चानिष्टोऽपि म॒ढात्मा ह्यनन्तादिचतुष्टये । व्याघातो) जायतेऽनन्तसुखस्य विरहाद्यतः १५७ 
शृुत॒टूपीडावक्रादेष सुखाभावस्तु जायते । प्रतीकारार्थमस्या हि गृहणन्त्याहारमद्धधिनः १५८ 
घुलादयर्थानकल्यत्वःः्धोजनदेः कथय पून" । युखाभावौ भवेत्तस्माद्योगिनौऽप्यविरोधत" \ १५९ 
दश्यते ह्यस्मदादीनां भोजनादौ छते सति । उत्पल च सुख वीर्यं तद्ते हानिरेव वा ।\ १६० 
एतत्‌सं महामोहपिलाचवश्रवतिनाम्‌ ! जस्पिते युवितशृन्यत्वाद्वितण्डामरहैति क्षणात्‌ \ १६१ 
विषयेभ्यः प्रजायन्ते ह्यस्मदादिस्ुखादय । कादाचित्कतया तस्मात्वं भगवतः. क्वचित्‌ ॥ १६१ 


है मौर सर्व प्रकारोसे वह विरवको देखता है । वह्‌ परमेष्ठी, परज्योति, परमात्मा, पराशयवेदी, 
सवज्ञ गौर सादिमुक्त होता है । एसे गुणोका धारक जिनही होता है। अन्य हरिहरादिकोमे ये 
गुण नही है । वह्‌ जिन इनद्रादिपुजित पदको धारण करता है, इसलिये परमेष्ठी है । उसकी 
ज्ञानलूपी ज्योति उच्छृष्ट अनुपम होती है । वह सर्वश्रेष्ठ आत्मा होनेसे परमात्मा है मौर उसका 
मागय-अभिप्राय रागद्वय रहित गुद्धोपयोगरूप हे । वह सर्व है गौर कर्मोको नष्ट करके मुक्त 
हमा है । अत सादि मुक्त है| । १५४८१५५ ।1] 

कैवखी कंवल्य अवस्थामे अर्थात्‌ अरिह॒न्तकी {अवस्थामे कवखाहार-ग्रासाहार कते है 
एसा श्वेताम्बर जेन कहते है परतु वह्‌ उनका कथन युतयुक्त नही है, क्योकि यह्‌ उनका 
कयन विपरीत मिथ्यात्वका विलासल्प टै । उनं मृढोको अभिप्राय आगमसूत्रसेभी अनिष्ट है। 
आहारं ग्रहण करनेसे अनत चतुष्टयमे व्याघात उत्पन्न होता है, क्योकि अनतसुखका आहारसे नाड 
होता है! अर्यात्‌ अनतजान, अनतदगन, अनतश्क्ति ओर अनतसुख इनको अनतचतुष्टय कहते 
है । इनमेसे अनतमुख कवलाहारसे नष्ट होता है । भूखे, प्यासकी पीडाके वश होनेसे सुख नष्ट 
होता है। उस्र भूख ओर प्यासकी पीडा मिटानेके लिय प्राणी महार ठेते है ॥१५६-१५८ ॥ 

(आहारग्रहणसे सुख होता है एसा भ्वेताम्बरोका कथन )- भोजन करनेसे ओर 
पानी पीनेसे सुख सौर गकि प्राप्त होती हे परतु भाप दिगवर जेन लोक भआहारपानसे मुलका 
अमाव होता है एेसा कहते ई । यह कथन अपका कसा योग्य समञ्ा जायेगा ? योगीकोमी 
जाहारसे व पानसे वही सुखे होगा उसका अभाव नही होगा ॥ १५९ ॥ 

हम तुम जव मोजन करते हँ तव अपनेमे सुख ओौर शक्ति उत्यन्न हुई है एसा अनुभव 
करते है। परतु आहार पानके अभावमे सुख भौर शक्ितकी हानिका अनुभव हमे भाता ै। १६० ॥ 

(दिगवर जैन कहते है)- महामोहरूप पिञ्चाचके वरा जो हृए र एसे श्वेतास्बरोका 
यह्‌ शर्व कहना है । इस कथनमे यह युक्ति नही हनेसे तत्काल वित्षण्डाके योग्य हं ॥ १६१ ॥। 

आपके गौर हम खोगौके सूखशक्ति आदिक गुण पचचेन््ियके विषय सेवन करनेसे होते 
ह शीर वे कादाचित्क होते है अर्थात्‌ कुछ कालतक आहारसे सख गौर शक्ति प्राप्त होत्ती है 1 
रसती भगवान्‌ जिनैश्वरमे कादाचित्क सुख भौर गति नही है ॥ १६२॥ 


९६) सिद्धान्तसार. (४ १६३- 





विषयाद्चावकशषातीततसनन्तं सुखमेति । क्षत्क्षामक्षीणशवितत्वात्कय व्याहन्यते न हि ॥ १६३ 
रागद्रेषविमुवतत्वात्कयं मृडते स केवली ! कवल गृह्यते रागात्थञ्यते दवेषतो यतः ॥ १६४ 
जथौदासीत्ययुक्तानां साधूनां भोजनादिकम्‌ \ कुवतां बौतरागत्वं वीतदोषत्वमस्ति च \\ १६५. 
मिथ्यात्वज्वरसम्पसतीत्रदाचवतासयम्‌ । प्रलपस्तुपचारेण वीतरागा छ्यमी यतः \\ १६६ 
प्व्तिस्तुं निवृत्तिस्तु ह्याहारे जायते सदा । अभिलाषरचिभ्यां च तद्नाप्तः कथं ततः \1 १६७ 
आहोस्वित्कवलाहारमन्तरेणास्य न स्थितिः । देहस्य जीयते तस्मत्केवली कवबलाशनः \॥ १६८ 


जो विषयकी आशाके वदा नही हुमा है उसको सुखकी प्राप्ति होती है । परतु जो 
भूखसे पीडित हौकर क्षीण शव्तिवाला होता है उसके सुखका नाद कंसे नही होता? तथां 
मनुष्य भोजन क्यो करता है ? उसको भूखसे दुं खे होता है उसकी निवृत्तिके व्यि वह्‌ भोजन 
करता है एेसा सिद्ध हुमा ॥ १६३ ॥ 

केवली भगवान्‌ सपुणे मोहक्म॑से रहित हुए है; अत्त. वे रागभावना ओर देषभावनासे 
पूणं मुक्त हए है । इसलिये वे भोजन कंसे करेगे ? आहार रागभावनासे च्या भाता है ओर 
देषसे उसका त्याग करते है 1 रागद्रेषोसे मुक्त जिन पूणैवीतराग हए है ; अत्त ॒वे कवलाहार 
रहित है ॥\ १६४ ॥ 

जौदासीन्यसे युक्त साघुभी भोजनादिक करते है तोभी उनमे रागद्वेषरहितत्व अर्थात्‌ 
वीतरागत्वे ओर द्वेषरहितपना दिखता ह अर्थात्‌ भोजन करना रागभावनाका कायै है गीर उसका 
त्याग देषभावनाका कायं है एेसा नियम सिद्ध नही होता, अन्यथा उदासीनं मुनिं भोजन करते 
हए क्यौ दीखते है, एसी श्वेतावरोनिं शंका खडी की है । उसका उत्तर आचार्येने इस प्रकार 
दिया है- 

मिथ्यात्व-ज्वरः-युक्त होनेसे तीव्र दाह जिनको हो रहा है एसे लोगोका यह प्राप है । 
वे अपणं वीतराग मुनिके समान पूणं वीतराग मुनिकोभी समञ्चकर उनमे कवराहारकी प्रवृत्ति सिद्ध 
करनेकी चेष्टा कर रहे है । परतु प्रमत्तादि गुणस्थानोके मुनियोमे वीतरागत्व ओौपचारिक है, 
इसखियं उदासीन सुनि भोजन करते है, वैसे केवली भोजन करते है एेसा कहना योग्य नही है । 
अथात्‌ पूर्णं वीतरागता नारहवे गुणस्थानमे प्राप्त होती है ! उस समय इच्छा नष्ट होनेसे वे 
आहार नही ग्रहण करते है, कोरईभी संसारी प्राणी भोजनकी इच्छा होनेपर भोजन करता है ! 
शुदेदनीय कर्मका उदय किसीकी अपेक्षा न करता हा यदि आहारमे केवटीको प्रवृत्त करेगा तो 
भमत्ताविगुणस्थानोमे तीन वेदौका उदय होनेसे तथा कषायोका उदय होनेसे मेथुनादिकोमे उनको. 
वह्‌ वेदोदय ओौर कषायोदय प्रवृत्त करेगा परतु वह सयेश्च कर्मोदय अपने कामे जीवको भवृत्त 
करता है, निरपेक्ष नही करता एसा यहा समक्चना चाहिये 1 केवखी समस्त रागद्वेष-भाव-रहित 
है । मुनियोमे रागकी मदता है इसलिये उनको उपचारसे वीतरागं कहा है । एतावता वीतराग 
केवरीभी आहार ग्रहण करते है एेसा कहना योस्य नही है ॥ १६५-१६७॥। 


( फिर श्वेताम्बर एेसा कहते है )- कवलाहारके चिना केवलीके दे्हकी स्थित्ति नही 
विकेगी इसच्यिं वे आहारग्रहण करते हँ ॥ १६८ ॥. 


क 


-४ १७५ 
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इत्यन्याहारमात्रेण सिद्धसाधनदोषत. 1 न प्रमाणं भवेत्तेषामतत्त्वाभिनिवेरिनाम्‌ ॥ १६९ 
कमनोकमनामानमाहार गृह्णतः सत ' 1 देहस्थितिः कथ तस्य नानिवार्या प्रजायते ॥ १७० 
कमनोकमनामा च लेप्याहारस्तथापर । मोजोऽथ मानसाहार. फवलश्चेति षड्विधः ॥ १७१ 
आहारोऽ्नेकाधाभाणि देहस्य स्थितिकारणम्‌ 1 तत्कथ कवलाहारेणवासौ हतचेतसाम्‌ ॥ १७२ 
एतेन फवलाहारेणप्यसी व्यभि चरिणा । एकेन्दरियादिदेवाना तदभावेऽपि दशनात्‌ । । १७३ 
मथी दारिकदेहृत्वादहंत' कवलाहनात्‌ 1 देहस्थितिस्ततो नो नं कदाचिद्यभिचारिणी ॥ १७४ 
तदतेदपि भिथ्यात्वं तत्वा्थनिवधारणात्‌ ! परमौदारिका यस्मादहंतो देहसंस्थिति" ॥ १७५ 


[गी 


दिगवरोका उसके उपर इस प्रकार कथन है । केवलीकी वेहस्थिति आहारमात्रसे होती 
है ? अथवा कवखाहारसे होती है? प्रथम पक्ष यदि माना जायगा तो सिद्धसाधनता दै अर्थात्‌ 
आह्ारमात्र तो केवटीको हमभी मानते है परतु आहारमात्रसे कवलाहारभी उनको है एसा सिद्ध 
नही होत्ता 1 अत॒ अतत्वमे आग्रह करनेवाखे व्वेतावरोका कवलाहार पक्ष प्रमाणभूत 
नही है 1 १६९ ॥ 


केवली नोकर्माहार ओर कर्माहारं ग्रहण करते है इसथिये उनकी देहस्थित्ति अनिवार 
द्यो नही है ? अर्थात्‌ केवलीकी देहस्थितिको कवलाहार कारण नही है । नोकर्माहार गौर 
कर्माहारसे केवलीकी देहस्थिति हं ॥ १७० ॥ 

कर्माहार, नोकर्माहार, रेप्याहारः भोजञाहार, मानसाहार ओर कवलाहार एसे आहारकं 
छह प्रकार ह ॥ १७१ ॥ 

इस प्रकार देहकी स्थितिका कारण आहार अनेक प्रकारका कहा गया है तो कवरा- 
हारसेही देहस्थिति होती है एसा क्यौ मानना चाहिये । जिनकी वृद्धि नष्ट हुई है, वे एेसा मानते 
है अर्थात्‌ कवखाहारसेही देहस्थिति है, एेसा मानना अयोग्य है ! अत॒ कवलाहारसे देहस्थिति 
मानना व्यभिचार-दौषसे युक्त ई, क्योकि एकेन्द्रियादि जीव जौर देवोको देहस्थिति कंवलाहारके 
अभावमे भी रती है नष्ट नही होती ॥ १७२-१७३ ॥ 

व्वे्तावरोकाः कहना यहा एेसा है- अरिहन्त भौदारिक देहवारे ह इसल्यिं कवखाहारसे 
उनकी देहस्थिति होती है अत्त उप्यक्त व्यमिचार दोष नही ह 1 १७४ ॥ 


(आचाय उसका खडन करते ह) - तत्तवार्थका निक्वय न॑ हौनेसे उवेतावरोका कथन 
मिथ्यात्वरूप है 1 क्योकि हमारी देहस्थिति खर केवलियोकी देहस्थिति समान नही है । केवङ्यीकी 
देहस्थिति परमौदारिक देहरूप है1 इसख्ि हमारी भौर आपकी देहस्थिं्तिसे केवल्योकी देहस्थितिका 
मिलान करना योग्य नही है । केवसिजिनेश्वरोकी-देहस्थिति नानाविध भआदचर्येकारक अतिचलयोसे 


[ 1 जन ण-कान्क 
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९८} सिदधान्तसार. (-४ १७६ 
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तत्तोऽ्मदादिदेहानां स्वि्या जातु न युज्जते । विचित्रातिशयोपेता जनेन््री देहसंस्थितिः १११७६ 
अस्मदादिदयरीरेषु ये धर्माः सन्ति तेऽपि वा ! मतिन्नानादयस्तेषा प्रसद्धस्तच्न दत्स्यितिः' 11१७७ 
अथवा भुवित्तरस्त्वस्यः वेदनीयस्य संभवात्‌ ! तत्स्वकायेकरं तत्न कमेत्वादन्यकमेवत्‌ 11 १७८ 
तहर्पापारसंत्तारसर्णः चरतां वचः ! जन्तोभूवितयेतो * जातु फरमात्वसाधधना ^ ५ १७९ 
लुदादीनां निमित्तं तच्च निमित्तं प्रजायते ! न श्युदादिफल * तस्मादल्योन्यगश्नयदोषतः !\ १८० 
अयवासातर्पस्य वेदनीयस्य सम्भवात्‌ ! तञ्चिमित्तत्वमस्त्येव तत्तो भूवितरवाधिता \! १८१ 
तन्न सत्यं हि सासय्यैवेकल्यात्तस्य स्वेणा । तटंकल्यं च तत्रेव मोहनीयाद्यभाचतः 1 १८२ 
विषेऽपि भल्लिते यटन्मन्नतो निविपीङ्ते° 1 मन्तनिणो दाघमूरच्छदिकायं तस्माच दुदयते ११८३ 
असातवेदनीयेऽपि तटृत्सत्यपि स्वेदा 1 श्षुद्यदिदुष्टकायं न तस्य सोहविवजनात्‌ ॥ १८४ 


युक्त है । यदि हमारी देहस्थितिके साथ भगवानकी ठंहस्थितिका मिलान करोगे तौ बापकौ ओर 
हमारी देहोमे जो घमं है उनका भी अर्थात्‌ मतिनानादिक घर्मोकासी केवलियोमे प्रसंग-स्थिति 
मानना पड़गा. जो कि आपक्ोभी मान्य नही है 1 १७५-१७७ 


(च्वेताम्बसका पुन- कयन )- केवरीमे वेवनीय~-कमका संभव दै उत. वह्‌ कमं अन्य- 
कर्मके मान जपना कारं भूखकी भौर प्यासकी पीडा उत्पन्न करता है । मिथ्यात्वके दपं अपार 
संतारमे घूमनेवालोका “केवटी कवलाहार करते हँ  एेसा उ्चन है ! कवकाहारकी सावना केवलि- 
योको छोडकर अन्य प्राणियों है एस समदना चाहिये 1 क्रुवादव्व्िको अन्नातावेदनीय निमित्तहै 
परंतु वह्‌ जसातवेदनीय भुघादि-फच्युक्त नही होता है अर्यात्‌ अस्ताताविदनीय कर्मका उद्य 
हीनेपरभी केन्लीको उस क्ुवाटिकत पीडा नदी होत्री सव्यं वहाँ अन्योन्याश्रय दोष नही है । 
अयति अस्नातावेवनीयत्रे ्ृवा उत्पन्च हीत्ती है जर कुवा उत्पन्न होनेते अन्नातविदनीय होता हैँ 
यहं मन्योत्याश्चवं वेप है 1 १७८-१८० | 

(फिर स्वेतांवर कहते ई} - केवरीमे असातच्यवेदनीयका संभव है उ्तलियि वह 
क्षूघाका निमित्त है ओर इससे मुक्ति होना निर्वाव है ।\ १८१ ॥ 

(जाचायं उत्तर देते है)- यह्‌ आपका कहना योग्य नही है, क्योकि उस असात- 
वेदनोयक्मंमे श्षुवाफल देनेका सामर््वं विटक नही है 1 मोह्नीग्क्मका जभाव हौनेतते वह बसात 
वेदनीयक्मं साम्यैरल्ति हो गया हँ ! इसख्यि भुवावाघाको वहु च्त्यन्न नही करता ! जैसे 
मतरकेटढटाया निविय क्रिया हमा ठ्षि मनण करनेपरभी मंत्रीको वह मूरच्छादिक होते हए नही 
दीखते है 1 केवटी-भगवानमे जसातवेदनीयकरम सवदा रहकरभी-उदयमे जाकरभी क्षुषादि दुष्ट 
कार्यं उत्यन्च सीं करता दै, क्योक्रि मोहका अभाव हो गया है 1 मोहके खामर्यसे असातवेदनीयकर्म 
भुषादिं फर उच्च करता है उसके अथावमें वह जपना कायं नहीं करता है 1 १८२-१८४॥ 





१ ब्ग. तत्स्यिते २ वन स््त्यत्य ३ जा. तदल्यपार. ४ गा. नातो ५ बा. स्तवनात्‌ ६ बा. 
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तदेवमन्तरायस्य स्वकायं केन वायते । तत्कायं ' च प्रदत्तः स्यात्सर्वज्ञाय जलाञ्जकल्लि. ।! १८५ 
उपसगप्रसद्धोऽपि निषेदधु तस्य दुःशकः । अनन्तादिस्वभ वेषु? जातु पृष्ठ न मुञ्चति ॥ १८६ 
असातवेदनीयेऽस्य स्वकार्यकरणक्षमे ! दण्डप्रङूपणादीनां वैयर्थ्यं न कथं भवेत ।; १८७ 
नैव कारणमात्रेण कार्थं जगति जायते । अन्यथेन्धियमात्रेण मतिज्ञानादिमान्विभुः १८८ 
भोक्तुमिच्छा बुभुक्षति मोहनीयम्‌ते कथम्‌ । न च सा वेदनीयस्य केवल कार्यमुच्यते ।॥ १८९ 
धदि स्यादिति निवन्धो रिरसापि कथ न हि ! सापि चेद्ठीतरागाय पुनदत्तो जलाञ्जलिः ॥ १९० 
अस्तु वा तस्य वेद्यादि वुभुक्षाफलदायकम्‌ । तथाप्यनेर्काहिसादीन्पश्यन्मु उचते कथः विभूः ॥ १९१ 
इसी प्रकार अन्तराय क्मका कायं कौन रोकेगा ? गौर उसका कायं यदि होगा तो 
सर्वज्ञको जलखाञ्जलि देनी पडेगी । असातावेदनीयके उदयसेभी उपसगेका प्रसग होगा तो उसका 
निषेध करना दु शक्य होगा । अनन्तसुखादि स्वभाव प्राप्त होनेपर वह उपसगंपरसद्ग कभीभी 
केवलीकी पीठ न छोडेगा । अर्थात्‌ असातवेदनीयका उदय मोहनीयके विनाभी अपना फल देनं 
लगेगा तो उपसर्गमे अनन्तसुखादिक नष्ट होकर उपस्गेसे पीडा होने रुगेगी ॥ १८५-१८६ ॥ 


असातावेदनीयक्मं अपना काये करनेमे यदि समथं होगा तौ दण्डप्रतरादि समृद्घात 
केवलीको होति है वे व्यर्थं हौ जायेगे । केवलीका आयुक्मं कम ओर वेदनीयादि कमे जव अधिक 
होते है तव उनको सम करनेके लिये दण्डप्रतरादि समुद्धात किया जाता है गौर अधिक 
स्यित्तिका वेदनीयादिक कम उपायदात करनेपरभी अपना फल देगेही तो कोर मुक्त नही होगा मौर 
दण्डप्रतरादि समुद्घात करना व्यथं होगा । कारणमात्रसे कायं होताही है एसा नियम नही है । 
अन्यया केवलियोको द्रव्येन्द्रिय होनेसे मतिज्ञानादिक प्राप्त होगे एसा कहना पडंगा ।! १८७ ॥ 


अन्तरायकमका कायं होनेसे अनन्तवीर्यादि गुण नष्ट होगे । अत ॒वेदनीयकमं क्ुघा- 
पिपासा उत्पतन होनेमे कारण होनेपरभी उसमे कायं करनेका सामथ्यं उत्पन्न करनेवाला मोहकम 
नही होनेसे वह द्रव्यकमं वेदनीय सत्तारूपसे केवलिमे रहता है । उसका फल नही मिक्ता । अत 
कारणमात्रसे कार्यं नही होता ई क्योकि उसमे विशेषता लानेवाखा मोहकम नही है ॥ १८८ ॥ 


भोजन करनेकी इच्छाको वुभुक्षा अर्थात्‌ भूख कहते है । भौर वहं मोहनीय कमेसे उत्पन्न 
होती है, विना उसके वुभुक्षा कसी होगी ? केवल वेदनीयकर्मका वह कायै नही है! यदि बह 
वेदनीयकमकाही कायं है एेसा कहोगे तो योनिमे रमण करनेकी इच्छा जिसको रिरसा कहते है 
वही वेदनीयकर्म॑काही कायं कहो उमेर वेदनीयकमका सद्भाव होनेसे वहभी होनें रुगे तो 
वीतरागपनाको जकाञ्जलि देनी पडेगी ॥ १८९-१९० ॥ 


अथवा आपका कहना हम स्वीकारते है, केवरीको वेदनीयादि कमे भूख, प्यास आदि 
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यथा शुदधमशुद्धं वास्मरन्तङ्चास्मदादयः । भोजनं कुवते तद्रत्केवखीति न सुन्दरम्‌ ।\ १९२ 
यथाख्यातं हि चारितं नास्मदादिषु विद्यते । तथापि तद्विशुद्धचथं प्रतिक्रमणमी हितम्‌ ॥ १९३ 
केचि्निन्दं स्मरन्तोऽपि बजंयन्त्यस्मदादयः । आहारं हीनसच्वाश्च फथं पश्यतत केवली ॥। १९४ 
अथाहारं गृहीत्वासौ तस्य दोषविशुद्धये । जावर्यकादिकं कमं कि करोति न वा पुनः \\ १९५ 
प्रथमे दोषवानेष दितीये श्युदधिमात्मनः । तहोषेभ्यः कथं कुर्यादिति भिथ्यात्वमञ्जसा ॥ १९६ 
तदहारकथामात्रात्प्रमत्तौ जायते यतिः भुञ्जानोऽपि न तत्स्वामी ' यत्तच्च महात्मनाम्‌ ।1 १९७ 
तदा प्रमत्त एवायं केवली तन्मताधितः । परमत्तत्वे विरोधः स्यात्कवल्येषु सुद्षियाम्‌ । १९८ 
ह्रीरोपचयाथं स प्राणत्राणाथेमेव च । क्षुद्ेदनोपशन्त्यथं भोजनं कुरते प्रभुः । १९९ 


पीडा उत्पन्न करता है एसा हम क्षणतक मानते है तथापि अनेक हिसादि पपोको देखते हुए 
केवली भगवान्‌ कंसे भोजन करेगे ” ।॥ १९१ ॥ 


दवेतावर इस प्रइनका उत्तर देते है- “जसे शुद्ध अशुद्धका स्मरण न करते हृए हम लोग 
भोजन करते है वंसे केवलीभी भोजन करते है इसके ऊपर दिगम्बर जेन कहते है, कि यह्‌ कहना 
योग्य नही है , क्योकि यथाख्यातचारित्र हम आदिको नही है । तथापि जो भोजन करनेमे हमको 
दोष लगता है उसके निराकरणाथं हमको प्रतिक्रमण करना पडता है । तथा अस्मदादिक कोई मनि 
निन््यका स्मरण करते हुए हीनसत्त्व-असमथं आहारका त्याग करते हँ जौर सवे जगत्‌को जानने 
देखनेवाङे केवली आहार कंसे केते है ? ॥ १९२-१९४ ॥ 


हमं आपको पूरते हैँ कि, केवली आहारं ग्रहण करके उसके दोष निराकरणके लिये 
आवश्यकादिक-प्रतिक्रमणादिक कमं करते है अथवा नही ? पहिले पक्षमे अर्थात्‌ आवह्यकादिक 
यदि वे करते है, तो वे दोषवान है । अन्यथा आवद्यकादिक करतेकी क्यो आवश्यकता पडी ? 
दूसरे पक्षमे यदि आवश्यकादिक नही करते है तो उन दोषोसे वे अपनी शुद्धि कसी करते ह ? यदि 
नही तो भिथ्यात्वका प्रसग शीघ्र प्राप्त होगा ।॥ १९५-१९६॥ | 


आहारकी कथा विकथा है । विकथाको प्रमाद माना है । अर्थात्‌ आहारकी कथा यदि 
मुनि करे तो प्रमादी होता है फिर केवली भोजन करनेपरभी प्रमादका स्वामी नही होते है, यह्‌ 
महात्माओकी आङ्चयेवारी कथा समस्ना चाहिये ॥ १९७ ॥ 


तब इवेताबेर मतके केवरी प्रमत्तही होगे 1 तथा प्रमत्त हौनेपर दर्बुद्धिवाङे श्वेताम्बरोके 
कैवल्यकी अनत चतुष्टयादि बातोमे विरोध आजायेगा ॥ १९८ ॥ 


(इ्वेताम्बरमतके केवटी शरीर पुष्ट होनेके छ्य भोजन करते है । या प्राण रक्षणकेलिये 
भोजन करते हैँ † अथवा मृखकी वेदनाकी शान्ति होनेके लिये भोजन करते है ? एसे तीन प्रशन कर 
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सिद्धान्तसरार 
नि / 
शरीरोपचयार्यं यन्न प्रमाणपरायते । क्षयाल्छाभान्तरायस्य सिदे. 11 2 ८ # 
भाणन्राणाथमित्येव दष्टमि्यात्वचेष्ितम्‌ । अमृत्यु विमुबतत्वादयतो नैतदपि अभवद १ 
तृतीयोऽपि विकल्पो य सोऽपि मि्यात्वसुचक. तस्यानन्तसुखत्वेन तत्पीडायास्त्वसंभवात्‌ ॥\२०२ 
एकादा जिने प्रोक्ता वुभुक्षादिपरीषहाः । तत्कथ तन्निवेधः स्यादिति व्यामोहुजत्पितम्‌ \1 २०३ 
ममीपामुपचारेण तत्र सत्वनिरूपणात्‌ । पारमा्थकसच्वे स्यात्सोऽस्मदादिसमो मत. 1 २०४ 


भोजनं रसनेनासी स्पशेनं स्परशनेन्दियात्‌ । कुवन्केवलभागेष मिथ्यात्वं किमत. परम्‌ ॥ २०५ 
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उनका खेडन दिगम्बराचा्यं करते ई}~ गरीरपुष्टिकेखिये भोजन करते ह यह्‌ कहना प्रामाणिक 
नही माना जाता । क्योकि केव रीके छामान्तरार्यकर्मका धूणंक्षय होनेसे अन्यजन दुर्कभ परमनम 
सदम अनत एम नोकमं परमाणु, जो कि शरीरम वलस्थापनके हेतु होते ३, प्रतिसमय शते है, 
जिनसे उनका गरीर सदा पृष्टही रहता दै ॥ प्राणरक्षणके ल्य केवटी आहार करते है एेसा 
कहना दुप्ट मिथ्यात्नका कायं है । क्योकि केवली अपमृत्यु रहित होते ट, अत यह्‌ कहुनाभी युक्त 
नही 1 भूखकी वाघा शान्त करनेकेलियं केवली जहार करते हैँ यह तिसरा विकल्पमी मिथ्यात्वका 


चदे अके अ 


सूचकं है 1 केवन्ट़ी यनतयुखी होनेसे भूखकी पीडाका उनमे सभव नही टै ।। १९९-२०२॥ 


(व्वेताम्बरका पुन कथयन ) ~ एकादश जिने इस सूवमे आचार्योनिं जिनेष्वरमे भूख, प्यास, 
शीत, उष्ण, दगमणक, चर्या, शय्या, वघ, रोग, तृणस्पर्न, मरू एसे ग्यारह परीषह्‌ उत्पन्न हते है 
एसा कहा है । परंतु ' उनको वे नही होते है" एसा भापका कहना योग्य नही ह । भाचार्यश्रीने कहा कि 
^" ह ज्वेताम्बरविद्धन्‌, यह भपका प्रतिपादन ग्यामोहसे मिथ्यात्ववग होकर हौ रहा ह " ॥२०३॥ 


इसका उत्तर मुनो- “ इन क्षुवादि परीपहौका अस्तित्व वहा उपचारसे है । यदि 
पारमायिक-रूपसे इनका अस्तित्व होता तो जिनेत्वर अस्मदादिके समान है एसा समञ्लना होगा । 


स्पष्टीकरण ध्यानाग्निसे घातिकर्मरूपी इवनोको केवक्ि-भगवानने भस्म किया हे, तथा 
अतराय कर्मका अभाव होनेसे उनको प्रतिक्षमय गुमयुद्गक समूहकी प्राप्ति होती है, इपल्िं 
वेदनीयकर्म मोहकर्मके साहाय्ये विरहिन होनेसे स्वयोग्य प्रयोजन उतवन्न करनेमे अर्यात्‌ क्षुवादि 
परीपह पीडा देनेमे यसमर्यं हुमा । मत॒ व्यानोपचारके समान क्षुधादि परीयहोका सद्धाव 
उपचारसे केवन्कीमे माना है 1 केवली पूर्णं न्नानी होनेसे एक्रचिन्तानि रोव नही हौनेपरभी कमरज- 
निरज राखूप फल-लाम होनेसे जैसे ध्यानोपचार उनमे है वैसे क्षुधादिवेदनारूप पररिपहोका अभाव 
होनेपरभी वेदनीथकर्मोदयर्प द्रव्यपरीपहोका स्माव होनेसे जिनेऽ्वरमे ग्यारह सी भ एसा 
उपचार करना यौग्य है । ये केवलीजिन रखनेन्दरियसे मोजनका स्वाद दद गुर स्पशव 
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स्प्गका अनुभव छेते ह एेसा यदि माना जायगा तो इससे सुध -मिथ्यात हो ' सकता 
दै ? ॥ २०४-२०५ ॥ 


१०२) सिद्धन्तसार (४. २०६- 





कुर्वाणो भोजनं नाथो रोकंर्य्लावलोक्यते । तत्कि विद्याविशेषेण तथातिशयतोऽपि वा 1} २०६ 
माये निर्रन्थताहानिष्टितीये क्र न जायते । भोलनाभावरूपो वातिक्यः सवसाधक. 11 २०७ 
अन्ययदुच्यते मृढैस्ततत्वनिह्भवकारिभिः! तस्मिन्नेव भवे स्नीणां मुवितय्‌ वितनं सा क्वचित्‌ \\२०८ 
नियमाददिसंपन्नं ज्ञानमात्रमपि स्त्रिय. \ यस्या नास्तीह सवेज्ञा सा कथं कण्यतेऽधमेः \\ २०९ 
मृक्तिरस्त्येव रामाणामथाविकलकारणात्‌ 1 पूंवद्धेतोरसिद्धत्वान्नेतच्चार कदाचन ॥ २१० 
ज्ञानादीनां प्रकर्षोऽयं मोक्षहेतुरदीरितः 1 स न स्त्रीषु भ्रकषेत्वादपुण्यादिध्रकषवत्‌ 1 २९११ 
मायापरग्रकर्दण व्यभिचारो न युज्यते ! मायाबाहुल्यमात्रस्य स्त्रीषु शरव्चिरूपणात्‌ \ २१२ 


निधिना भिव शन ॥ गी [ 1 


यदि भोजन करते हुए केवलीको छोग नही देखते है एसा अप (उवेताम्बर) मानते हौ 
तो इसमे हम पचते ह कि विद्याविगेषसे वे दीखते नही हैँ अथवा केवलन्ञानके अतिदायसे वे नही 
दिखते है ? आद्य पक्षम निग्रयता-हानि होगी क्योकि विद्याविगेषसे युक्त होनेपर जंसे विद्याधर 
निगरन्थतासे रदित होते है वैसा केवली विद्याकेद्रारा अद्दय होनेसे निग्रेन्यतासे रदित होगे 1 अन्य 
जनोमे असभवी अतिय उनमे है, जिससे वे भोजन करते हए नही दीखते हँ एसा यदि मानोगे 
तो भोजनका अमावरूप अतिदय माननाही योग्य होगा क्योकि वहु प्रमाणसे सिद्ध हुमा है जौर ` 
सवे गुणोकी सिद्धि करनेवाला है ॥ २०६-२०७ ॥ 


वस्तुस्वरूपको छिपाकर रखनेवाले च्वेताम्बरोनें अन्यभी एसा कहा है “ उसी भवमें 
स्वियोको मुक्ति होती है ” परतु उसमे कहाभी युक्ति नही है 1 २०८ ॥। 


स्त्रीको नियमसे ( ऋद्धिसम्पच्च ) चारिजस्पन्न-महाव्रतयुक्तं जानमानभी नही है । वह 
स्त्री स्वज्ञानवाखी केवलन्ञानयुक्त होती है एसे उन अधघमोनि कंसा कहा है ? ॥ २०९ ॥ 


( च्वेताम्बर स्तियोको मुक्ति सिद्ध करलेकेलिये अनुमान कहते हैँ )~ ““ स्त्रियोको 
अविकर्कारण होनेसे मुक्ति होती है जसे पुरुषको होती है । आचाय कहते है, कि इस अनुमानमें 
' जविकक्कारण हीनेसे ` यह हेतु असिद्ध होनेसे यह अनुमान कभीभी युक्तियुक्त नही है 1 यहां 
अविकल्कारण जो रत्तत्रय वह्‌ परमप्रकषंको प्राप्त होकर मुक्तिका कारण है अथवा तन्मत्र- 
रलनतेयमात्र मुक्तिका कारण है ? तन्मात्र मुक्तिका कारण है तो गृहुस्थकोभी तन्मात्र-रलनत्रयमात्र 
कारणसे मुक््िप्रसंग प्राप्त होगा 1 यदि परमप्रकरप॑को प्राप्त एेसा कारण स्त्रीम्‌क्तिके चयि हैएेता 
कहोगे तो स्वियोमे कारर्णोका परमघ्रकषं नही होता है! ज्ञानादिक कारणोका प्रकष॑, जो कि मोक्षहेतु 
है एेसा कहा है, वह स्तरियोमे नही होता है, क्योकि वह्‌ प्रकषं है । जसे अपुण्यका प्रकषं अर्थात्‌ 
पापका प्रकपं स्तरियोमे नही हैँ वेसा मोक्षके कारणोकाभी परमप्रकर्षं स्तियोमे नही है 1 उसके ऊपर 
देवेताम्वर कंहते है, कि अपुण्यका प्रक्ष स्तरियोमे नही है यह योग्य नही है क्योकि मायाप्रकषं 
स्तरियोमे है इससे यपुण्यप्रकयं नही है एेसा कहना व्यभिचारी है । दिगंवर कट्ते है कि यह कटुना 
योग्य नही है । मायावाहृल्यही-माय की परचुरताही स्त्रीम है, एेसा यहां समश्चना चाहिये ! अर्थात्‌ माया 


४. २२० ) सिद्धान्तसार ------------- ध्र {१०३ 
~~~ __ (न 
मत एव गतिर्नास्ति सप्तमे नरके स्त्रियाः ; ततोऽनेकान्तिको दोषो न स्यादिष्टविघातक्रत्‌ । 
\॥२९१३ 
तन्न ज्ञानभ्रकर्षोऽस्ति मोक्षहेतुः प्रमाणतः । स्त्रीणां तृतीयलिगस्य यथा नायमहेतुतः ॥२ १४ 
तद्धनुः सयमाभवान्नासीं तायु निगयते } संयमोऽपि हि सग्रन्थस्तासां सागारिणामिव ॥२१५ 
गृहिसयमकेनापि ` यदि मोक्षः प्रजायते । दीक्षाग्रहणवैयण्यं फं केन निवायेते )) २१६ 
भथ निग्रथ एवाय तन्ते सत्यं कदाचन । सचेलसयमत्वेन सग्रन्यत्वप्रसङ्खत \\२ १७ 
सचेलसंयमो मुषितिहैतुरित्यप्यसुन्दरम्‌ । तदागमप्रसिदधत्वादस्माकं परत्यसिदधित १२१८ 
१ सूनामवन्यत्वात्सयम'स्त्रीषु विद्यते । सोकषहेतुगंहस्थानां न यया चुदिशालिनाम्‌ ॥ २१९ 
बाह्याभ्यन्तरतो वापि सग्रन्थत्वान्न जायते । निहीनशक्तिकाना च स्त्रीणा मुक्तिगहस्थवत्‌ ।! २२० 


# # 


मधिकं है एसा अभिप्राय है । परमार्थत पुरुषोमेही अपुण्यपरकषं है एसा सिद्ध होता है । मायाका 
भकष यदि स्वियोमे सिद्ध होता तो अयुण्यम्रकषे सिद्ध होनेसे रत्नचयरूप अविकल कारणोका 
प्रकषभी सिद्ध होता परतु एसा नही है ॥ २१०-२१२ ॥ 

सप्तमनरकमे स्त्रियोकी गति नही है इसलिये उपर्युक्त जो अनैकान्तिक दोष आपने 
हमे (दि जनोको) दिया था वह्‌ हमारे इष्ट साध्यमे (स्तियोको मोक्ष्राप्ति नही ह इस विषयमे ) 
विघातक नही है । इसलिये ज्ञानका प्रकर्षं, जोकि मोक्षप्राप्तिमे कारण है वह स्तियोको नही है। 
उसही भ्रकारसे ज्ञानप्रकषं नपुसकोमेभी नही है । क्योकि बहाभी मोक्षके अविकलकारणका सद्भाव 
नही है । २१३२-२१४ ॥ 

स्तरियोको सयमका मभाव हौनेसे वे अविकलकारणौकी प्राप्ति करनेमे समथ नही है ¦ 
ओर उनको गृहस्थौके समान परिग्रहयुक्त सयम है । गृहुस्थ-सयमसेभी यदि मोक्षप्राप्ति होगी तो 
दीक्षाग्रहणकी व्यर्थता कौन कंसे दुर कर सकेगा ? अर्थात्‌ जिनदीक्षा ग्रहण करना व्यर्थही होगा ! 
॥ २१५-२१६ ॥ | 

भव कदाचित्‌ कहोगे कि, आयथिकाका जो सयम है वह्‌ निर्य सयम है एसा कहना 
योग्य नही है क्योकि, वह्‌ सवस्न-सयम होनेसे परिग्रहयुक्त सयमका प्रसगही है । सचेल-सयम 
मुकितिका कारण है यह्‌ अथसे सुदर वचने तुम्हारे आगममे प्रसिद्ध है परत एसे अथैका प्रतिपादक 
आगम हमारेच्ि असिद्ध है, प्रमाण नही है ॥ २१७-२१८ ॥ 

स्वयां साधूयोसे अवन्य होनेसे उनमे निग्र॑ सयम नही है । जसे बुद्धिशारी गृहस्थोका 
संयम मोक्षेतु नही है ॥ २१९ ॥ | 4 

वाष्याभ्यन्तरपरिग्रह हीनेसे स्तयां सम्रन्थ है तथा वे हीनशक्तिवाखी होनैसे उनको 
गृहस्योके समान मुक्ति नही हे ॥ २२० ॥ 


१ मा गृहुस्थसयमेनापि 


१०४) सिदधान्तसार- (४. १२१- 





्त्य्ेण गहीतो वा स वस्त्रादिपरिग्रहुः । ग्रन्थमाभ्यन्तरं तस्यास्तद्रागादिकमादिषशेत्‌ \\ २२१ 
धरीरस्योष्मणा जन्तुविघा्तंकनिवारणम्‌ 1 वस्त्रमादीयते ताभिर्य रायाद्यभावतः 1 २२२ __ 
तन्न यदतं वचस्तेषमचेलव्रतधारिणाम्‌ ¦ यतस्तीयकरादीनां {हिसकेत्वं प्रजायते 11 २२३ 

अप्चिलवयंब्रतं तेषां नासिद्धं हि तदागमे ! स्थितिकल्यस्य मव्येऽस्य तेरेव प्रतिपादनात्‌ ॥ २२४ 
[क्रि च वस्त्रे गृहीतेऽपि पाणिपादाद्यनावृतेः 1 जन्तुनामुपघाताच्च तथावत्थित एव सः 1 २२५ 
यकालिक्षादिजन्तुतां मृच्छंनायाङ्च कारणं । वचर हिसाङ्गमहद्धिगृ ह्यते कि महात्मनिः \\ २२६ 


जो वस्नादि वाह्य परिग्रह उन्होने प्रत्य्नसे ग्रहण किये है, वह्‌ उनके जम्यन्तर्‌ रागादि 
परिग्रहोको सुनाता है 1 अर्थात्‌ वस्वादि परिग्रह होनेमे उनके अन्तर्मम रागाट्क मोहविकार 
ट एका सिद्ध होता है ॥ २२१ ॥ 


(्वेर्तावर कहते है)- यदि वस्त्र ग्रहण नदी क्रिया जाता तो जरीरकी उप्णतासरे ट्वामे 
रह्नेवाले जन्तुमोका नान होगा । उनका नान न होवें इत हेतुत जायिकार्ये वस्त्रे ग्रहण करती 
रै 1 उनके मनमे रागादिक अम्यन्तर परिग्रह्‌ वही ह ¦! यर्थात्‌ लापनं ' रागादिक विकारसे उन्दीनिं 
परिग्रह्‌ वारण क्रिया है" एसा जो बाक्षेप उनकं ज्यर्‌ किया है वह्‌ न्यर्थं है ।॥ २२२1 

(उत्तर)- व्वेतांवरोक्रा यहं वचन योग्य नही है 1 जन्मो विघात टालनेके चिं 
वस्त्र श्रहुण करते हँ, तौ अचेखन्रत धारण करनेवारे अर्थात्‌ निर्व॑स्त्र-संयम धारेण करनेवाे 
तीर्वंकररको हिसाका दोप ल्ग जायेगा, एता माचना पडेगा । भावार्वं-तीर्थंकरोने वस्त्रक त्याग 
क्रिया था, अतत उनके सुकरे मवयवोकी उष्णतासे जीवनान होनेतै वे हिक थे एसा मानना १डगा, 
जोकि मानना मापको मनिष्ट होगा । दनविवत्िति कत्पोमे ' माचेखक्य्‌ ' आयनेभी माना है गौर 


अव सवस्त्रस्तयमको अरहित्ताका हेतु मानने चे है, अतः यहं आपका कथन प्रसर दिष्द 
ह ।। २२२३ ॥ 
९. ऋश्य) 


यत्तः भावे्क्य त्रत व्वेतांवरोको जसिद्ध है-जमान्य हैएेसा नही है, क्योकि उनके 
आगमम स्थितिकल्पके दग मेदोमिं पिका कल्पं आचेक्क्य माना है ॥! २२४ ॥! 


पुन. जापके कथनानुसार वस्त्रग्रहण करनेपरभी उससे सवं अवयव आच्छादित नही 
हते ह अर्थात्‌ हाथ, पवि, जि, नाक, कान, मस्तकं बाटि अवयव खुल रहतेही ई ओर उनकी 
उप्णतातते प्राणियोकी हिसा जैसीकी वैसीदी रही 11 २२५ ॥ 


वस्त्र, जू, लो मादि स्म जन्तुमौकी उत्पत्तिका कारण है तया मृच्छनाका-मसत्तवका 
कारण ठे । एला हिसाकता कारण वस्त्र महात्मानोके द्वारा कैत ग्रहण किया जाता है ? ज्यात्‌ 


ये 


वस्वके कै धारण करने हिसा तो ट्तीही चही पतु उसे मनमें ममत्व उद्यन्त होता है! वस्वरसे 
एस दा दोष उत्यन्न होते ई 1! २२६ ॥ 


-४ २१४ } सिद्धान्तसार (१०५ 
यज्ञानुष्ठानवदरस्त्र समस्तत्रतना्लकम्‌ । महात्रतधरा नातु न गह्न्ति महाधिय. \॥ २२७ 
याचन सीवनं श्वस्प्क्षालनविरेवणम्‌ । निक्षेपादानमित्येतच्चोरादिहरण तथा ॥ २२८ 
वस्त्रे गृहीते च॑तानि ब्रतवाधाकराणि च । मनःसक्षोभहैतुनि जयन्ते न्रतवतिनाम्‌ ॥ २२९ 
अथ लउजाकरं नासत्यं रामाणा क्षोभक्रारणम्‌ \ कर्मालिवनिमित्त तन्न युक्तं सुतकर्मणाम्‌ !\ २३० 
तदेतदपि मिथ्यात्व विपरीतं हतार्मनाम्‌ 1! यदेचाद त्रत पूते तदेचासमत यतः \\ २ ३९ 

नागन्य ठज्जा करौत्येव स्वस्य चतत्परस्य वा! न स्वस्य वीतरागाणा लज्जाक्षोभादमावतः॥ २३१ 
परस्य करणे तस्य स्वस्यायातं किमेतया । अन्य. फर्ता विभोकतान्य. साङल्यस्येव मते भवेत्‌ 11 २३१ 
मलिनाद्ध सुवीभत्स नग्न लञ्चितमस्तकम्‌। दुष्ट्वा साधु कथ रामाः क्षुभ्यन्ति कीणविग्रहम्‌। ।२३४ 


जसे यन्न करना अर्थत पनुओका यज्ञकूण्डमे हवन करना हिसाका कारण है वैसे वस्व- 
धारण करना सपूर्णं व्रतनान्नक है । इसच्यि महावृद्धिमान्‌ महात्रतधारक मुनिराज वहं (वस्त्र) 
कदापि धारण नदी करते हू ॥ २२७ ॥ 


याचना करना, सीना, हमेशा जसे धोना, रखना, जौर ग्रहण करना एसे दोष वस्त्र 
धारण करमेसे उत्पन्न होते है । ये सव दोप अहिसादि व्रतोको वाधक है! जो त्रत्त-घारकं माचेलक्य- 
व्रतके धारक है उनको वस्त धारण करनेकी इच्छासे प्रथमत मनम क्षोभ उत्पन्न होता है 1 २२८॥ 


(च्वेताम्बसोका आक्षेप )~ नग्नतासे स्नियोको सज्जा उत्पन्न होती है गौर उगके मनमे 
क्षोभ उत्न्न होता दै । तया कर्मागमनका वह्‌ निमित्त होता है । इसचिये योग्य काये करनेवके 
मुनियोको ननता चारण करनी योग्य है 1 २२९-२३० ॥ 


(आतेपनिराकरण) ~ मिथ्यात्वसे जिनका मात्मघात हमा है, एसे स्वेताम्बरोका यहं 
विपरीत भिष्यात्व है ! क्योकि भाचेखक्यसे जौ पहिला पवित्रे व्रत अथति म्हिसात्रत रक्षा जातां 
है उससे ये श्वेतावर छोग असंयम होता है एेसा उक्टा कहने लगे हँ अर्थात्‌ यह्‌ कथन विपरीत 
मिध्यात्वका योतक है ।॥ २३१ ॥ 

(दवेताम्बरोसे प्रष्न } ~ यह्‌ नग्नता मुनियोके मनमे लज्जा उत्पन्न करती दै अथवा अन्य 
लोगे मनमे खञ्जा उत्पन्न करती है " स्वत मुनियोको लज्जा उत्पन्न होती है एेखा कहना योग्य 
नही है, क्योकि वे वीतराग होते है । इसचिये यह आपका मत साख्यमतके समान मालूम पडता 
है कयोकि साख्योने प्रकृति सर्वज्ञ मानी है, ओर ात्माको अस्वं माना ह । भ्रक्रतिको वधमोक्ष 
होते दै ओर जात्माको वध तथा मोक्षरहित माना है, यह्‌ उनका मानना जंसा विपरीत है 
दसा नान्यस हिसा होती दै एेसा सवैताम्बरोका प्रतिपादन करनामी विपरीतमिध्यात्व है । 
क्योनिः हिसा महात्रतका साधक है, तो भी हिसाका हैतु है एसी विपरीत कल्पना विपरीत- 
मिथ्यात्वका कार्यं है 1 २२३२२२२ ॥ 

(स्वरियोका मन कषुन्य नही होता) ~ जिसका शरीर मरिन है, तथा ग्लानि पैदा करनेवाला 

§ ऽ. 14 


१०६) सिद्धान्तसार (४. २३५- 


सुवस्त्रं गन्वमालाढयं कामकत्पित विग्रहम्‌ 1 इदृशं पुरषं दष्ट्वा रासा रागप्रकािका ५ २३५ 
आचेलबयं हि सवेषां नतानां मृलमुत्तमम्‌ । स्त्रीपरीषहभग्नानां कथं पाखण्डिनां भवेत्‌ ५ २३६ 
रज्जाशीतादिदुःखानां कारणत्वान्न संमतम्‌ 1 नाग्त्यं केषां ' मत तेषां दुःखदं न महात्रतम्‌ \\ २३७ 
येभ्यो येस्यः पदार्थेभ्यो विना पीडा प्रजायते 1 ते ते सवेऽपि सडग्राह्या मधुसांससुरादयः 11 २३८ 
राग्द्रेषमदक्रोधलोभम्‌ ठसनथङ्चत्‌ ! वस्त्रं हि त्यजतां लज्जा गृह्णता नेति कौतुकम्‌ \\ २३९ 
यस्या सिथ्यत्वदोषेण जातायाः सुमहद्धिकम्‌ \ पदं चक्धरादीनामपि नंवोपजायते 1 २४० 


है, जिसका मस्तक केशलोचसे युक्त है एसे कृश गरीरवाे नग्न साधुको देखकर स्तिया कसे क्ुन्य 
हौगी ` अर्थात्‌ साधुकी नग्नता स्ियोको क्षुन्ध नही कर सकती ।1 २३४ ॥ 


जिसके वस्व सुदर है, जो इत्र ओौर पृष्पमालामोको धारण करता है, जिसका रीर 
मदनके समान सदर है एसे पुरुषको देखकर स्त्री अपना रागभावःप्रेम प्रगट करती है । यह्‌ 
आचेखुक्य स्थितिकल्प सर्व ब्रतोका उत्तम मूरू है । अर्थात्‌ इसके आधारसेही सब अहिसादि ब्रत- 
समूहं स्थिर रहता है अन्यथा नही । जौ स्त्रीपरिषहसे भग्न इए है एसे पाखडी खोग इसे धारण 
करलेमे क्रंसे समथं होगे ? ।॥ २३५ ॥ 


लज्जा, ण्डी आदि दू ख नग्नतासे उत्पन्न होते है, इसचियि करई पाखडियोको यह्‌ 
नारन्य मान्य नही होता । उनको यह्‌ महाव्रत्त दख द है अर्थात्‌ जो लज्जादिकसे पीडित ई 
उनको नान्त्य सौख्यदायक नही है ! परत जो छज्जा, शीत, आदि दुख स्ह सकते है, जो स्तरी- 
परीषहसे मग्न नही हए उनको इस नानन्यकी योग्यता ज्ञात होसे वेही उसको पूर्णतासे निभाते 
हं । अन्य जनोको इसका धारण करना गक्य नही 1 २३६-२३२७ ॥ 


यदि नाग्न्य दु खदायक होनेसे त्याज्य है, तौ जिन जिन पदार्थोकि विना पीडा होती है 
वे पदार्थं सुखके लिये ग्रहण करने चाहिये एेसा कहते हो तो मधु, मास, मदिरा आदि पदार्थोको 
ग्रहण करो, क्योकि इनके विना आपके दु.ख होता होया ॥ २३८ ॥ 


राग, दोष, मद-गरवं, क्रोध आौर कोभ उत्पन्न होनेमे वस्त म कारण है ओौर इससे 
अनथ उत्पन्न होता ह 1 अत्त एसे चस्नका त्याग करना छज्जाका हेतु है ओर उसका ग्रहण करना 
लज्जाका हेतु नही है एसा कहना हमको आद्चर्येचकित करता है 1! २३९ 1 


॥॥ ^“ मिथ्यात्वदोषसे स्नी-पयय प्राप्त होता है ! अत उस पर्यायमें जीवको चक्रवक्घि आदि- 
कोका महैव प्राप्त नही होता । अर्थात्‌ जिस स्त्रीको चक्रवति आदि पदभी प्रप्त नही होते, उसे 


॥ शिषिरीी ॥ # ॥ पणी ति 090 , । कि , भ 1 _ शि", क 


१ जा नार्य चेत्समतम्‌ 


-४. २ 
२४८) सिद्धान्तसार (१०७ 





तस्थास्तीयेकरत्वं हि चिलोकौपतिपुजितम्‌ । मोक्ष॑ककारणोपेत कथ मृढेनिगदयते १ ॥ २४१ 
केवली कवलं मूखकते स्निया मुवितः युदुलभा । सम्रन्थो मोक्षमा्गश्च र निपरीतद्ां मतम्‌ ॥ २४२ 
जान चारित्रनिर्मुव्त चारित्र ज्ञानर्वजितम्‌ । ते वा दशननिर्मुवते भिथ्यात्व नैव म॒ञ्चत. ॥ २४३ 
इत्यायनेकभिथ्यत्वे नराणां शल्यमजितम्‌ ¦ महादुःखभ्रद तेन वजनीय मनीषिभिः ॥ २४४ 
निदानमयि शल्यत्वाद्धेय हियविशारद" । अयुक्त तद्धि साधूना सवत्रतविनाशकम्‌ ॥ २४५ 
शस्तारस्तघ्भेदेन द्विविध विधिकोविदा. । कथयन्ति जिनाधोशा निदानं तदिर्वाजताः ॥ २४६ 
ससारस्य निभित्तं च विमुक्तेः कारण परम्‌ । प्रशस्त द्विविध जेन" कथित तथ्यवेदिभिः ॥ २४७ 
कर्मणां विच्युति ओधि समाधि भवदुःखतः । हानिमाकाक्षतो मुवतिहेतुभूत निगते ।॥ २४८ 


क्ये 


इद्र, धरणेन्द्र गौर चक्रवर्ती जिसे पूज्य मानते हैँ तथा जो मोक्षके मुख्य-अद्वितीय कारणसे युक्त 
होता है एेसा ती्थंकर-पद प्राप्त होता है एसा मूढ खोग कंसा कहते है ? ॥ २४०-२४१ ॥ 


केवली कवलाहार करते है, भौर स्तियोको दुरम मृक्ति प्राप्त हती है भौर परिग्रह- 
सहित मोक्षमागं है एेसा विपरीत-मिथ्यात्वियोका मत है ॥ २४२ ॥ 


मिथ्यात्वके अनेक प्रकार है- चारित्रसे रहित ज्ञान, ज्ञानरहित चारित्र ओर दशेनरहित 
चारित्र ओौर ज्ञान मृक्तिका हतु मानना यह मिथ्यात्व है । यहं मिथ्यात्व आत्मको नही छोडता 
इत्यादिक अनेक प्रकारका मिथ्यात्व है । इसको शल्य कहते हे । यह शल्य मनुष्योको दुख देता 
है । यह शल्य ( मिथ्यात्व } महादु ख देनेवाला हौनेसे विद्धान्‌ उसे छोडते है ॥ २४३-२४४ ॥ 


( निदानक्षल्यका वर्णेन । ) ~ त्याज्य भावोको-मिथ्यात्व, कषाय आदिकोको छोडनेमे 


चतुर एसे गणघरादि महापुरुषोने निदानभी प्राणिओको दख द हौनेसे त्याज्य मना है ! साधुमोको 
यहु शल्यधारण करना योग्य नही है, क्योकि यहं सब त्रतोका नास करता है ।॥ २४५ ॥ 


इस निदानके प्रकार जाननेमे निपुण ओौर उनसे पूणं रहित जिनेरवरोने उसके प्रस्त 
अर अप्रशस्त एेसे दो भेद कटै है ।॥ २४६ ॥ 
यह्‌ प्ररस्त-निदान ससारका कारण ओर मौक्षकाभौ उत्तम साधन है । अर्थात्‌ सत्य 
वस्तुस्वरूपको जाननेवाके जेनोने ससारनिमित्तक प्रशस्त-निदान ओर मोक्षनिमित्तक प्रशस्त 
निदान एसे दो भेद कहे है ॥ २५४७ ॥ 
कर्मोका नाह, बोधि-रतनत्रयप्राप्ति, समाधि-घमेध्यान, शुक्छघ्यान, ससार दु खोका नारा 
 आदिको चाहनेवालेको यह्‌ प्रशस्त-निदान मुक्तिका कारण माना है । अथवा जिनधर्मकी प्राप्ति 
होनेके किये योग्य देदा-आयं देशः यौम्यकाल-चतुर्थकाल, भव-जेनके उच्चकुलोमे जन्म, योग्य क्षेत- 


|, 1 _ 1) । 
॥ , 1 


१ पुण्यं २ अआ स्थ 


[.,'  ीीगेकीषीििीषीं 


6 सिद्धान्तसारः (४, २४९- 


देहं कालं भवं भावं क्षे्रमेश्वर्यमेव वा । जिनधर्म्रसिद्धच्थं काक्षतो वा दरिद्रिताम्‌ \। २४९ 
संसारहैतुकं तद्धि निदानं जिननायकेः । कथितं हि यतो नेते जायन्ते संसृति विना ॥ २५० 

. आद्यं पूतमनन्तंकयुखधामविधायकम्‌ । द्वितीयं दुःखदं किञ्म्चि्यदन्यभवहेतुतः \! २५१ 
अप्रशस्तं पुनर्ेधा. भोगमानादिभेदतः । संसारकारणं निन्द्यं सिदधिसौधाप्रवेदाकम्‌ ॥ २५२ 
भोगादाक्तिमनाः! प्राणी न जानाति हिताहितम्‌ ! अहिदष्ट इवानेकमूच्छादाहभरखापवान्‌ 11 २५३ 
भन्नरतन्त्रादिभिः केचिज्जीवन्त्यहिविषादिताः। भोगभोगीच्रदष्टारच न जीवन्ति कथञ्चन । २५४ 
भोगाभिल्ाषिणा पुंसा यत्कर्मेह विधीयते । वह्धिभिभभवकोटीभिनं सं तस्यान्तमञ्चति ।) २५५ 
भोगा लोकान्न्रिमोह्याश विषयौषधयोगतः । ठका इव हठात्तेभ्यो धमवित्तापहारिणः । २५६ 


स्थान जहां जैनधर्माराधक भावक रहते हैँ भौर भाव-शुम परिणाम ओर वैभव चाहनेवालोको 
यह्‌ संसारका कारण प्ररस्त-निदान होता है । क्योकि संसारके विना यं देश, कार, क्षेत्र, भव, 
भाव ओौर एेष्व्यं प्राप्त नही होते है एसा जिनेरवरोने कहा है 1 २४८-२५० ॥ 


पहिला जो प्रशस्तनिदान है वह पचित्र अनंत ओर अद्वितीय एसा सुखस्थान देनेवाला- 
मोक्षप्राप्ति करनेवाला है । ओर दुसरा प्रशस्तनिदान किञ्चित्‌ दुःख देनेवाला है; क्योकि अन्य- 
भवमे जिनधर्मकी प्राप्तिके चिये देश, कार, क्षेत्र, भव, भाव ओर श्वय चाहनेसे वह्‌ होता 
है ॥ २५१ ॥ | 


अप्ररस्त-निदानकेभी दो भेद है" पहिला भेद भोगहेतुसे होत्ता है ओर दूसरा भेद मान- 
हेतुक है) ये दोनोभी संसारके कारण है, निन् है ओौर सिद्धिमन्दिरमें प्रवेद होने वाधक है ॥२५२॥ 


जो प्राणी भोगोकी आसक्तिमें अपना मन गाता उसे हितकर कौन है ओर 
अहितकर कौन है, इसका परिज्ञान नदीं होता । सपेदंश जिसको हुभा है एते मनुष्यके समान 
वह अनेकं मूर्च्छा, दाह क्षौर प्ररापसे युक्त होता है ! अर्थात्‌ भोगासक्ति होनेसे उसको भोगोमें 
ममत्व-बुद्धि होती है । उससे उसको दाह उत्पन्न होता है अर्थात्‌ तृष्णा अधिकाधिकतया वृद्धिगत 
होने कुगती ह तथा वह्‌ भोगोकीही सतत बाति करता रहता है । सर्के विषसे पीडित हुए 
कितनेक रोग मंत्रतन्तरादिसे विष दुर होनेसे ओते है परंतु भोगरूपी ` महासर्से दंशा किये गये 
रोग किप प्रकारसेभी नही जीते हैँ ॥ २५३-२५४॥ | 


, _ इस जगतमे रोग ओर भोग अतिशय दुःख देनेवाले है । इस छोकमेही रोग दुःख देते हैँ 
परल यभोग भवभवमें जीवको दुःख देते है । मोगाभिकाषी मनुष्य इस भोगके ल्य जो क्म करता है 
मर्थात्‌ जो कमबंध उसको भोगाभिकाषासे होता है उसका अन्त. अनेक कोटि भवोसेभी नहीं होता है 
अर्थात्‌ कोटयवधिभवोमिं भोगाभिराषाजन्य कका उदय होता है ओर वह प्राणीको सन्तत दुःख देता 





१ आ. मोगासक्तमनाः 


-४. २६२) सिद्धान्तसार (१०९ 





येषामलाभतो हीनास्तदाश्ञापाङ्गवतिन । कुम्भीपाका इवानेके दन्दह्यन्ते नराधमाः ॥ २५७ 
तदथं कुवेतां तावच्निदानं हतचेतसाम्‌ । का गतिर्दष्टवृत्तीना निदानमिति निर्चितम्‌ ॥ २५८ 
मानिनः पञ्च पापानि कुवतो न मनागपि । पापीयसो धुणाप्यस्ति महाहङ्कारवतिन. ॥ २५९ 
अतो भानं विमुञ्चन्ति पापमूलमनेनस. । न मानान्िप्रदग्धेषु धर्मनीजं प्ररोहति ॥ २६० 
इति शल्यं न्निधाप्येतदजेयन्ति विचक्षणाः ! न हि शल्यतां जातु जायते निवृतति्यत. ॥२६१ 
दाल्यानां त्रितयं हदि प्रविततं नि"सारयन्तीह ये। श्रीमन्तो गुख्वाक्यवभवमहासन्दंशकंरङ्त" ॥ 

ते चारित्रपवित्रिताशयवन्ना स्वर्गाधिता. संपदो। भृज्जानाः कलयन्तिनिवृतिमलग्यापत्तिवृत्तिच्युता 
इह भवति सुभव्यो भूरिदु.खापहारी । जिनपतिमतसारी य सदा ब्रह्मचारी ॥ 


है । विषयरूपी जडीवृटीके द्वारा भोग लोगोको ठक पुरुषोके समान विमोहित करते है मौर उनसे 
चर्मधन छीन चेते ह । मोगोकी अभिलापारूपी पाजसे वघे गये नराधम इनकी प्राप्ति न होनेसे 
दीन होकर कृभी-पाकके समान अतिगय सन्तप्त होते ईह ॥ २५५-२५७ ॥ 


उन भोगोकी भभिकापामे मारा गया है, चित्त जिनका एसे निदान करनेवाले दुष्ट 
स्वभावयवारोको कौनसी गति होगी ? इस प्रकारसे निदानका निज्चय समञ्नना चाहिये ॥ २५८ ॥ 


क्तिनिय अहद्भारयुक्त पापी गौर मानी एसे पुरुषको यक्किच्चितूभी घृणा नही होती है । 
एेसा समञ्नकर पापरहित सत्पुरुप पापका मूल ठेसा मानकपाय छोडते हँ । क्योकि मानरूपी 
अग्निसे दग्घे हए मनुष्योमे वेका वीज अकूरित नही होगा 1 २५९-२६० ॥ 


चतुर पुरुप इस प्रकार तीनो गल्योकाभी त्याग करते है । क्योकि गल्यधारणसे पुरुषोको 
कमीभी सन्तोष नही होता ॥ २६१ ॥; 


जो अहिसादि व्रतरूप सपत्तिके धारक भव्य जन हृदयम विस्ती्णतासे प्रविष्ट हुए माया 
मिथ्यात्व गीर निदानखूप तीन शल्योको निकालकर फक देते है, तथा श्रीगरूपदेक-वाक्य- 
रूप महा सडसीसे जगमेसेभी जत्य निकाल देते है, लिनका चित्त चारिव धारण करनेसे पवित्र 
था है एसे सत्ुरुप स्वर्गकी सपदाको भोगते है 1 अनतर वहासे च्युत होकर वे मनुष्यभवमे कर्मका 
क्षय करके पूणं व्यापकताको वारण करनेवारी मुक्तिको प्राप्त करते ह अर्थात्‌ मुक्त हते है । 
कालको व्याप्त करनेवारी मुक्तिको अर्थात्‌ नित्य मुक्तावस्थाको धारण करते ई 1 २६२ ॥ 


जौ सुभग्य जिनेक्वरके मतको धारण करता है, जो सदा ब्रह्ममे भरात्‌ अह्सादि 
गु्णोमि चरण करता हैः अहटिस्ादि गुणोको नि जल्य होकर धारण करता है, वह अनेक दुखोको 


११०) सिद्धान्तसार (४, २६३ 





करकलितममन्दं साधुवत्तप्रमोदम्‌ । पुरुषमतिक्यानः सस्पदो नो ददानः \ २६१ 


| इति? भीपण्डितनरेन्द्रसेनविरचिते सिद्धान्तसारसंग्रहे भतान्तरनिरूपणं 
चतुथः परिच्छेदः 1 ४ ॥। 


{ , , शष कौ 


नष्ट करता है । वह्‌ मनृष्य विदारू एसे मुनित्रतोका आनद हाथमे धारण करनेवाे पुरुषका 
मतिशयसे अनुकरण करनेवाला होता है । वह्‌ भग्य हमे सपत्ति-रतनत्रयधन प्रदान करे । २६२ ॥ 


श्रीपण्डितनरेन्द्रसेनविरचित सिद्धान्तसारसडग्रहमे चार्वाक, वंशेषिक, साख्य, श्वेताबरादि 
मतान्तरोका निरूपण करनेवाला चौथा अध्याय समाप्त हुमा ॥ ४॥ 


[ । 1 इ [ त छ एकत [ | कयोः  आनकन्को का क ॥ 


१ भा इति सिद्धान्तसारसग्रहे भाचायेश्रीनरेन््रसेनविरचिते चतुथं परिच्छेद 


पचमः परिच्छेदः 


पञ्चानां हि पवित्राणा त्रताना मूलमादिमम्‌ । थत्तत््वाथपरिज्नानं तच्च वच्मि समासतः ॥ १ 
यो यथावस्थितः” सवेस्तस्य भाव इति स्फुटम्‌ । तत्वं तत््वविदस्तथ्यं प्रथयन्ति तदमृतम्‌ ॥ २ 
जीवाजीवालावा बन्धसवराभ्या सनिजंरा- ! मोक्ष्चेति मतं तत्तवं सप्तधा तत्त्ववेदिमिः ॥ ३ 
तत्र निश्चयतोऽनादिमध्यान्तेन प्रकाशिना ! विशुद्धोपाधिमुक्तेन चेतन्याख्येन सवेदा ॥ ४ 
असाघारणरूपेण प्राणेनानेन जीवति । योऽसौ जीव इति व्यक्त जीवज्ञः स निगद्यते ॥ ५ 
यथा शुद्धनयपेक्षः कर्मबन्धवशात्युन. । चतुःसाधारणः प्राणे्जीवोऽयं जीवतीत्यपि ॥ ६ 
उभयेन निमित्तेन यो भावोऽस्योपजायते । उपयोगः स विक्ञेयस्तन्मयोऽसो निगद्यते । ७ 


[1 ^ पी गी 9 


पञ्चम अध्याय । 


जीवादि तत्त्वाथकि स्वरूपका निर्दोष ज्ञान पवित्र पाच त्रतोका आद्य मूर है, इसखिये 
म यहा सक्षेपमे उसका प्रतिपादन करता हू ॥ १॥ 


जीवादिक सवै अर्थसमूह जो जसा है उसका वैसा भाव होनाही सत्य तत्त्व है, एसा 
तत्त्वके ज्ञाता गणधर देव कहते है वह्‌ आइच्यंचकित करनेवाला हे । भावार्थ-जीवादिकोके 
यथार्थं स्वरूपको जिसका आगममे वर्णन है उसको तत्त्व कहते हँ ॥ २ ॥ 


( तत्त्वोके सात भेद }- तत््वज्ञोने जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर निर्जरा गौर 
मोक्ष एसे तत्त्वके सात प्रकार मानं ह ॥ ३॥ 


( जीवकी व्याख्या ) ~ निर्वयनयसे जीवका च॑तन्यस्वरूप है । वह आदि, मध्य ओर 
अन्तसे रहित है । अर्थात्‌ वह्‌ अनादिनिधन होनेसे मध्यहीन है । यह्‌ चैतन्य उत्पत्तिहीन, अन्तहीन 
तथा मध्यहीन ओौर सदा प्रकाशयुक्त है । यह विशुद्ध-कर्मरहित तथा उपाधि-रागद्वेषोसे रदित है । 
यह चैतन्य सर्वं कारम रहता दै । इस चेतन्यको असाधारण प्राण कहते है । क्योकि यह्‌ प्राण 
जीवके विना अन्यपदार्थोमि कदापि नही होता है 1 एसे चेतन्य प्राणसे जो स्वेदा जीता है उसे 
जीवक स्वरूपको जाननेवाले आचार्यं व्यक्तरूपसे "जीव कहते है द्ध नथकी अपेक्षासे जीवका 
एेसा स्वरूप कहा है । परन्तु कर्मवन्धके वदा हौकर यह्‌ जीव चार साधारण प्राणेसि जीता) 
अत ग्यवहारनयसे जो चारं प्राणोसे जीवन धारण करता है उसे जीव कहते है । तात्य्य-यह 
जीव अनादि कर्मबधसे परतन्न हा है जिससे वहं इन्दरियप्राण, बलत्राण, आगुन्राणः तथा 
दवासौच्छवास प्राण एसे चारं प्राणोको धारण करतां हमा जीता है, इसल्ि उसे जीव कहते 


है ॥ ४-६ ॥ 
( उपयोग किसे कहते है )~ उभय निमित्तके आश्रयसे वस्तुस्वरूप जाननेके ल्यिंजो 
वस्तुके प्रति भाव प्रेरा जाता है उसे उपयोग कहते हँ । अथवा उप-आत्माके समीप योग-योजना 


१ भा यो यथावस्थितो ह्यं 


१९९ ) सिद्धान्तसार (५. ८- 

~~~ ~ ~ ~~~ = ~ -- ~----~~~ ~ 
सोऽपि हेधा भवेचचित्यं ज्ञानदशनभेदतः । समस्तो वासमस्तो वा ज्ञेयः शुद्धनयात्युनः ॥ ८ 
साकारं कथ्यते ज्ञानं निराकारं च दनम्‌ ! आदामष्टविधं ज्ञानं चतुर्धा दशनं परम्‌ ॥ ९ 


िगयाि-कयीयनिनकायनकिन वधार नो पि 0 गी केक 


जिसकी होती है उसे उपयोग कहते हैँ । सामान्यत आत्माके ज्ञान भौर दरनको उपयोग कहते 
है । यह्‌ जीव उस उपयोगसे तन्मय है ! वह ज्ञानोपयोग ओर दशंनोपयोग एसा दौ प्रकारका है । 
वह्‌ आत्माका लक्षण होनेसे आत्मामे स्वेदा विद्यमान है । शुद्ध नयसे इस आतत्मामे पूणं ज्ञानो- 
पयोग मौर ददँनोपयोग है, तथा व्यवहार नयसे असमस्त उपयोग हँ । अर्थात्‌ मत्यादि ज्ञाना- 
वरण कर्मके क्षयोपरमसे तथा चक्षुदंशंनायावरणके क्षयोपशमसे मतिज्ञानादि उपयोग तथा 
चक्षद॑ननादि तीन दशंनोपयोग आत्मामे रहते हं 1 ७-८ ॥ 


विशेषा्थं-पदा्थैको जाननेके ल्य जो चंतन्यकी प्रवृत्ति होती है उसको उपयोग 
कहते है । वह बाह्य कारणोसे ओर अभ्यन्तर कारणोसे होता है । वाह्य कारण आत्मभूत ओौर 
अनात्मभूत इस तरह दो प्रकारका है । आंख, कान आदिक इद्रियसमूह्‌ आत्मभूत बाह्य कारण है 
ओर दीपक आदि अनात्मभूत वाह्य कारण ह 1 


अभ्यन्तर कारणभी आत्मभूत ओौर अनात्मभूत एसे दो प्रकारके ह । चिन्तादिकोको 
सहायभूत एसी जौ मनोवर्गणा, कायवगेणा ओर वचनवर्गेणा जिनको द्रव्ययोग कहते है, वह्‌ 
अदर होनेमे अतरग कारण है । परतु आत्मासे पृथक्‌ होनेसे उनको अनात्मभूतं कहते है । यह्‌ 
द्रन्ययोग जिसको निमित्त है एेसा भावयोग वीर्यान्तिराय कर्म, ज्चानावरणकर्म, दशनावरण कर्मके 
क्षयसे तथा क्षयोपरमसे उत्पन्न होता है, जिसको आत्माकी प्रसन्नता कहते है, यह्‌ आत्मभूत 
अभ्यन्तर कारण है । इन कारणोका स्वध होनेपर चंतन्यमय एसा जो आत्माका परिणाम 
पदा्थकिो जाननेमे ओर अवखोकनमे प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैँ । जव उपयोग पदा- 
थोको जाननेके लिये देखनेके लिये प्रवृत्त होता है तव वस्तुको आत्मा जानता है मौर देवता है। 
( राजवातिक “उपयोगो लक्षण ' इसे सूत्रका भाष्या ) 


( ज्ञानोपयोग ओर ददेनोपयोगके मेद । ) ~ ज्ञान साकार है ओर दशन निराकार है। 
वस्तुके विशेपस्वरूपको ओौर सामान्यस्वरूपकोभी ज्ञान जानता है जेसे यह वटवृक्ष है । वटत्व 
विक्ेषको वृक्षत्वसामान्यके साथ जानना साकारोपयोग है दसीको ज्नानोपयोग कहते है ! तथा विदोषको 
न जानकर वस्तुको सत्तामा्रका अवलोकन केरना द्गनोपयोग है । इसीको अनाकारोपयोग कहते 
है । पिका ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका होता है अर्थात्‌ मतिज्ञान, श्रुतजान, अवधिज्ञान, मन पर्यय 
सान, केवलज्ञान, कूमतिक्नान, कुश्रुतज्ञान ओर विभगावधिनान । दर्नोपयोगके चकष्दशेन, अचश्षू- 
दंशेन, अवधिदशेन ओौर केवलदशंन एसे चार भेद है । दोनोके मिरुकर वारह भेद होते है ॥ ९॥ 


1 
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१९ आ शुद्धाञ्ुदढनयात्पुन 


-५ ९४) सिद्धान्तसार (११३ 


तणा शुद्धनयेनासावमूतः कथ्यते जिन. ! अशुद्धेन तु मूर्तोभ्य कर्मणा सहितो थतः \\ १० 
एवस्भूतनयगदषण्ठ द्ोत्कीणं इवामलः ! अकर्ता कमणा जीनो निश्चयाल्िश्विचितो जिनः ॥ ११ 
अनेवंभूततः कर्ता कमेणामयमुच्चकेः ! उच्चकर्लानयुक्तेश्च कथितो जिननायकंः ॥ १२ 

यदि शद्धनयदेव › लोकाकाशप्रदेदाक' । अशुद्धेन तथाप्यात्मा देहमात्रो निगद्यते । १३ 

तथा निश्चयतो नाथर्निरुपाधिरयं पुनः । निश्चयेन सोपाधिजेपास्फटिकवद्टूवेत्‌ 1 १४ 


( जीव अमूतिक गौर मूतिक है 1 )~ यहं आत्मा जुद्धनयकी अपेक्षाप्षे अमूतिक है, 
एेसा जिनेन्वर कहते हैँ 1 तथा अशरुद्धनयसे आत्मा मूतिक है, क्योकि वह॒ कमसि वद्ध हुई है । 
विजी, मेघगजना, वज्रपात इत्यादिकसे आत्मामे भय उत्पन्न होता है । इसलिये मात्मा कथंचित्‌ 
मू्तिक है । मद्यादिक सेवनसे आत्मा शक्तिविक होती हे भत मूतिक है ॥ १०॥ 


( जीवका कतुत्व ओर अकतृत्व 1 }~ एवभूतनयको अपेक्षासे यह आत्मा टके 
हारा उत्कीर्णं हृए पाषाणके समान निमंल-कर्म रहित है । निल्वयनयसे आत्मा कर्मोकिा कर्ता नही 
है एेसा जिनेष्वरोने निश्चय किया है । ११ ॥ 


एवमूतनयकी अपेक्षा रहित हकर अर्थात्‌ अशुद्धनयकी अपेक्षासे यह आत्मां 
जावाबरणादि कर्मोका कर्ता है एेसा उच्चज्ञानी-केवलन्नानी जिनेश्वरोनें कहा हे । १२॥ 


( गात्मा व्यापक ओर देहुप्रमाण है 1 )- यद्यपि शुद्धनयसे मात्मा खोकाकाडरके प्रदेश 
परिणाम है अर्थात्‌ छोकपुरणसमुद्धातमे आत्मा सपूरणं खोकाकाराको अपने असख्यात्त प्रदेलोको 
कैलाकर व्याप्त करती है तथापि अलुद्धनिरचयसे यह आत्मा देहमत्र है, अर्थात्‌ जो छोटा 
बडा देह उसे नामकर्मके उदयसे प्राप्त होता है' उसमे अपने प्रदेगोको सकुचित अथवा विस्तृत 
करक रहती है । तथा आत्मा देहमे सवत्र स्वानुभूतिसे अनुभवमे आती है 1 वह॒ प्रतिन्यक्तिको 
अपन अपने शरीरम जानसुखादिगुणोसे पूणं भरी हई अनुभवमे आती है । इसलिये उसको 
अनुद्धनयसे देहप्रमाण माननेमे प्रत्यवाय नही है ॥ १३॥ 


( आत्माका निरूपाधित्व तथा सोपाधित्व } ~ प्रभु जिनेन्वरने निक्वयसे यहं आत्मा 
निरुपाधि है, एेसा कहा है मौर अनिञ्चयसे जपापुष्पनुक्त स्फटिकके समानं सोपाधि कहा ह । 
जसे स्फटिक मणि जपापृष्पके सयोगसे लाल नही हौनेपरभ्री लर दिखता है वैसी यह बात्मा 
निरूपाधि है, परतु कर्मके सयोगसे रागी, देषी, मोही होती है! १४॥ - 


-जगाकाननय्को सिन्य आनो 


१ मादेप २ था मानो 
9.4 15 








११४) सिद्धान्तसार (५. १५- 








शभालुभवशनेकयुखदुःखंकमुवितमान्‌ । व्यवहारात्तथा शुदधनयेनात्यन्तसौख्यम्‌ाक्‌ ' \\ १५. 
परमाथनयेनासौ संसारेण विवजित । नित्यानन्दस्वभावत्वात्‌ संसारी चापरेण सः 1 १६ 
स्वात्मोपलन्ध्िरूपस्य स्वरूपस्य निषेधनात्‌ । कमेदियादसिद्धोऽसौ सिद्ध एव सुनिश्चयात्‌ 1 १७ 
उद््ध्वं न्नज्यास्वभावेन विभावेन पुनन हि । अाम्यमाणो र भवाम्भोघीौ चातुगतिककमणा ॥ १८ 
कर्ताऽमर्तंस्तया, भोक्ता स्वदेह्प्रमितिर्भ॑वी" । उपयोगमयः सिद्धो ह्यात्मासावूद्ध्वगामिकः !\ १९ 
मूतं एव हि जीवोऽस्य भाटूानां नास्तिकस्य च ! तन्मतापह्ववायेदं ह्यमृत्तग्रहणं सत्ताम्‌ \1 २० 


॥ 1 [ 9 # रि 


१ 


` व्यवहारनयसे जृभादुभ कर्मके वन होकर आत्मा अनेक सुखदु खोकां भोक्ता है 1 अर्थात्‌ 
जो शुभ ओौर अशुभ कमं इस जआत्माकेट्रारा वाधे जाति है, उनका उदय अआनेपर वह्‌ सुखोका 
ओौर दु.खोका अनुभव करने र्गती है । ससारमे इसका भोक्तृत्व इस प्रकारका दै । परन्तु 
शुद्धनयसे आत्मा अनन्तसुखयुक्त है ।॥। १५. ॥ 


( आत्मा ससारी ओर मुक्त है । )~ आत्मा परमाथनयसे ससाररहित है ! क्योकि यह्‌ 
हमेगा नित्य आनन्दस्वभावका धारक है गौर व्यवहारनयसे ससारी हे 1. १६11 ` 


( अत्मा सिद्ध ओर असिद्ध है 1 )- इस आत्मामे अशुद्धनयकी अपेक्षासे पूणे शुद्ध 
आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नही होनेसे असिद्धता है अथति कमेके उदयसे यहु आत्मा असिद्धं है ओर 
शुद्ध निजञ्चयनयसे आत्मा अष्टविध कर्मोसि रहित है इसल्थिये शुद्ध सिद्धस्वरूप है ॥ १७ ॥ 


( उच्वंगति आौर ससारभ्रमण । } ~ स्वभावसे आत्मा उध्वेगतिवाी है, परंतु विभावसे 
उष्वेगतिवारी नही है। चतुगेतिमे कमेके उदयसे यह आत्मा ससारसमद्रमे. भ्रमण कर रही है । 
यह्‌ आत्मा कर्ता, अमतं, भोक्ता, स्वदेह-परिमाण, ससारी, उपयोगमय असिद्ध गौर ऊ्वंगति- 
वाटी है 1 १८-१९ ॥ 


( अन्यम्रत तथा जनमतसे आत्माका चणन )- भाटु-कूमारिलभटूके अनुयायियोको 
मर्थात्‌ मीमासकोको भाद्र कहते है । उनकी अपेक्षासे तथा नास्तिकोकी-चार्वकोकी अपेक्षासे आत्मा 
मूतं हे । विशेष स्पष्टीकरण-मीमासक आत्मा कर्मरहित-शुद्ध कभीभी नही होती एेसा मानते ह । 
“कोयला जसा काङाही रहता है उसे कितनाभी घो डालो वह्‌ सफेद नही होता, वैसेही आात्माभी 
कभीभी शुद्धं नही होती , स्वज्ञपना उसे प्राप्त नही होता है ” एेसा मीमासक कहते है 1 चावकि 
तो दरीरसे भिन्न आत्मा हही नही एेसा मांनते है अर्थात्‌ वे देह॑कोही आत्मा मानते है 1 इन दीनं 
मतवारोके निराकरणाथं जनोने आत्मा कथंचित्‌ सूतिक ओौर कथंचित्‌ अमू्िक मानी है ॥ २० ॥ 


॥ 01) 1, 1 1 ए 1 न्यतः 


१ या नानन्त २ भा ्रम्यमाणो 


५ २५) सिद्धान्तसार १ 


"वीरः नक 





एकान्ततोऽपि मूतः स्यायद्येष हतचेत्तसा । तदा ' बाहयेन्ियग्राह्यः सर्वेषां स कथय न हि ॥ २९१ 
शुदचतन्यमात्रेः स योगानामभिसस्मतः । तन्मतस्य निरासा्थमुपयोगी निगद्यते ॥ २२ 

बुद्धयादिकगुणोच्छेदे सर्वया तस्य कि न हि । उच्छेदहचेतनायाक्च सर्वेशन्यमतो भवेत्‌ । २३ 
कमकतुकता तस्य मोक्तु * साडंख्यो निषेधति । अकरृत्वे कथ तेषा भोक्ता निटंज्जचेतसाम्‌।} २४ 
स्वदेह्परमितिक्चासौ फथितस्तत्ववेदिभि. ! योगानां भाटसाडख्याना तद्वचापित्वनिषेधनात्‌ ॥२५ 





नः कि कक अकः कक [ ^ 


जिनकी चिचारगक्ति नष्ट हुई दै एसे भद ओर चावकिकी अपेक्षासे यदि यह्‌ आत्मा 
एकान्तये मूर्तही है तो वह सव लोगोको वाह्य इन्द्ियोसे ग्राह्य क्यो नही होती है ? अत आत्मा 
कथचित्‌ अमूतिक माननी चाहिये ॥ २१ ॥! 


यौगोने भात्मा गृद्ध चैतन्यमाच्र मानी है, उसके निराकरणाय आचा्यनिं आत्मा उपयोगी 
मानी ह । अर्यात्‌ ससारावस्थामे मात्मामे मत्यादिज्ञानरूप उपयोग रहता है, ओौर कर्मोका नादा 
होनेपर मात्मा मुद्ध उपयोगका धारक-केवलन्ञान, केवलदर्गेन एसे दो उपयोगोकी धारकं रती 
दे 1 २२॥ 


भावार्थ-यौगोने भत्माको गुद्ध चैतन्यमात्र मानकरभी उसके वुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, 
देप, प्रयल, धर्म, अधरम मौर सस्कार एसे नौ गुणोका अत्यन्त क्षय होनेसे मुक्त जञा प्राप्त होती 
है एेसा माना है । यह उनका मानना योग्य नही है ' क्योकि वुदधचादिक गुणोका नाद्य होनेसे 
चेतनाकाभी नाश मवन्य होगा क्योकि वुद्धिसे विभिन्न चैतन्य नही है । भौर चैतन्या नादा 
हनेषर मुक्तावस्था पत्थरके टुकडेके समान हो जायगी , जो कि किसी प्रकारसेभी स्पृहणीय 
नही है 1 सस्रार अवस्थामे अन्तरालमे अर्थात्‌ कभी कभी सुख प्राप्त होता था वहभी मुक्तावस्थामे 
नही 'मिलनेसे वह ससारावस्यासेमी निङ्ृष्ट होगी । चैतन्यावस्था पूरेतया नष्ट होनेसे तत्स्वरूप 
धारक अत्माकाभी नाच्च होगा जिससे स्वंशून्यता प्राप्त होगी ॥ २३॥ । 


( आत्मके अकतृत्वमे दोप । )~ साख्य आत्माको भोक्ता भानते हँ परतु वहं कुरभी 
कार्यं नही करती है एसा वे मानते हे । आचार्यं इस विषयमे एेसा कहते हैँ कि, यदि आत्मा 
अकर्ता है तो निर्टज्जमनवाठे साख्य उसको भोक्ता कैसा मानते है ? क्योकि भोगनेकी क्रिया न 
करनेपर वह भोक्ता कंसे होगा ? इसलिये कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व अविनाभावी ह । मात्माका 
ज्ञातत्वभी विनाकर्तत्वके सिद्ध नही होता है । क्योकरि जाननेकी क्रिया करनाही ज्ञातृत्व है । अत 
साख्योका आत्मसंवधी अकतंत्ववाद सदोष है ॥ २४॥ ' 


यौग, भट ओर साडख्यमतियोने आत्मा व्यापक माना है । उसके व्यापित्वका निषेध 
करनेके चयि तच्वज्ञौने-जिनेग्वरोने भात्मा स्वदेहृप्रमाण है एसा कहा है ॥ २५॥ 


[क 8 
॥ ॥। कन्व निदि 


१अा तथा २ आ शुद्ध चंतन्यमात्रम्‌ ३ भा प्रोक्ता साड्ख्यनिपेधिनी 


९१६) सिद्धान्तसार (५. २६ 





व्यापित्वे तस्य सर्वत्र वृत्तित््वात्कि न वेदनम्‌ । त्रैलोक्यान्तगेतानां हि शीतोष्णानां सुदुस्सहम्‌ ॥ २६ 
क्मभोवत्‌त्वमप्यस्य सौगतानां निषेधकम्‌ ° । तद्ते धुण्यपायानां कारणं फल्गातां ब्रजेत्‌ \\ २७ 
संसारी कथ्यते जीवः प्रत्याख्यानाय केवलम्‌ । सदाशिवस्य सवेषां संसारस्याप्रसद्तः \ २८ 
सिद्धत्वं तस्य जीवस्य भटूकौलनिषेधकृत्‌ 1 अन्यया सवेनीवानां सुखं वा दुःखमेव वा ॥ २९ 


ष्ठो = = | + ज-वा आ-दा पि [पी |. 1 
मीं 


( आत्माके व्यापित्वका निरसन । }- आत्मा यदि व्यापी मानी जायगा तो वह्‌ सर्वैव 
रहनेसे उसने त्रेखोक्यके अन्तर्गत रीतोष्णोका सुदु.सह अनुभव क्यों नही आयेगा ? इसलिये आत्मा 
देहपरमाण माननी चाहिये, क्योकि देहसे अन्यत्र सूखदू.खोका अनुमव कभीभी आत्माको आताही 
नही ।। २६ ॥ 


( कर्मफल भोक्तृत्व नही है एसे सौगतपक्षका खण्डन । }- सौगत-वौद्ध आत्माको 
कर्मफलका भोक्तृत्व नही मानते है । परंतु यहं मानना अयोग्य है, क्योकि कमेफरभोक्तृत्व नही 
मानने पुण्यपापोकी कारणकल्पना व्यर्थं होगी । दान देना, पजन करना, परोपकार करना ये 
पुण्यके कारण है 1 हिसा करना, असत्य बोलना आदि पापके कारण है 1 एेसा आगममे पुण्यपापके 
कारणोका किया हुआ उल्टेख व्यथं होगा । इसलिये आत्मा कमंफलोका भोक्ता माननाही 
चाहिये 1 २७ ॥ 


( आत्मा सदामुक्त है एसे मतका निरसन । }- आत्मा सदादिव है अर्थात्‌ अनादि 
मुक्तावस्थाका धारक ह । उसे क्मलेप हुजाही नही एसा सदाशिवका मत है । जँनाचार्य॑ने सर्वं 
आत्माओौकी अनादि मृक्तताका खण्डन किया है । क्योक्रि यदि अनादि मुक्तता मानी जायेगी तो 
आत्माको ससारावस्थाका भ्रसगही नही प्राप्त होगा । इसख्यि आत्मा संसारी है । उसका वह्‌ 
ससार अनादिसे है" परन्तु अनन्त नृही है । कर्मोका नाश करके आत्मा मुक्तावस्थाको प्राप्त 
करती है, इसखिये मुक्तावस्था सादि है ओर अनन्त हैँ 1 सदा मुक्तावस्था जीवकी प्रत्यक्षप्रमाणसे 
सिद्ध नही होती, क्योकि प्रत्येक आत्मा संसारमे गरीरघारी सुखदु.खोका अनुभव लेती हई दिखती 
दै 1 जेनोने एकान्तसे ससार नही माना है, क्योकि ज्ञानादिगुणोका विकास कर्मोका क्षय होनेसे 
पूणं होता है, गौर आत्मा मुक्त होती है ॥ २८ ॥ 


( मात्माको मुविति नही होती से माननेवारे भट गौर कौलके मतका निरसन । )- 
जीव मृक्त नही होता 1 उससे क्म ल्ग नही होते है 1 इसचिये वह हमेशा संसारीही रहता हैँ 


एसा भद्र मौर कौल कहते हँ यह्‌ कहना योग्य नही है ; क्योकि एता माननेपर सर्वं जीवोको 
सुखी अयवा दुःखीही मानना पडेगा । छेकिन कोई पुण्यवान्‌ जीव सुखी देखे जाते है तथा कोई पापी 





१ जा- निषे घनम्‌ 


यी, सिद्धान्तसार न 3 
9 1 र 81. 


मण्डलाख्यस्य वोद्धस्य मतन्याघातकारिणी । उदध्वस्वभावता जीवे कथिता नेनवादिभिः ॥ ३० 
चेद्यत्रेव › च मुक्तोऽसौ तत्र तिष्ठति निश्चितम्‌ । ततो धर्मास्तिकायस्य वैकल्य २ केन वार्यते ।। ३१ 
किञ्चिदागमतो ज्ञात्वा स्वरूप गदित भया । विस्तरेण तु सवन्ञादते * केन निगद्यते \ ३२ 
जीवोऽनादिकसामान्यगुणेनेको मतः सताम्‌ । मुवतससारिभेदेनयुनदेधोपनायते ॥ ३३ 
ससारिणां * हि संसार. परिव्तनमुच्यते । तच्च पचविधं परोक्त विविधागमपारगै. ॥ ३४ 


जीव दुखी देखे जाते रहै । तथा कोई जीव कभी दुखी कभी सुखी, कोई कभी दरिद्री ओर कभी 
श्रीमान्‌ देखे जाते हँ इत्यादिक प्रमाणसे ससार अवस्था अनेक प्रकारकी देखी जाती है । आत्माको 
नित्य माननेपर कोई दु सीही हमेशा देखे नारयेगे तो कोई हमेशा सुखीही देखे जायेगे । एकरूम- 
ताकाही अनुभव आवेगा । अत ससारावस्थाको नष्ट करनेवाी सिद्धावस्थाभी माननी पडेगी 
जिसमे आत्मा स्वम्बखूपमे मौर अनन्तसुखादिगुणोमे रममाण होत्ती हुई सदा रहेगी ॥ २९ ॥ 


( जीवके उदु्वेगतिस्वभावका प्रतिपादन । }- मण्डलनामक वौद्धोका मत एसा है, कि 
आत्मा मुक्त होकरभी पून ससारमे नीचे आगमनं करती है । पुन ससारावस्था धारण करती है। 
इस मडन्दरके मतका खडन करनेकेलिये जनवादियोने जीवमे उदृध्वंगति स्वभाव माना है । अर्थात्‌ 
कर्मक पुणे नाद होनेपर जीवं उदुर्व्वंगमन करता दै गीर लोकरशिखरपर जाकर वास्तन्य करता 
है । कर्मसे जीव कमी नीचे कभी ऊपर गीर कभी पूर्वादिक दिदामे गमन कर लरीर धारण करता 
था । अव कर्म विना होनेपर उसकी गति इधर उवर न होकर मीघी भौर उपरकोही होती है। 
गीर वह्‌ सिद्धदिखापर सदा विराजमान होता है ॥ ३० ॥ 


जीव जहा कर्मना होता दै उस स्थानपरही मुक्त होकर निदिचत यदि स्थिर होतातो 
धर्मास्तिकाय नामक द्रव्यका-जौ कि जीव पृद्गोके गतिका कारण माना है-उसका अमाव मानना 
पठता परत्र उसका अभाव नही है । वह्‌ धरमद्रव्य खोकान्ततक व्याप्त है, भत वहातक मुक्त हुए 
जीवका गमन होता है । उसके आगे वह्‌ द्रव्य न होनेसे मुक्तजीव गागं गमन नही करते ह ॥ ३१॥ 

इस प्रकार जीवका स्वरूप मेने आगमसे थोडासा जानकर कहा है । सवंज्ञके विना 
विस्तारसे कौन जीव वर्णन करता हैँ? ॥ ३२॥ 

सज्जनोने अनादि सामान्य गुणसे जीव एक माना है । तथा मुक्त गौर ससारी मेदसे 
जीवके दो भेद होते हं ॥ ३३॥ 

ससारीके ससारको-( चतुर्गतिमे म्रमणको परिवतंन कते हैँ ) नाना प्रकारके आगमोमे 
श्रवीण एसे माचायोनिं पाच प्रकारका कटा ह ॥ ३४ ॥ । 

१ द्रव्यपरिवर्तेन २ क्षत्रपरिवर्तेन ३ कारुपरिवर्तेन भवपरिवर्तंन ओर 
५ भावपरिवतंन । 


मानो २ मा वैफल्य ३ भा मर्वजञमृते ४ आ जीवनादिका ५ आ, मसर्ण 


~ ऋ 
तद््रव्य्षेत्नकालादिभवभावप्रभेदतः ! परिवतनमाख्यातं पंचधा सूत्रकोविद. ।। ३५ 
लौकसकमेभेदेन द्रव्यादिपरिवर्तनम्‌'। ख्यापिताशेषतत्वार्था िप्रकारमुश्ञन्ति तत्‌ ॥ ३६ 
याणां हि शरीराणां पर्याप्तीनां च पुद्गकाः । एकनेवात्मना ये च गृहीताः प्रथमक्षणे ।॥ ३७ 
स्निर्धरल्लादिमेदेन तीग्रमन्दादिभावतः 1 अवस्थिता द्वितीयादिससयेषु च सवेथा ॥ ३८ 

जीर्णादचानन्तवारास्ते व्यतिक्रम्यक्तमात्युनः। यावन्नो कमेतां यान्ति त्नोक्मविवर्तेनम्‌॥ ३ ९त्रिकलम्‌ 
एकेनैव हि जीवेन गृहीताः प्रथमक्षणे । पुद्गलाः कमेयोग्या ये समयेनाधिकाच? ते ॥ ४० ` 
आवलिकामतिक्रम्य निर्जीर्णाः समयेषु च 1 दहितीयादिषु पुवण क्रमेणापि समन्ततः \1 ४१ 
यावत्तस्यैव जीवस्य प्रषन्ते प्रयोगतः ! कमभावमिदं ज्ञेयं कमंद्रव्यनिवतेनम्‌ ॥ ४२ त्रिकलम्‌ \ 
नोकमकमेभावेन निवतंन्तेऽत्र पुदगल्ाः 1 ये च जीवस्य विज्ञेयः ससारः पुद्लाभिधः 1 ४३ 


|), रीष 


( द्रव्यपरिवतंन }- द्रव्यपरिवतेनके नोकर्॑दरव्यपरिव्तंन ओर कमंद्रव्यपरिवतेन एसे 
दो भेद ईह एेसा सपू्णं तत्त्वार्थोकिा स्पष्टीकरण करनेवाठे आचाय कहते है ॥ ३६ ॥ 


तीनशरीर-ओौदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर गौर आहारक शरीर तथा आहार पर्याप्त, 
रारीर पर्याप्ति, इद्विय पर्याप्त, श्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति ओर मन पर्याप्ति एेसी 
छह्‌ पर्याप्तियोके योग्य पद्गलोको पिके क्षणमे स्निग्ध, सक्षादि भेदसे तथा तीत्न, मन्द, मध्यादि 
भावसे एकी जात्माने जैसे ग्रहण किये थे वे द्वितीयादि समयपन्त आत्मामे रहकर जीणं हए । 
इसके अनतर अनतवबार अगृहीत पुद्गलोको ग्रहण कर छोड दिया है । अनतनार मिश्र पुद्गरोको 
ग्रहण कर छोड दिया, अनतबार गृहीतकोभी ग्रहण करके छोड दिया, पुन वही जीव उनही 
स्निग्ध रूक्षादि भावोसे युक्त उनही पुद्गखोको जितने समयमे ग्रहण करे उतने कालसमुदायको 
नोकमम-द्रव्यपरिवतेन कहते है । ३७-३९ ॥ | 


( कमद्रव्यपरिवरतेन )- एकही जीवने प्रथम क्षणमे कर्मयोग्य जो पुद्गल ग्रहण किये 
थे वे एक समयाधिक आवकिकाकारूपरयन्त रह्‌ कर द्वितीय समय, तृतीय समय आदि समयमे 
निर्जणिं हो गये । फिर पूर्वोक्त करमसे अगृहीत पुद्गलोको अनत्तबारं ग्रहण करके छोड दिया, अनंत- 
बार मिश्वपुद्गलोको ग्रहण करके छोड दिया 1 अनतबार गृहीतपुद्गकोको.ग्रहण करके छोड दिया । 
तदनतर उसी जीवद्वारा प्रथम क्षणमे जैसे करमद्रव्य ग्रहण विये थे वैसेहि उतनेहि तीत्रमन्दमध्यादि 
भावसे पून ग्रहण किये जाते हैँ उस समय कमंद्रन्यपरिवतेन होता है ॥। ४०-४३ ॥ 

जो पुद्गल जीवके नोकमेरूप भौर कमंरूप परिणत होते है. उसको पद्गरपरिवतंन 
कहते है । जब दोनोमिसे कोई एक पूर्णं होता है तव उसे अर्घपुद्गर्परिवर्तन कहते है । ओर 
जन दोनोभी पूणं होते है तब एक पुद्गरू परिवत॑न कहते है ।॥ ४२ ॥ 


॥ अ ऋष १ 


कैति 


+ + कन्न 


१ आ समयेनाधिकाचत्ते २ आ. ये जीवष्यस 


4 ४९ ) सिद्धान्तसार ( ११९ 





लोके सवत्र सर्वाणि त विविधानि च 1 जीवोऽवगाहयत्येष यत्र ' क्षे्रनिव्तेनम्‌ ॥ ४४ 
सर्वस्मिन्नपि लोकेऽर्िमन्देशो नास्ति कश्चन । कमणा येन जीवेन भुक्त्वा मृतः समन्ततः !॥ ४५ 
अत एव महात्मानो भग्ना"? संसारदु.खत. । तपस्यन्ति परित्यज्य भावास्तस्य विधायिन.।॥ ४६ 
उत्सपिण्यवसपिष्योयुगमित्यभिधीयते । तत्रै ये सन्ति सर्वेऽपि समयावकिक्रादयः ॥ ४७ 

प्रत्येकं तेष सवषु ` जायते भुवनत्रये } यत्तदुवतं हि सु्रज्ञैः फालादिपरिवत्तनम्‌ 1) ४८ 

यद्यप्येवं भवाददुःखं* कालादिपरिवतेनात्‌ ! सहते .हि" तथाप्येष चिरामं नेव गच्छति ॥ ४९ 


१ "यणी 








॥ 


(क्षेत्रपरिवतेन । )~ इस व्रैरोक्यमे सवे भाकाकषमे अनेक प्रकारके क्षेत्र हैँ । उसमे यह्‌ 
जीव अवगाहन करता है वह क्षेत्रपरिवतेन समञ्चन चाहिये । इस सपूणं लोकमे एसा कोई प्रदेश 
नही है, कि जो कर्मके उदयसे जीवने भोगकर नही छोड दिया है । अर्थात्‌-सवं प्रदे्लोमे यह्‌ जीव 
मरकर उत्पन्न हा है । इसङ्यि जो महात्मा है वे ससारदु खसे मगन होकर क्षो मरमणके भावोका 
त्याग कृर तपद्चरण करते है ॥ ४४-४६ ॥ 


निरोष स्पष्टीकरण-क्ेत्रपरिवर्तनके दो मेद है । एक स्वक्षत्रपरिवर्तन ओर दुसरा पर- 
क्े्रपरिवर्तन । एक जीव सवं जघन्य अवगाहनाको जितने उसके प्रदेश ह उतनी वार धारण 
करके पीछे क्रमसे एक एक पदेश्च अधिक अधिककी अवगाहनाओको धारण करते कृरते महामत्स्यकी 
उक्कृष्ट अवगाहृनापर्यन्त अवगाहनाओको जितने समयमे धारण कर्‌ सके उत्तने कारुसमुदायको 
एकं क्षेत्रपरिवर्तन कहते ह । - , 


कोर जघन्य अवगाहनाका धारक सूष््मनिगोदी रग्ध्यपर्याप्तक जीवरोकके] अष्टमध्य 
श्रदेश्लोको अपने शरीरके अष्टमध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हा, पीछे वही जीव उसही रूपसे उसही 
स्थानसे दुसरी तीसरी बारभी उत्पन्न हृञा । इसी तरह घनाड्गुरुके असखूथातमे भागप्रमाण 
जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश है उतनी बार उसी स्थानपर रमसे उत्यच्च हुमा । ओर इवासके 
अटारहवे भागप्रमाण क्द्रजायुको सोग भोगकर मरणको प्राप्तया । पीछे एक एक प्रदेकके 
अधिक क्रमसे जितने कामे सम्पूणं रोकको अपना जन्मेव बनाके उतने कालसमुदायको एकं 
परकत्रपरिवर्वन कहते हई । ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) व 


( कारुपरिवतेन । ~ दसकोटि कोटि सागरोपम परिणामका उत्सर्पिणी काल दै जौर 
अवसपिणी कालका प्रमाणभी इतनादही है । दोनो कालके प्रमाणको युग कहते है । उनमे जो समय, 
आवकलिका, घटिका, मृहृतं इत्यादिक सेद है उन सबमे यह्‌ जीव इस त्रैलोक्यमे उत्पन्न होता है । 
उसको सूत्रके ज्ञाताभोनं काक्परिवतेन का है \\ ४७-४८ ॥। 


यद्यपि यह्‌ जीव काङपरिवर्तेनरूप ससारसे इ ख सहता है, तथापि यह्‌ जीव विराम 
नही केता है अर्थात्‌ उसका ख्रमण सततत च्‌ रहता है ।॥ ४९ ॥ 


१ अआ यत्तत्‌र२ेवा रता भा कर्मणा जायते भवीधवा भवीभध् गाही 


१२०) सिद्धान्तसार. ( --५ ५० 





ति्यग्नारकदेवानां मानवानां गति” स्वयं ! जीवो याति यदावृत्य तद्धुवादिविवतनस्‌ 11 ५० 
सर्वेषां कर्मणां तावत्पङृत्यादिविभेदतः ! आत्माशयविवर्तो- यस्तनडावपरिवतनम्‌ ॥ ५१ 





कारुपरिवर्तेनका स्पष्टीकरण- कोई जीव उत्सपिणीके पिले समयमे प्रथम उत्पन्न हुमा 
है । इसी तरह दुसरी वार, दुसरी उत्सपिणीके दुसरे समयमे उत्पन्न हुमा, तिसरी उत्वपिणीके 
तीसरे समयमे तिखरी वार उत्पन्न हुमा । इसही क्रमसे उत्सपिणी तथा अवसपिणीके वीस कोडा- 
कोडी सागरके जितने समय हैँ उनमें उत्पत्च हुमा 1 तथा इसही प्रकार मरणको प्राप्त हुमा इसर्म 
जितना काल रगे उतने काकसमुदायको एक कालपरिवतंन कटते ईह 1 ( मोम्मटसार जीव्काण्ड) 

( भवयपरिवर्तनका वणेन । )- जिन कमसि आवृत ॒हौकर-आच्छादित होकर जीव 
तिर्यंच, नारकी, देव मौर मानवप्या्योको धारण करके समसारमे धूमतां हं उसे भवपरिवतेनः 
कहत है 11 ५० ॥ 


भवपरिवर्तनका स्पप्टीकरण- कोई जीव दस हजार वकि जितने सरमय होते है उतनी 
वार जघन्य दस्र हजार वषेकी आयुसे उत्पन्न हुमा । पी एक एक समयके अधिक क्रमसे 
नरक सवंधी तेतीस सागरकी उक्कृष्ट आयु क्रमसे पुणं कर अन्तमुहूतंके जितनं समय ह उतनी 
वार जघन्यं अन्तममृहुतेकी आयुस्ते तिर्यंचगतिमे उत्पन्न होकर यहापरभी नरकगतिकी तरह एक 
एक समयके अधिक्‌ क्रमसे तिर्यंच गत्िसम्बधी तीन पल्यकी उक्रष्ट आयुको पुणं किया । पीर 
तिर्यग्गतिकी तरह मनुप्यगतिको पूणं क्रिया । क्योकि मनुप्यगत्तिकीभी जघन्य अन्तर्मृहतंकी तथा 
उक्करष्ट तीन पल्यकी जायु दै 1 मनुष्यगतिके वाद दसं हजार व्षके जितने समयं है उतनी वार 
जघन्य टद हजार वषंकी जायुसे देवगतिमे उत्पन्न होकर पीछे एक एक समयके अधिक क्रमसे 
इकततीत्त सागरकी उक््ृष्ट आयुको पूणं किया । यद्यपि देवगतिसवंवी उक्करष्ट आयु तेतीस सागरकी 
दै तयापि यापर इकत्तीस् सागरही ग्रहण करना चाहिये ! क्योकि मिथ्यादृष्टि देवकी उक्करृष्ट 
आयु इकत्तीस्र सागरत्तकही होती हँ । ओर इन परिवतनोका निरूपण मिथ्यादुष्टिकी अपेक्षासेही 
दै । स्योकि सम्यग्दृष्टि संसारमे अकेपुद्गरपरिवतंनका जितना कार है उससे अधिक कारुतक- 
नही रहता है ! इस क्रमते चारो गतियोमे रमण करनेमे जितना काल रगे उतने . कारुको एकः 
भवपरिवतेनका कारु कहते हैँ । तया इन कार्म जितना परिश्रमण किया जाय उसको एक 
भवपरिवतंन कहते ह ! 


{ भावपरिवतंन )- सपूणं कमेकि जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय भौर योग- 
प्रत्ययोके भेदसे जो त्माके परिणामोमे यसंख्य प्रकार उत्पन्न होते है उनको भावपरिव्तंन 
कहते है ।! ५१ ॥ 


विनेष स्पष्टीकरण- योगस्थान, अनुमागवन्वाघ्यवसायस्थान, कषायाध्यवसायस्थान ओर 
ल्यित्तिस्वान इनं चारके निमित्तसे मावपरिवतेन होता ई । योगस्थान-ग्रकृति अर प्रदेगवन्वकोः 


१ आ- मत्तिप्वयम्‌ २ आ. आत्माधितो 


-५ ५३। सिदधान्तसार [न 


पञ्चघ्रकारसंसारसागरे सरतोऽपि च 1 आपत्कल्लोलभग्नस्य जीवस्याश निमन्जनम )} ५२ 
शरौजिनेनरमहाधमं सदरत्नत्रयलक्षणम्‌ । मुक्त्वा पोतमभिम तस्मात्तरन्ति प्राणिनः कुतः ? \\ ५३ 


॥ बका कन्न 


कारणभूत आत्माके प्रदेश परिस्पन्दरूप योगके तरतमर्प स्थानोको योगस्थान कहते है । 
अनुमागवन्वाध्यवसायस्थान-जिन कषायके तरतमरूप स्थानोसे अनुभाग बध होता है, उनको 
अनुमागवघाध्यवसायस्थान कहते है । स्थित्तिवधाध्यवसायस्थान-स्थित्तिवधको कारणभूत कषाय- 
परिणामोको कषायाध्यवसायस्थान या स्थितिवन्धाध्यवमायस्थान कहते है । स्थि्तिस्थान-बधरूप 
कर्मकी जघन्यादिके स्थितिको स्थितिस्थान कटृते है । इसके परिवर्तनकौ दुष्टान्तद्वारा कहते है । 


शरेणीके असख्यातमे भागग्रमाण योगस्थानोके हौ जानेपर एक अनृभागवधाध्यवसायस्थान 
होता ह । ओर असख्यात छोकेप्रमाण अनुभागवधाध्यवसायस्थान हो जानेपर एके कषायाध्यवसाय- 
स्थान होता ह । तथा असब्यात लोकप्रमाण कपायाध्यवसायस्थानोके हौ जानेपर एक स्थित्तिस्थान 
होता दै । इस क्रमसे ज्ञानावरण आदि समस्त मृक-प्रकृति वा उत्तर-प्रकृतियोके समस्त स्थानके 
पर्णं होनेपर एक भावपरिवतेन होता है । जसे किसी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि सन्ञी जीवक ज्ञानावरण 
कमंकी अत कोडाकोडी सागरप्रमाण जघन्यस्थितिका वध होताहै। यही यहापर जघन्यस्थितिस्थान है। 
अत इसके योग्य विवक्षित जीवके जघन्यही अनुभागववाध्यवसायस्थान जघन्यही कषायाध्यवमय- 
स्थान ओौर जघन्यही योगस्थान होते है । यहासेही भावपरिव्तनका प्रारभ होता है । इसके आगे 
श्रेणीके असख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोके रमसे हो जानेपर दुसरा अनुभागवधाध्यवसायस्थान 
होता है । इसके वाद फिर श्रेणीके अंसख्यातवे भागप्रमाण योगस्थानोके क्रमसे हौ जानेपर तीसरा 
अनुभागवधाध्यवसायस्थान होता है । इसही रमसे जसख्यात रोकप्रमाण भनुभागवधाध्यवसायस्थान 
हो जानेपर दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता है 1 जिस क्रमसे दूसरा कषायाध्यवसायस्थान हुमा 
उसही कमसे असख्यात रोकेप्रमाण कपायाध्यवसायस्थानोके हो जानेपर जघन्यस्थितिस्थान होता 
है । जो क्रम जघन्यस्थितिस्थानमे वताया है व्ही क्रम एक एक समय अधिक द्ितीयादिस्थिति- 
स्थानोमे समन्नना चाहिये । तथा इसी कमसे ज्ञानावेरणके जघन्यसे लेकर उक्छृष्टतक समस्त- 
स्थितिस्थानोके हो जानेपर भौर ज्ञानावरणके स्थितिस्थानोकी तरह कमसे सम्पूणं मूक वा उत्तर 
्रकृतियोके समस्त स्थितिस्थानोके पूर्णं होनेपर एक भावपरिवरतेन होता है । तथा इस परिवतनमे 
जितना कार खगे उसको एक भावपरिवतनका काल कहते है । इस प्रकार सक्षेपसे यहा पाच 
परिवर्तनोका स्वरूप कहा है । इनका काठ उत्तरोत्तर अनतगुणित है ॥। ( गोम्मटस्रार जीवकाण्ड 
मन्यमामेणा ) 

इस पाच श्रकारके ससारसमूद्रमे रमण करनेवाले तथा अपदारूप कल्लोलोसे भग्न हुए 
इस जीवका शीघ्र मज्जन होता है ॥ ५२॥। 


इस ससारसमुदरमे निर्दोष रतनत्रय जिसका लक्षण हे एसा जौ जिनेन्रका महाधर्मं वही 
नौका है, इसको छोडकर प्राणी किसकी सहायतासे ससारसमूद्रको तीर जायेगे † ॥ ५३ ॥ 
8 8.16 | 


१२२) सिद्धान्तसार (५. ५४- 


"यग पिीषा षषी भय न 





येऽ संसारिणो जीवास्ते हिधा परिकीतिताः \ समनस्कासलस्कादिभेदमाभित्य कोविदेः \ ५४ 
मनो दिविधसाख्यात द्रव्यभावध्रभेदतः । तत्र पुद्गलपाकंककमेज व्रव्यमानसम्‌ । ५५ 

नो इन्द्रियस्य वीयेस्याचरणोपशमक्षयात्‌ । परात्मनी चिश्चुद्धिर्या तद्धावमन इष्यते । ५६ 
समनस्का निगयन्ते मनसा सहर्वतिनं 1 अमनरका अतस्तेषां मनो नास्ति सतोपि \ ५७ 
द्वितीयेऽपि प्रजायन्ते स्थावरेतरमेदतः । .संसारिणः पुनर्देधा तत्क्ेप्रभवा इह \\ ५८ 

पृथिवी सलिल तेजो मारुतश्च वनस्पतिः । पञ्चधा स्थावरा ज्ञेया विचित्रक्रमसंयुताः ॥ ५९ 
पथिवी पृथिवीकायः पथ्वीकायिक इत्यपि ! प्रत्येकं त्रिविधाः स्वं जायन्ते भेदतो ह्यमी 1! ६० 
समाप्तपुथिवीकायनामकर्मोदयोऽपि वा \ कायत्वेन न चाप्नोति पृथ्वीं स पृथिवी मतः ॥ ६१ 


( ससारीके समनस्क ओर अमनस्क एेसे दो भेद । ) ~ इस जगतमे जो ससारी जीव 
ह उनके समनस्कं जीव ओर अमनस्क जीव एसे दो भेद विद्रानोने कहै है । मन द्रग्यमन ओर 
भावमन एसा दो प्रकारका कहा है । उसमे द्रव्यमन पुद्गर्विपाकी कमैके उदयसे उत्पन्न होता है 
अर्थात्‌ अगोपाद्ध नामकर्मके उदयसे वह्‌ उत्पन्न होता है । ज्ञानावरण कमं तथा तीर्यान्तराय कर्म 
इनका क्षयोपशम होनेसे ओर अगोपागनाम क्मका उदय होनेसे गुणदोषका विचार करना, स्मरण 
करना, किसी पदार्थके ऊपर एकाग्रचिन्तनयुक्त होना इत्यादि कार्यके तरफ जब मात्मा अभिमुख 
होता है, तब उसके ऊपर उपकार करनेवारे जो पुद्गल मनरूपसे परिणत होते है उनको द्रव्यमनं 
कहते हे । भावमन-नो इद्रियावरण कर्मका क्षयोपशाम तथा वीर्यान्तराय कर्मक क्षयोपश्लम होनेसे 
जो आत्मामे विशुद्धि परगट होती ह उसे भावमन कहते है ॥ ५४५६ ॥। 


जो जीव मनसे सहित है वे समनस्कं कहे जाते है ओर जो जीवं अमनस्कं होति है 
उनको मन बिलकूंख उत्पच्चही नही होता । मनसदहित जीवको सज्ञी कहते है भौर जिनको मनं 
नही है उनको असक्ञी कहते है ।॥ ५७ ॥ । ' 


अमनस्क जीवोमेभी स्थावर ओर त्रस एसे दो भेद है । एकेन्द्रिय ससारी जीव स्थावर 
नामकमके उदयसे स्थावर होते है ओौर जिनको त्रसनाम कमेका उदय होता है वे जीव त्रस कह 
जाते है वे द्रीच्िय त्रीद्दरिय, चतुरिद्द्रिय ओर पचचेन्दरिय होते है 1) ५८ ॥ 


पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु गौर वनस्पति एसे स्थावर जीव पाच प्रकारके है । ये सव 
मनरदित अनेक भेदयुक्त ओर क्रमयुक्त है । इनको एक स्पदोनेन्द्रियही होता है ॥ ५९ ॥ 


पृथ्वी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक एसे तीन भेद पृथ्वीके होते है । इसी प्रकारसे सछिल, 
सकिककाय ओौर सलिककाथिक, तेज, तेजस्काय खर तेजस्कायिक, मारुत, मारतकाय, सारुत- 
कायिक, वनस्पति, वनस्पतिकाय, वनस्पतिकायिक एसे पाच प्रकारके स्थावरोमे जल, अग्नि, वायु 
ओर वनस्पति प्रत्येकके तीन तीन भेद होते है, जो कि ऊपर बताये है ।। ६० ॥ 


जिसमे पृथ्वीनाम कर्मका उदय हआ है परतु जिसने पृथिवीको शरीररूप धारण नही 
किया है उसको पृथ्वी कहते हैँ ॥ ६१॥ 





णी 
नजन धन 


५ ६८ ) सिद्धान्तसार (१२३ 


पण्नीफायिकजीवेन यच्छरीरं विर्वाजतम्‌ । पृण्वीकायस्तदेव स्यान्मतमानषकायवत \\ ६२ 
पृथ्नीकाय. १ यस्यास्ति स पृथ्वीकायिको मतः । इति सर्वेऽपि गौयन्ते परेऽप्यष्कायिकादयः॥ ६३ 
र पयप्तितरतोऽपि वा । तथा साधरणत्वाच्च साधारणतया पुनः ॥ ६४ 
सवभ्प्यमी प्रजायन्ते स्थावरा स्थितिशालिन । प्रत्येक षटप्रकाराश्च विचिन्ाकारसयता. ।! ६५ 
ततर रसाश्च विज्ञेयाः दीन्ियादय इत्यमी । सर्वेऽपि प्राणिन, प्राणं सहिता हि भवन्ति च ६६ 
इन्दियायुमनोवाचा निक्वासोच्छ्वासविग्रहाः । दशप्राणा भवन्त्येते प्राणिप्राणित्वहेतवः ॥ ६७ 
चतुःप्राणशएच जीवन्ति शरोरानायुरिद्िये" 1 स्केऽप्येकेन्दरिया जीवा वहुधा भेदशालिन- ॥ ६८ 
पृथ्वीकायिक जीवनं जो गरीर छोड दिया उस गरीरको पृथिवीकाय कहते है । जैसे 
मृत मनुष्यका गरीर । वैसे पृथ्वीजीव जिसमेसे निकल गया उसे पृथ्वीकाय कहते है ॥ ६२ ॥ 


पुथ्वी जिसका शरीर है वह॒ जीव पृथिवीकायिक है । जरु जिसका गरीर है वह॒ जल- 
कायिकं दै । इत्यादि ॥ ६३ ॥] 


( जीवसमासकी अयपेक्षासे स्थावरोके मेद )~ ये ^पुथिव्यादि-स्थावर जीव सुक्ष्म ओर 
चादर एसे भेदसे दो दो प्रकारके होते है 1 पून उनके प्रत्येक भीर साधारणणएसेदोदो भेद होते 
ह । ये मव स्थावर स्यितिशाखी है । इनके प्रत्येकके पर्याप्त गौर अपर्याप्त भेद हौनेसे छह प्रकार 
होते ह ओर वे सव विचित्राकारवाङे है । अर्थात्‌ युक्ष्मपर्याप्त पृथ्वी, वादरपर्याप्ति पृथ्वी, सूक्ष्म 
अपर्याप्त पृथ्वी, वादर अपर्याप्त पृथ्वी । एसेही जलादिके चार चार भेद होते है । वनस्पतिके 
साघारण ओर प्रत्येक मिलकर छह भेद होते ई ॥ ६४-६५ ॥ 

हीन््रिय, च्रीन्धिय, चतुरिन्दिय मौर पचेद्धिय जीवोको त्रस कहते ह । जिनको स्पशनेन्द्िय 
गीर्‌ रसनेन्धिय ह, एमे गवादि जीवोको द्रीन्दिय कहते है । स्पेन, रसना ओर नाकं जिनके 
हाती है वे ब्रीन्दरिय जीव ह । जैसे चीटी आदिक जीव है। स्पशंन, रसना, नाक गौर आख 
जिनको होती है एेमे श्रमर्‌ पतगादिक जीव चतुरिद्दिय है । स्पेन, रसना, नाक, आखे तथा 
कान एसी पाच दद्रिया जिनको ह वे जीव पचेन्द्ियं है जसे मनुष्य, गौ, मेस, कौवा, सर्प, देव, 
नारकी । इनं सवको अर्यात्‌ त्रसं गौर स्थावर जीवौको प्राणी कहते है, क्योकि ये यथायोग्य 
प्राणोसे सहित होते है । प्राणोके दस भेद ह, मौर वै प्राणित्वके हेतु है" अर्थात्‌ उनसे प्राणी जीते 
है । वे प्राण इस प्रकार है-पाच इद्विया, आयु, मन, वचन, गरीर भौर श्वासोच्छवास एसे दस 
प्राण हे ।॥ ६६-६७ ॥ 

( एकेच्दियादि जीवोके प्रागोका वर्णेन । )- एकेद्िय जीव चार प्राणोसे जीते हं। 
दारीरप्राण, इ्वासोच्छवाम, आयु भौर स्परीनेन्द्िय एसे चार प्राण उनको होते ह । सवं एकेच्िय 
जीव अनेक भेदोसे युवत है 1 जसे पृथ्वीके मृत्तिका, वाख्का, दाकंरादिक छव्वीस भेद ह । जच्के 
हिमचिन्दु, शुद्धजल, घनजठ आदि भेद है । ज्वाला, अगार आदि अग्निक भेद है । महावात, 
धनवात, तनुवात, मण्डी वायु मादिक वायुके भेद ह । वनस्पतिके मूल, अग्र, पव, बीजरुहं 
आदिक भेद है ।॥ ६८ ॥ 


१२४) सिद्धान्तसारः. (५ ६९- 





वाररसनेन्धियाध्यां च चत्वारोऽप्यधिकाः पुनः \ दीच्ियेषु प्रजायन्ते शसलादयाश्च प्रमाणतः \\ ६९ 
सप्तैव च्रीन्दियेष्वेते ध्राणाधिकतया भताः 1 चक्षुषा सहिताश्चाष्टौ त एव चतुरिन्दिये ॥ ७० 
पञ्चेन्रियस्य जीवस्य तिरश्चोऽसस्नलिनश्च ते 1 नच प्राणाः प्रजायन्ते श्रोत्राधिकतया सदा \\७१ 
, मनोऽधिकतया तेऽपि संज्ञिनो दश सम्मताः. । प्राणाः प्राणभृतां प्रोक्ता दशते सविभागतः।\७२ 
इन्द्रियाणि तु? पंचैव प्रोदतानि जिननायकंः । स्पशेनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रमिति क्रमात्‌ 1! ७३ 
- तानि द्वेधा भवन्त्येव द्रव्यभावग्रभेदतः ! उपकारणनिवृत्ती द्रव्येन्दियमपि दहिधा ॥ ७४ 
यावनिर्वत्यते तावेत्कर्मणा सा द्विधा पुनः \ बाह्याभ्यन्तरभेदेन निर्वत्तिः कथ्यते बुधः \1 ७५ 
उत्सेधस्याडगुलासङख्यविभागाः परमात्मनः । इन्द्रियत्वेन निवृत्ता निवृत्तिः सान्तरा मता ॥ ७६ 


॥ ` 1 [ | | „ षि + | 


दरीच्रिय जीवको छह्‌ प्राण होते है-अर्थात्‌ शरीरप्राण, ष्वासोच्छ्वास, आयु, स्पदोनेन्द्रिय, 
रसनेद्दरिय ओर वचन एसे छह प्राण होते है । शख आदिको दीद्िय जीव करते है ।॥ ६९॥ 


त्रीन्द्ियोमे उपर्युक्त छह प्राण होते है तथा नाक अर्थात्‌ ध्राणेन्द्रिय यह्‌ सातवा प्राण 
अधिक होता है । तथा चतुरिन्द्रिय जीवमे उपर्युक्त सात प्राणोसे अतिरिक्त ओंँखेभी होती है अर्थात्‌ 
आठ प्राण होते है ।। ७० ॥ 


"३ 
४ 


पचेन्द्रिय असन्ञी तिर्यच जीवको उपर्युक्त आठ प्राणोके साथ श्रोच्रप्राण अर्थात्‌ कान 
प्राण मिकुकर नौ प्राण होते है । तथा नौ प्राणोसे सहित मन प्राणं जिनको होता है वे सन्ती 
पचेन्द्रिय जीव दस प्राणवाले होते है । एेसे विभागके हारा दस प्राणोका चिवेचन किया है ।। ७ १-७२॥) 


स्पशंनन्िय, रसखनेन्द्रिय, घ्राणेद्िय, चक्षुरिच्रिय तथा श्रोत्रेन्िय एसी पाच इद्धियां 
रमसे जिनेरवरनें कही हैँ ।॥ ७३॥ ` 


(द्रव्येन्द्रिय ओर भवेन्दियोका वणेन । )~ वे पाच इन्द्रिया द्रग्येच्धियरूप भौर भवे- 
च्दियरूप है । द्रव्येन्द्ियके.उपकरण आौर निवृत्ति एसे दो भेद रहै) कर्मके द्वारा जो इन्दरियोकी 
रचना होती है वह्‌ निवंत्ति कही जाती है । अर्थात्‌ रचनाको निवंत्ति कहते है । उसकी अभ्यन्तर 
निवृत्ति ओौर बाह्य निवृत्ति एसे दो भेद है । अर्थात्‌ इन्दरियोकी अन्दरकी रचना अभ्यन्तर निर्वृत्ति 
है ओर इन्द्रियोकी वाहूरकी रचनाको बाह्य निर्वैत्ति कहना चाहिये ॥ .७४--७५ । 


उत्सेधाडगुखके असख्येय भागसे प्रमित जो क्षयोपशमयुक्त आत्मप्रदेश है जोकि ' 
प्रतिनियत आख, कान, नाक आदि इन्द्रियोके आकारके हए है उनको अभ्यन्तर निवेत्ति कहते है । 
उन आत्मप्रदेशोके ऊपर इन्द्रिय नामका धारकं एेसा जो पुदगरसमृह नामकर्मके द्वारा रचा जाता है 
जो किं सपूणं आङ्चर्ेका कारण है"उसे विद्धान्‌ वाह्य निवृत्ति कहते ह । जैसे ने त्रमे मसूरके आकार की 


१ अा प्यत्र 


-५ ८४) सिद्धान्तसार म 
। 


तेष्वेवात्मप्रदेशेषु करणव्यपदेश्च भाक्‌ 1 पुद्गलानां समूहो यो जायते नामकर्मणा 1 ७७ 
निवृत्ति वाह्यखूपा ता समस्ताज्चयकारिणीम्‌ ! जानन्ति जनविख्याता ज्ानध्यानधना जिना 1७८ 
निवृत्तेः क्रियते येनोपकारस्तन्निगयते । देवोपकरण १ प्रानर्वाह्यमाम्यन्तर तथा !\ ७९ 
छप्णशुक्लद्रयोपेतं गोलकं चान्तर मतम्‌ 1 वाह्यं वाह्यप्रकाराक्षिपत्रपष्मद्रयादिकम्‌ { ८० 
रच्धयुपयोगरूयं च भवेद्धियमिदं पुन । सर्वभावविभावन्ञा भावयन्ति भवातिगा. ॥ ८ १ 
कयोपडामभावो यो ्नानावरणकर्मण. लव्धिरव्धमहाततत्वर्भणिता भयवजितै" ॥ ८२ 
इन्दरिमाणां फलं यच्च परिच्छित्यात्मक महत्‌ । उपयोग" स विलनेय. सरव॑सस्वसुखावहः \ ८३ 
उच्धियत्व कथ तस्य घटनामुपढीकते । इच्ियाणां फलत्वेनोपयोगस्य समन्तत. 1 ८४ 


म्ण 


गोल आआत्मप्रदेगोकी जो रचना होती है उसे अभ्यन्तर निर्वत्ति कटृते है । जान गौर ध्यानी धन 
जिनका हँ एसे जनविख्यात जिनेग्वरौने इस प्रकार अभ्यन्तर निवृंत्तिका स्वरूप कहा है । मभूराकार 
जादि यात्मप्रदेदोपर नामकर्मये पृद्गखोकी जो प्रतिनियत आकारकी अवस्था उत्पन्न होती है,जो 
किं मूध्म हे, गौर जिसको उच्य कहते हुँ उसे वाह्यनिवृत्ति कहना चाहिये । ७६-७७-७८ 1 


जिससे निवंत्तिके ऊपर उपकार किया जाता है-निवृत्तिका सरक्षण तथा सहाय क्रिया 
जाता है उसे उपकरण कहते दै । मुनाने उसके वाह्योपकरण ओर अभ्यन्तरोपकरण एसे दो भेद 
कटे ह । जसे ्गाखमे कृष्ण भौर नुक्छताने युक्त जो अन्दरका गोनभाग है उमे अस्यन्तरोपकरण 
कटना चाहिये । तथा वाह्य उपकरण नेत्रके वाह्यमे जो नीचे बौर ऊपरके विभाग तथा पक््मदय 
आदिक हैँ वे बाह्य उपकरण है । नैचके समान अन्य इन्द्रियौमेभी निर्वृत्ति ओर उपकरण समन्न 
तिना चाहिये ॥ ७९-८० ॥ 


( भावेन्दरियका वर्णन । }- जो सरसराररहित है तथा सर्व पदाथोकि स्वभाव गौर 
विभावको जानते ह एमे जिनेक्वर्‌ भावेन्टरियको कव्विरूप भौर उपयोगरूप कहते दि । स्मरशेन्दरिय 
जानावरण, रसनेन्ियनानावरण' आदि नाचावरण कमक क्षयोपथमको जीवादि महातत्त्वोके 
नाता मौर भयरहित एमे जिनेन्वरोने “कन्ध ' कहा है । ज्ञानावरणकमेके क्षयोपगमसे आत्मा 
द्व्येन्दरियरूम रचना करनेकेच्िये उद्युकन टोता है ! यदि वह्‌ योपशम नही होगा तौ द्रव्येन्द्रिय 
स्वना, जो कि नेत, कान आाघिकी दर्गक है" वह्‌ नही हौगी । वस्तुको जाननेरूप जो उन्दियोका 
महत्वयुक्न फल है उसे उपयोग कते हैः । यह उपयोग॒सवं प्राणियोको युखावह्‌ दै , क्योकि 
उससे सवं प्राणी हित प्राप्त करते है ओर भदितसे निवृत्त होते ६ 1 ८१-८२-८३ ॥ 


उपयोग सर्वं प्रकारसे इन्द्रियोका फल है । इसल्वविे जो फरल होता है उसे इद्िय 
कटठना योग्य नही, उपयोगमे उन्दरियपना घटित नही होता, इस्त बकका जाचार्यने एषा उतर 


[) कन्य [0 1) सि ए 


जा द्विवा 


१२६) सिद्धान्तसार (५. ८५~ 


तायं दोषो भवेदयस्मात्कायेकारणदकशंनात्‌ । घटाकारपरिजान थथा घट इति स्फुटम्‌ । ८५ 
स्पर्शो रसस्तथा गन्धो वर्णः शब्दश्च पञ्चधा । तेषां विषयं एवायं पदार्थेऽनन्तधमिणि 11 ८६ 
पे पथिव्यादयः कायाः? स्थावराः कथिताः पुरा सर्वेऽप्येकेन्द्रिया जीवाश्चतुप्राणा निरन्तरा" \\८७ 
अक्षर कृमिजल्ौकाद्या विविघाकारधारिणः 1 दीन्दिया गदिता दक्ष॑भूरिशो भूरिपापिनः 11८८ 
युका मत्करुणपूर्वा ये वृरिचकादय इत्यपि ! जनेकाकारसयुक्तान्निहषीकाः शरीरिणः \ ८९ 
मक्षिका मरा दंशा बहुघा दुःखभागिनः । पापचर्गभुजो * दीना बोदव्यादचतुरिन्दियाः \ ९० 


॥ कीसी # 0 | + 


दिया है- यह दोष नही है! कारणका जो धमं है वह कार्य॑मे देखा जात्ता है जैसे घटाकार परिणत- 
ज्ञानको घट कटते ह । अर्थात्‌ ज्ञानके प्रति घट निमित्त कारण है भौर ज्ञान-कायं इसलिये कारण 
धमं घटत्वको कार्यरूप ज्ञानमे आरोपित कर ज्ञानकोभी घट कहते है । क्योकि धटको ज्ञानने जाना 
है । ग्राह्यको जाननेसे ग्राहककोभी उपचारसे ग्राह्य कहते है 1 इसमे स्वाथंकीभी मुख्यता है 
अर्थात्‌ इद्रिय सब्दका जो अथं है वह॒ उपयोगमे मुख्यतासे है । इद्रको-आत्माको पट्चाननेका 
जो छग चिन्ह उसको इद्रिय कहते है । ज्ञानसे आत्मा पहचाना जाता है, इसलिये ज्ञान-उपयोगः 
यहा मृख्य स्वाथं है । इसलिये उपयोगको इद्रिय कहना योग्यही है । उपयोग जीवका क्षण है । 
' उपयोगो लक्षणम्‌ ' एसा सूत्रकारका वचनभी है । ८४-८५ ॥ 


पदाथं अनत धर्मात्मिक हे । स्पर्शं, रस, गध, वणं गौर शन्द एसे पाच इन्दरियोके 
विषय है ॥ ८६ ॥ 


पूवेमे पुथिवीकायादिक पाच प्रकारके स्थावर जीव कहेर्ह। वे सन एकेन्द्रिय जीव रहँ 
अर्थात्‌ उनको एक स्परोनेन्द्रिय है । तथा स्परनेद्रिय, आयु, श्वासोच्छवास भौर कायबल एसे 
चार प्राण निरतर रहते ह ॥ ८७॥ 


कौडी, कृमी, जौके आदिक प्राणी अनेक आकार धारण करनेवाठे असंख्यात द्ीच्िय 
जीव है वे अतिशय पापयुक्त है ! इनको स्पर्हौनेन्दरिय ओौर रसनेन्रिय एेसी दो इन्द्रिया होती है ।॥८८॥ 


ज्‌, खटमल, विच्छ आदिक अनेक आकारके धारक चीन्धिय प्राणी रहै! उनके 
स्शेनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय ओर ध्राणेन्दरिय एसे तीन इद्रिया होती है 1 ८९ ॥ 


मक्रवी, भौरा, दशल, मदक ये अनेक प्रकारके दु ख भोगनेवाले जीव हैँ । पायसमृहको 


अनुभवनेवाले है.। इनको चतुरिन््िय समञ्षना चाहिये । स्पर्शानेन्द्रिय, रसनेन्रिय, घाणेद्दिय ओर 
चक्षुरिच्िय एसी चार इन्द्रिया इनको होती है ।। ९० ॥ 


| म प मिणो | क, [थय 


१ या स्वं २ आ.बक्ष उ आ इत्यमी ४ ञा कर्म 


-५ ९५) सिद्धान्तसार [र 


"रियर पणी 


[ ) ष ए "सिष्य 


गेषास्तर्यडमनुष्याचाः सुखदुःखेकभागिन । शुभाशुभाश्या.° सर्वे सत्य पञ्चेन्दिया मताः ।९१ 
एकेन्येषु चत्वारः षटपुनदन्द्रियादिषु । पञ्नचेन्चियेषु चत्वार समासाः स्युश्चतुर्दश ॥ ९२ 
येऽपि पञ्चेच्रिया जीवास्तेऽपि देधा भवन्त्यमी 1 सन्नयसक्निनिभेदेन र्णायर्णतयाथवा ॥ ९३ 
कृत्याकरृत्यविघौ ये च प्रवतन्ते तया ° पुन । शिक्षोपदेशनाक्तपेस्तत्र" सज्ञितया मता. ॥ ९४ 
चिपरीताहच ते तेभ्यो भूरिपापभराकुला । असच्जिनश्च ते सवं मनसा वजिता यतः ॥ ९५ 


इन जीवोके व्यतिरिक्त तिर्यच मनुष्यादिक शेष जीव सुखदु खके अनुभव करनेवाले 
होते हँ । इनके परिणाम गुम भौर अनुभ होते है भौर इनके पाच इन्द्रिया होती है । स्पश्नेन्दिय, 
रसनेन्द्रिय, घरणेन्दिय, चक्षुरिन्द्रिय गौर श्रोतरन्दिय एसी पाच इन्द्रिया इन जीवोको होती ह 1\९१॥ 


जीवसमासके चौदह भेद है । जिनकेदारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी 
जाति जानी जाय उन धर्मोको अनेक पदर्थोका सग्रह करनेवाले होनेसे जीवसमास कहते है एसा 
समञ्चना चाहिये! भावाथं- उन धमं विशोषोको जीवसमास कहते है, कि जिनकेटटारा अनेक जीव 
अथवा जीवोकी अनेक जातियोका सग्रह किया जा सके । वे चौदह भेद इस प्रकारर्है- एकेन्द्रियोमे 
चार जीवसमास, दीन्दरियादिकोमे छह जीवसमास ओर पचेन्दियोमे चार जीवसमास ह । ये सब 
मिखकर जीवसमासके चौदह भेद है ! एकेन्दरिय सूम परयप्ति, एकेन्दरिय बादर पर्याप्त, एकेन्द्रिय 
सूक्ष्म अपर्याप्त ओर एकेन्द्रिय वादर अपर्याप्त । द्रीच्िय पर्याप्त, दरीन्दिय अपर्याप्त । ब्रीच्छिय 
पर्याप्त, त्रीन्दरिय अपर्याप्त । चतुरिन्दरिय पर्याप्त, चतुरिन्दरि अपर्याय । सन्ञी पर्याप्त, सन्नी 
अप्यप्त, असंनी पर्याप्त, असज्ञी अपर्याप्त एसे चौदह जीवससास ई ।\ ९२ \ 


( पचेन्दरियके सन्ञी गौर असङ्गी एसे दौ भेद। )- जो भी पचेन्द्िय जीव है, वे सभी 
तज्ञी मौर असज्ञी एसे दो प्रकारके है तथा उनके पर्याप्त ओर अपर्याप्त एेसे दो दो भेद है ।! ९३ ॥ 


जो जीव निक्षा, उपदेश ओौर आकूपिकेट्रारा यहं कार्य करने योग्य है ओौर यह्‌ कायं 
करने योग्य नही है अर्थात्‌ इसके करनेसे दहित होगा गौर इसके करनेसे अहित होगा एसा विचार 
कर प्रयत्ति करते है वे सजी मानें जाते ह। तात्प्यै- हितका ग्रहण ओौर अहितका त्याग 
जिसकेद्रारा किया जाता है उसको निक्षा कहते हे । इच्छापू्ैक ह्‌।यवैरके चरनको क्रिधा कहते 
ह । वचन अथवा चाक आदिकेट्रारा बताये हृए कतेग्यको उपदेश कते है भौर उरोक आदिक 


पाठको आलाप कहते ई ॥ 
इस सन्ञीके जो विपरीत ह उन्हे असज्ञी कहना चाहिये । ते अतिभय पापके बोक्षसे 
पीडित हृए है, क्योकि वे मनसे वलजित हए ह ।। ९४-९५ ॥ 


ग ॥ + 


१अ वशा र२भातुमा ३ सदा ४ जा स्तेजत्र 


१२८ ) सिद्धान्तसार. ( ५ ९६ 








आहारो विग्रहुश्चेति मनोभाषेन्दरियाणि च । निदवासोच्छवास इत्येवं पर्याप्तिय उदीरिताः ।\९ द 
अनिवैसितययर्पिष्त प्रपा ये शरीरिणः । अयपुर्णस्तिऽत्र विक्तेयाः पूर्णास्तदितरे पुनः \\ ९७ 
्रसस्थावरभेदेन जीवग्रामो निवेदितः । द्विप्रकारः प्रकारज्ञेविविधागंमपारगेः ।\ ९८ 


( छह पर्याप्तिया  )- आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, मन पर्याप्त, भापापर्याप्ति, 
इद्रियपर्याप्ति ओौर त्वासोच्छवासपर्याप्ति एेसी छह पर्याप्तिया कही है । जो शरीरपर्याप्तिको 
प्राप्तं नही हृए है वे अपू्णं अर्थात्‌ अपर्याप्त जीव है । ओर जो गरीरपर्याप्तिको पूणं कर चुके 
है वे पूणं अर्थात्‌ पर्याप्त है ।॥ ९६-९७ ॥। 


विदोप स्पष्टीकरण पर्याप्त, निवृं्यपर्याप्त गीर ब्ध्यपर्याप्त एसे जीवके तीन भेद है । 
जिनको पर्याप्ति नामक कर्मंका उदय है एसे जीव॒ जिनको जितनी पर्याप्तिया प्राप्त हीनेकी 
योग्यता है, उतनी पर्याप्तिया उनको यदि प्राप्त हो गई हो, तो उनको पर्याप्त कहना चाहिये । 
प्यप्ति जीवक दो भेद है, एक प्यप्ति मौर दुसरे निर्वृत््यपर्याप्त । पर्याप्ति नामकर्मके उदयसे 
जवत्तक उसकी शरीरपर्याप्ति पुणं नही हुई है तबतक उसको पर्याप्त नही कहते है किन्तु निवत्त्य- 
पर्याप्त कहते है । अर्थात्‌ इच्िय, श्वासोच्छवास, भाषा ओौर मन इन पर्याप्तियोके पूणे न हौोनेपरभी 
यदि शरीरपर्याप्ति पूरणं हो गई तो उस जीवको पर्याप्तं कहना चाहिये किन्तु उससे पूवं उसको 
निवृत्यपर्याप्त कहना चाहिये ! अपर्याप्त नामक कमेके उदयसे जीव कन्घ्यपर्याप्त होता दै, उसको 
जितनी पर्याप्तिया प्राप्त होनी चाद्ये उतनी कभीभी प्राप्त नही होती भौर वह शरीरपर्याप्तिकी 
पूणता होनेके पूरवेही भवान्तरमे चला जाता है । एसा पर्याप्तक, निवत्त्यपर्याप्तक ओर 
लच्घ्यपर्याप्तकका स्वरूप कहा है }। 


यहा पर्याप्तियोका स्वरूप कहते है- पू्वेशरीरको छोडकर नवीन गरीरको कारणभूत 
जिस नोकमं वर्गंणाको जीव ग्रहण करता है, उसको खरूरस भाग रूप परिणमानेकेल्िये जीवकी 
राक्तिके पूणं हो जानेको आहारपर्याप्ति कहते है । 


खकभागको हृडी आदि कठिन अवयवरूप जौर रसभागको रक्त आदि द्रवभागरूप , 
परिणत करनेकी जीवकी शरवत पूणं होना वह गरीरपर्याप्ति है । 


उन नोकर्म॑वेणाके स्कघोमेसे कु वर्गंणाओको अपनी अपनी इद्वियस्थानपर द्रव्येन्द्रिय 
आकाररूप परिणमानेकी राक्तिकी पूर्णता होना इद्रियपर्याप्ति है । 


इसही प्रकार क स्कधौको क्वासोच्छवासरूप परिणत करनेकी जीवकी शवितकी पणता 
होना आनपान-ऽ्वासोच्छवास पर्याप्ति कहते है । 


वचनरूप हौनेके योग्य पुद्गरू स्कन्धोको ( भाषावर्गणाको ) वचनरूप परिणत करनेकी 
आत्मशवितकी पूर्णता होना भाषा पर्याप्ति है। । 


-५ १०२) सिद्धान्तसार (१२९ 
भव्यभन्यविभेदेन जीवराशिष्िधा भवेत्‌ । पारिणाभिकभावौ हि तावेतावस्य सम्मतौ ॥ ९९ 
पारिणाभिकता तावदनयो्ञेस्वभावत. । कर्मणा? जनितो भाव पुन रौदयिको मत ॥ १०० 
सद्रत्नत्रयमावेन जीवो योऽत्र भविष्यति । स भव्य इति सुत्रनर्नापितो ज्ञानशशाकिभि ॥ १०१ 
सम्यग्दशनसनज्ञानसच्यरित्रस्वभावभाक्‌ । न भविष्यति सासन्योऽनन्तससारवानयम्‌ ॥ १०२ 


| ++ । शीति | 


्रव्यमनरूप होनेके योग्य मनोव्गेणाको द्रव्यमनके आकाररूप परिणत करनेकी जीव- 
दाक्तिकी पूणता होना मन पर्याप्त है । 


एकेन्द्रिय जीवको आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इद्रियपर्याप्ति गौर इवासोच्छवास 
पर्याप्ति एसी चार पर्याप्तिं होती है । द्रीन्दरियसे लेकर असन्ीपचेन्द्रियतक पूर्वेकी चार ओौर 
भाषा एसी पाच पर्याप्त्या होती है । तथा सज्ञी पर्याप्तकको पूवं पाच पर्याप्तियोके साथ 
मन पर्याप्तिं प्राप्त होती हे अर्थात्‌ छह पर्याप्ति्यां सज्गीको होती है ॥ 


विविध आगमोके पारगामी ओर अनेक जीवप्रकारीको जाननेवारे आचार्योनि चस ओर 
स्थावर भेदसे दो प्रकारके जीव कहे है ।॥ ९८ ॥ 


( भव्य गीर अभव्यका वणेन । )~ भव्य भर अभव्यके भेदसे जीवराशि दो प्रकारकी 
है । इस जीवरारिके ये दो भेद परिणामिक भाववाछे है । जिस भावको द्रव्यका निजस्वरूपही 
कारण है अर्थात्‌ द्रव्यका अपने स्वरूपमे रहना पारिणामिक भाव है 1 इस भावक द्रव्यमे अनादि 
निधनता है अर्थात्‌ यह भाव कर्मोका उपम, उदय, क्षय ओर क्षयोपशम हौकर उत्पन्न नही 
होता है, यह भावे वस्तुका निजस्वरूप हे । जगतमे कोई जीव भव्यही है ओौरः कोई जीव 
अमव्यही है । एेसा स्वभाव तकंके अगोचर है । इसमे तकं करना व्यथं है ॥ ९९॥ 


चैतन्यस्वभाव जैसा पारिणामिक है, उसमे कर्मोदयादि कारण नही है, वंसा भव्यत्वभाव 
ओर अभव्यत्वभाव पारिणामिक है । जो भाव कर्म॑से उत्पन्च होता है उसे मौदयिकं भाव कते 


है । १०० ॥ 


जीवराकिमेसे जो जीव उत्तम निर्दौप रलनत्रयभाव इस ससारमे धारण करेगा वहे मन्य 
है, एसा जञानवान सूत्र जाननेवाले उमास्वामी आदि आचा्योनि कहा है ॥ १०१ \ 


सम्यग्दर्षन, सम्यरल्ञान मौर सच्चारित्र एसा रतनत्रय स्वमवे जो जीवं नही धारण 
करता-रत्तत्रयरूप स्वभावकरो जो नही धारण करेगा वह अभव्य है, ओौर वह्‌ अनन्तस्सारवानही 
होता है) १०२॥ 
क 
१अा त्व २ कर्मणो 
ऽ 5 17 


१३० ) सिद्धास्तसार (५ १०३ 
नामतो द्रव्यतो वापि स्थायनायाश्च भावतः ! चतुर्धा जायते न्यप्सो जीवततत्वस्य तचर्वतः (११०३ 
अजीवनगुणोपेतं यत्किच्नचिदरस्तु विद्यते । तत्रापि जीवनान्ना स्य्नामजीवो विभावितः \ १०४ 
काण्ठयुस्तसुचित्रादिख्येणासौ › प्रकल्पितः ! स एवायमिति व्यवतं स्थायनाजीवं इप्यते ॥ १०५ 
जीवनादिगुणोपेतं यदद्न्यं पारर्माथकम्‌ । यस्तदाटमा भवेचित्यं द्रव्यजीव. स सम्मतः \1 १०६ 
दर्तमानस्वपर्यायस्थितिमानेष कथ्यते । भावजीव इति प्राज्ञः प्रदिष्टाशेषदशनः ।! १०७ 


शनन्य्व ॥ +» ५ [ कै मी 


विजेष स्पष्टीकरण-~ कितनेही भव्य एसे है, किं जो मुक्तिप्राप्तिके योग्य है परन्तु 
कभी मुक्त न होगे । जसे वन्व्यापनेके दोपसे रहित विवा सती स्त्रीमे पुत्र प्राप्त हनेको योग्यता 
है परन्तु उसके कभी पुत्र उत्पन्न न होगा । कोई भव्य एसे ह, किं जिनको नियमसे मुक्ति प्राप्त 
होगी जसे वध्यात्रदोपसे रहित स्तरीको निमित्त मिलानेपर पूत्रोत्पत्ति होगी । इन दोनो स्वभावोसे 
जो रदित है उनको अभव्य कहते है जसे वन्व्या स्वीको निमित्त मिलनेपरभी पुत्रे उन्न सही 
हो सकता दे । 


( नामादि निक्षेपोसे जीवके चार भेद है| )- नामसे, स्थापनासे, द्रव्यसे भौर भावसे 
जीवत्च्वका यथार्थ॑तया चार प्रकारका न्यास होता दहै। जीवका चार प्रकारका लोकव्यवहार 
होता है । १०३ ॥ 


( नामजीव 1 )- जिसमे कुर्मी जीवन चक्रिया नही दै एसी जो कोडभी वस्तु हैः 
उसमेभी जीव एसी सक्ञासे व्यवहार करना वह्‌ नार्मजीव ई । 


( स्थापना जीव्‌ )- काष्ठ, पुस्त, घातु आदिकमे चित्रादिरूपमे जीवको कल्पित करके 
चही यह्‌ है एसी जो स्थापना की जाती है उसे स्थापनाजीव कहते है ।! १०५ ॥ 


( द्रव्यजीवे ओर भावजीव })~ जीवन आदिक गुणोसे जो द्रव्य युक्त है, वह्‌ परमार्थ॑से 
द्व्यजीव है ओर इस ससारमे सदा उसी स्वरूपमे वह दिखता है ! यहा सक्षेपसे उसका स्वरूप 
कठा हँ । जीवनपर्याय, मनुष्यजीवनपर्यायसे परिणत जीवको भावजीवं कहते है । सामान्यकी 
उपे्नासे जीवनसामान्य हमेगाही विद्यमान है वह्‌ जीवन कभी है गौर कभी नही हैरेसा 
नही ! उसल्ि विग्रेपकी अपेक्नासे गत्यन्तरमे जीव स्थित दै, वह्‌ मनुष्यभावप्राप्तिके सम्मुख 
वा पनु आदि भवकी प्राप्तिके सम्मुख जव होता है त्तव भविप्यतकी अपेभा करके वतंमानकालमे 
उसे द्रव्यजीव कहते है जौर भावजीव हमेनाही जीवनक्रया होनेसे माना जाता है ॥ १०६ ॥ 


सपूणं दन्नेनोका स्वरूप कहनेवाे विद्रानोने वतैमानकालमे जो अपनी जिस पर्यायको 
घारण करता दै उसे उस मनुष्यादि प्ययवाला कटुना भावजीव है ॥१०७॥ 


^ 1 


विग्रहृग्रहणयास्य प्रवृत्तौ गतिकारणम्‌ । तत्कासेण शरीर स्यात्सर्वेा बीजमादिमम्‌ \\ १०८ 

योगो वा वाङ्मन कायसहयापारकलक्षण. \ तद्गतौ कारणत्वेन निरिचन्वन्ति विपश्चित. ॥१०९ 
जीवानां पुद्गलाना च रोकाकाशकर्वातनाम्‌ । अनुश्रेणिगतिरलेया गतिज्ञान जिचृशषुभि ॥ ११० 
एवे चेद्धास्करादीना कथ विशनेणिका गति. नैष दोष कवचिन्मत्थो कारदेका्यपेक्षणात्‌ १११ 
गति्मुकतस्य जीवस्य कौटिल्येन विर्वाजितः । कारणाभावत कार्य कि कवापि व्यवतिष्ठते ॥ ११२ 


( कमंणगरीर ) ~ पू्वश्ञरीर छोडकर जव आत्मा उत्तरशरीर ग्रहण करनेकेलियं 
प्रचुत्ति करता है तव उसको भवान्तरकैकिये गति करनेभे जो कारण होत्ता है, उसे आचार्य 
कार्मणशारीर कहते है । यह शरीर ओदारिक, वंक्रियिक, आहारक, तेजस ओौर कामण शरीरकी 
उत्पत्तिमे मृ कारण है । ततथा यह्‌ सव शरीरोमे पहिला है । इसके न हौनेपर सवं शरीरोकी 
उत्पत्ति नही होगी, इसके होनेसेही ओौदारिकादि शरीरोकी प्राप्ति होती है ॥ १०८ ॥ 


( जीवकी प्रवृत्तिमे योग कारण है । )~ वचन, मन मौर शरीरकी जौ हार्चाल होती 
है उसे योम कते है । यही योगका लक्षण है । जीवकी एकस्थानसे दूसरे स्थानमे जो गति हीती 
है, उसमे विदधान ोग योगको कारणरूपतासे निरिचित करते ह ॥ १०९ ॥ 


( अनृश्चेणि गतिका स्वरूप । )- लोकाकादमे रहनेवाले जीव ओौर पुद्गरोकी गति 
अनुश्रेणि होती है एसा गतिज्ञानको ग्रहण करनेकी इच्छा रखनेवाखोको जानना चाहिये । शका- 
जीव ओर पुद्गलोकी यदि आकाकप्रदेशोको अनुसरण करके गति होती दै, तो सूयं, चन्दर 
विद्याधरादिकोकी विश्रेणि गति क्यो होती है ? अर्थात्‌ तिरी ओर चिदिच्ता आदिमे क्यो होती 
है ? आचार्यं कहते ई कि यह दोष नही ह । यहा मृत्युके समयमे काल्देशादिकी भपेक्षासे भन्‌- 
श्रेणि गति जीव पुद्गकोकी कटी है । जीव जव मरते है, तव॒ भवान्तरमे जाते समय उनकी 
अनुश्ेणि गति होती है । अर्थात्‌ नीचेसे ~ मधोरोकसे सीघे ऊपर ऊर््वैलोकमे, ऊपरसे सीषे नीचे, 
पूर्वसे परिवम, पदिचमसे पूर्वै, दक्षिणसे उत्तर भौर ऊतरसे दक्षिणमे एसी गति होती ह भौर 
उसको अनु्रेणिं गति कटृते ह । यह कार्की पेश्वा जीवोकी भवान्तर गति कही है । मुक्तौको 
द्वगभनकारमे नियमसे अनुश्वेणि गतिही होती ह । पुद्गकोको जो रोककं अन्ततक से जानेवारी 
गति होती है बहुभी अनुश्रेणिही होती है । इससे भिन्न काल्मे जो गति होती हैः वहं अनेक 


प्रकारकी होती है ।॥ ११०१११९ ॥ 

( मुक्तजीवकी गतिका स्वस्प्‌ । )~ मुक्तजीवकी गति टेदीमेदी न होकर सीधीही 
होती है । टेदीमेदी गति होनेका जो कारण होता है वहं उनकी गतिमे नही हौनेसं वह सीधी हती 
है । कार्मणकशशरीर मर्तिको - अवान्तरकी गतिको ठे जाता था वह्‌ अब नही रहा अर्थात्‌ कारणके 
अभावमे क्या कहा कुछ कायं ठहर सकता है? अपितु नही ॥ ११२॥ 


१२३२) सिद्धान्तसार (५ १९२ 


नोत, पाणि कः सियो पोना भो मम यि ननि भिन्ना कयोः == मे, 





प्राक्‌ चतुर्भ्यो भवत्येषां जीवस्येह सविग्रहात्‌ ° । गतिः ससारिण सत्य चिग्रहाय प्रवतिता९॥। ११३ 
निष्कुटक्षे्मुत्पित्सयो समुद्घातान्प्रकुवेतः ! तथा गतिक्चतुर्थऽस्य समयेऽविग्रहा हि सा \! ११४ 
एक वा समयं जन्तु वा त्रीन्वा विवनजितः । आहारेण प्रवृत्तोऽसौ देहान्तरमनन्तरम्‌ ।। ११५ 
नवमूत्यंन्तरं तस्य मृच्छनातः प्रजायते । गर्भादथोपपादादा विचित्रं चान्न कारणम्‌ ।! ११६ 

सचित्ताचित्तशीतोष्णाः सवृता विवृतास्तथा *  भिश्राश्च योनयो ज्ञेया नवेति भविनामिह ।\११७ 


( विग्रहगतिका काल । )- चार समयके पू्व॑मे ससारी जीवकी गति विग्रहुसहित होती 
है अर्थात्‌ मोडेवारी होती है । ओर वह्‌ चिग्रहुके ~ सरीरकं लिये होती है । निष्कुट क्षेत्रमे जौ 
जीव उत्पन्न होनेवाला है उसकी गति निष्कुटक्षेत्रतक सरक आकाशप्रदेन नही होनेसे इषुके 
बाणके समान सरलगति न होनेसे उस क्षेत्रको केजानेकेलिये तीन मोडेकी गत्तिको प्रारभ करता 
है । चौथे समयमे वह्‌ मोडा रहित सरर गमन करता है । उसके ऊपर चार मोडीवाली, पाच 
मोडीवाखी गति नही होती है, क्योकि इतने मोड लेनेके लिय क्षेत्रही नही है ।॥ ११३-१ १४ ॥ 


एक समय, दो समय ओर तीन समयमे यह्‌ प्राणी तीन शरीर -गौदारिक, वैक्रियिके 
जीर आहारकं शरीरोको गौर आहारादि छह पर्याप्तियोको ग्रहण करने योग्य एेसा आहारं ग्रहण 
नही करता । ओर चौथे समयमे देहकी रचनकेलियि आहारक होता है अर्थात्‌ शरीर निर्माणयोग्य 
पुट्गल्वगेणाओको ग्रहण करता है । ११५ ॥ 


(जन्मके तीन प्रकार 1) जीवका शरीर मृच्छैनासे या गरभभेसे गीर उपपादसे होता है, 
क्योकि, इसके कारण विचित्र हैँ । देवोका शरीर उपपादिरासे उत्पन्न होता है ओौर नारकियोके 
रारीर नरकविलमे उत्पन्न होते हँ । मनुष्य ओर पलुओोका गरीर गभस उत्पन्न होता है । तथा 
एकेन्दरियादि जीवोका शरीर सम्मरच्छनासे होता है । अर्थात्‌ मातापिताके रजवी्यकी अपेक्षाके विना 
चारो तरफके स्कधोका आकपंण करके उनके शरीरकी अवयवरचना होती है ।॥ ११६ ॥ 


( जीवके जन्मके आधारभूत योनियोका वर्णेन । )- सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, 
सवृत, निवृत ओर मिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण ओौर सवृत्तविवृत एेसे योनियोके नौ भेद 
है । जीवोत्पत्तिके चैतन्ययुक्त स्थानको सचित्तयोनि कहते है । जिस जन्मस्थानके प्रदेश अद्भ्य 
होते है अर्थात्‌ नही दिखते है उसको सवृतयोनि कहते है । जिस जीवोत्पत्तिका स्थान ठंडा होतां 
है उसे शीतयोनि कहते है । इसके उलट स्वभावके जन्मस्थानोको अचित्त, विवतत ओर उष्णयोनि 
कहते ह तथा जिनमे मिश्र स्वभाव रहता है उनको सचित्ताचित्त, सवतविवत आर शीतोष्ण योनि 
कहते है । एसे गुणयोनियोके नौ भेद कहे है 1 ये योनियं जीवोके जन्मस्थान है ।॥ ११७ ॥ 


१ मा सविग्रहा रआ प्रवत्तिन 3 आ विचित्रार्चयंकारणम्‌ ४ सवृताऽस वृतास्तथा 


िकिकोनोिनि 


न सिद्धन्तसरार ( १३३ 


ए णि 
भर का 


अचित्तयोनिजा. सव जीवा ये नारकामरा । चिभिभ्नयोनयोऽनन्ता गभजा" प्राणिनो मता ॥११८ 
सम्मूच्छिन. परे सवं ्र्वयोनिभवा पुन । भवन्ति भविनो नित्य विवित्नाकारधारिण ॥ ११९ 
नानाकारविकाराणा भनुष्याभा चतुद । योनिलक्षा मतास्तज्जर्लानिदरनशाक्िभि ।॥ १२० 
दुष्टकमभवानेकद्‌ खदीगेत्यशालिनाम्‌ } नारकाणा हि ते छक्षाश्चत्वारो गदिता जिनं \ १२१ 
देवाना दिव्यवृत्तीना विचित्राकारधारिणाम्‌। लक्षाश्चत्वार इत्येवं योनीना योजिता वषः ॥ १२२ 
चधर्वधक्षुधातुष्णान्नोतवातादिगोचरम्‌ । तिरई्चा भूभ्जता दरु.खं लक्षाश्चत्वार एव ते ॥ १२३ 
विकलठेन्धियजीवाना भूरिपापयरात्मनाम्‌ ¦ सर्वेषा योनयो लक्षा पडेन परिकीर्तिता. ॥ १२४ 


( तत्तयोनिज जीवोका वर्णन । }- जो नारकी गौर देव हैः वे जीवं अचित्तयोनियोे 
उत्पन्न होते है । अर्थात्‌ उनके उत्पत्तिस्थान उपपादप्रदेक है ओौर वै अचित्त-अचेतन है। जो 
गर्भज जीव है वे मिश्वयोनिके ह, क्योकि उनके माताके उदरमे शूक्र गौर श्रौणित-रक्त अचित्त हं 
आर माताके आत्मामे मिश्रण होनेसे वह्‌ योनिस्थान सचित्ताचित्त है । किवा जिस मातताके उदरमे 
शक्र दोणित पडा है वह्‌ उदरस्थान सचित्त है । इसलिये गभज जीव सचित्ताचित्त योनिज ह} इन 
जीवोसे भिन्न अर्थात्‌ स्वँ यम्मूच्छिन जीव तीन प्रकारके योनियोसते उत्पन्न होति है 1 गर्थत्‌ कोई 
सचिन योनिके है, कोई अचित्त योनिके है भौर कोर सचित्ताचित्त यौनिके है। साधारण करीरवाने 
सम्मूच्छिन जीव मचित्त ह पयौकिं वे जन्यौन्यके आश्रयसे उत्पन्न होते है । को$ सम्मूरखनज जीव 
सचित्त भोनिसे उत्यच् होते हे 1 तथा कोई मिश्चयौनिके होते है । इस प्रकार इस ससारमे जीवं नाना 
आकारोको धारण करनेवाने है । ११८-११९ ॥ 

जो सम्य्दर्नन ओर सम्यग्नानसे गोभते है, एेसे तज्ज ल्ोगोनें नाना आकार गौर 
निकारोको धारण कर्नेवाने मनुप्योको चौदह लक्ष योनियां मानी है । १२०॥ 

अन्भनाम, अबुभगोत्र, असातवेदनीयादि कर्मोकि उदयसे भनेक दुख दारिदन्यसे युक्त 
एसे नारक्ियोकी चार लक्ष योनियाँ ह एसा जिनेश्वरोने कहा है ॥ १२१॥ 

अमिमामहदिमादिक ऋद्धियोके धारक तथा नाना प्रकारके आकारोको धारण करनेवाले 
देवोकी योनिसख्या विद्धानोने चार खक्ष कटी दै ॥ १२२ ॥ 

वघ, वध, भृख, प्यास, ठडी, हवा, उष्णलः इत्यादित उत्पन्न हा दु ख भोगनेवषि 
तिर्वचोकी चार खक्ष योनिर्यो ह ॥ १२३ ५ 

तीन्र पापयुक्त जिनका आत्मा है एसे सपूरणं विकलेन्दिय जीवको छह सक्ष योनिर्या 


कही हे । १२४ ॥ 


१अ ता 


१३४ ) सिद्धान्तसार ( ५. १९९५ 





पयिवीकायिकानां हि जीवानां जितकल्मषंः ! योनय. कथिता देवः सप्तलक्षप्रमाणतः' \ १२५ 
घोरमिथ्यात्वसंभतभवभावविवतिनाम्‌ ! सतास्तावन्त एवामी योनयो जलकायिनाम्‌ 1) १२६ 
तेजःकायभतां तावत तावन्त. परिकीतिता. 1 योनयो नितमात्सयराराघ्यः पूवसुरिभिः " १२७ 
वातकायिकजोवाना कर्मपाकहतात्मनाम्‌ 1 योनीनां सप्तर्क्षाणि प्रवक्ष्यन्ते विचक्षणः \ १२८ 
नित्यं निगोद्नीवाना नारकेभ्योऽति्वतिनाम्‌ ! योनीनां सप्तलक्षाश्च भवन्ति भवचतिनाय्‌ ।* १२९. 
तथेतरनिमोतानां अनन्तासात्वतिनाम्‌ ! गोयन्ते योनयो नित्यं मुनिभि. सुत्रवेदिभि- \॥ १३० 
भृर्हाणामनन्तानां योनयो गदिता लिने" ) दशलक्नाः प्रमाणेन भमाणनयनायकः ) १३१ 
सर्वे सम्मिलिता गीता योनयो भववतिनाम्‌ ! जीवानां सवलक्षाणासशी तिश्चतुरुततरा ॥ १३२ 
दाविशतिस्तथा सप्त त्रयः सप्त ततः पुन. ! पुथ्वीदकाग्निवातानां कुलानां कोटिलक्षका. \ १३३ 


जिन्होने पापनान किया है, एते गणषरदेवोने पृथिवीकायिक जीवोकी योनियं सात 
लक्ष कही है ।। १२५ 1 

घोर मिथ्यात्वसे उत्पनच्च हुए सासारिक-मावोसे ससारमे घूमनेवाले जरकायिकजीवोकी 
वोनिसख्या सात लक्ष है ।! १२६ 1 

जिन्दोने मत्सरभावोको जीत लिया है सौर जो भव्योके जाराध्य एसे पूवेसूरियोनं 
तेजस्कायिक जीवोकी योनिसंख्या सत्त लक्ष कही है । १२७ 1 

अनुभ कर्मोदयसे जिनकी आत्मा सारी ययी है एते वातकायिक जीवोकी योनिसख्या 
विचक्नषण-चतुर आचाय सात लक्ष कहते हँ ! १२८ 1 

नारकियोसेभी अत्निय दु खी ओौर मवमे घूमनेवाले नित्यनिगोदी जीवौकी योनि्योँ 
सातं लक्ष टं 1! १२९॥ 

अनत दु.खोसि व्याकर एसे इतर भिगोदी जीवोकी योनिसचख्या सूत्रन मुनियोने हमेना 
सात लक्ष प्रमाण कही है 1 १३० 1 

प्रमाणनयोके नायक एसे जिनेन्वरोने अनत वनस्पतिर्योकी योनिसंख्या दस लक्ष कही 
ह \ १३१ ॥ 


सारम घूमनेवाज़ सपूर्णं जीवोकी कुरु योनिसच्या चौरासी लक्ष होती हैएेसा 
जिनेद्वरोनें कटा टै 1 १३२ ॥ 


( कुकी सख्या कहते दै । )- पृथिकीकायिक जीवोकी कुकसख्या वाईस कोटि लक्ष 
। जलकायिक जीवोकी सात क्न कोटि है 1 अग्निकायिक जीवोकी तीन लक्ष कोटि है गौर 
वातकायिकोकी कुटसख्या सात लक्ष कोटि है 11 १३३1 





१ सप्तला 


अता 
कोटिलक्षा. कुलान्याहु- सप्ताष्टौ च तथा नव , तव्टाविशतिदित्निचतुरिन्दरियवीरधाम्‌ ॥ १२४ 
कीटिलक्षा कुलाना हि सममदत्रयोदश । द्वादश्षापि ददा प्रोक्ता जन्मिना जितकल्मैः ।॥ १३५ 
जल्जाना तथा वीनां चतु'पदयुतात्मनाम्‌ ° ! उरसा सरपेतां तावननवैवैते यथाक्रमम्‌ 1 १३६ 
कुलानि लक्षकोटिना देवनेरयिकनणा 1 षड्विशतिस्तथा पचचिकश्षातिश्च चतुद 1! १३७ 
कुलानां ` लक्षकोटिना सरवेसंख्या जिनेश्वर" । भरद्धाधिककतेनोक्ता नवतिर्नवसयुता \। १३८ 
खरादिपृथिवीकायजीवानामायुरुत्तमम्‌ । द्वाविक्षतिसहस्राणा वर्षणामृषिभिर्मतम्‌ ॥ १३९ 
परेषा पुथिवीफायनीवाना पुनरुततम । वर्षाणा द्वादशेवायु सहस्नाणि समन्तत ॥ १४० 
सप्तवषंसहस्रणि जोवन्त्यष्कायवतिन । जीव. प्रफषंतः सर्वं विचित्राहचर्यकारिण. ।॥ १४१ 
तेजःकायमृत" सवं जौवन्त्य॒त्तसमानत । दिनत्रय च्रयाघीक्नाः कथयन्ति जिनेश्वरा" ॥ १४२ 


॥ 9 | [ ॥ +) 7 की जनक किनका 


दीन्धिय, त्रीन्छिय, चतुरिन्दिय मौर वनस्पति इन जीवोकी कुलस्या क्रमसे सात कोटि 
लक्ष, भाठ कोरि खक्ष, नौ कोटि लक्ष ओर अठाईसं कोटि लक्ष कही है । १३४ ॥ 

जलचर प्राणियोकी कूख्सख्या साडेवारह लक्ष कोटि है । परक्षियोकी कुलसख्या वारहं 
लक्ष कोटि है ! चतुष्पद प्राणियोकी कलसख्या दस लक्ष कोटि है भौर छातीसे चलनेवके साप 
आदि प्राणियोकी कूलसख्या नौ कोटि लक्ष है ।॥ १३५-१३६ ॥ 

( देव, नारकी ओर मनुष्योकी कुलसख्या 1 }~ देवोकी कुसस्या छश्बीस कोटि लक्ष 
ह । नारकियोकी कुरसख्था पञ्चीस कोटि लक्ष दै ओर मनु्योकी कुलसश्या चौदह कोटि लक्ष 
है ॥ १३७ ॥ 

सपूरण जीवोकी कुलसस्याका प्रमाण एकसौ साठ निन्याणवे लक्ष कोटि दै एेसा जिने- 
इ्वरोने कहा ह ) कुल-लरीरके भेदको कारणभूत नोकर्मवर्गेणाके भेदको कूल कहते ह ।। १३८॥ 

( जीवोकी आयुका वणेन । }~ ऋषियोने खरपूथिवीकायिक् जीवोकी उक्कृष्ट आयु 
वावीस हजार वर्षोकी कटी है 1 १३९ ॥ 

शुद्ध पृथिवीकायिक जीवोकी उक्छृष्ट जायु वार्ह हजार वर्षोकी है ।॥ १४० ॥ 

जलकायिक जीवोक्ी उक्कृष्ट आयु सात हजार वर्पोकी है । ये सव जलकायिके जीव 
विचित्र आश्चर्यं उत्पन्न करनेवाले होते है ॥ १४१ ॥ 

सपूर्णं तेजं कायिक जीवोकी उक्छृष्ट भायु तीन दिनोकी है एसे रत्नत्रयके स्वामी 
-जिनेदइवर कहते है ।। १४२ ॥ 
ति २अ कुरानि, कुना इ तिण्लोकद्य ३ परतु गोम्मटमारमें सपुरणं 


१ आ चतु पादवतामत्त, ३ 
कड़ी. मच्ताणत्रे कक्ष तथा पचास हजार कोटि कटी हं । 


जीवोकी कुलसख्या एक कोठा 
४ आ मापूस्तके नास्ति 


१२६) सिद्धान्तसार (५ १४३- 





त्रीणि वर्षसहस्राणि परमं वातकायिनास्‌ ! आयुभेवति जीवाना दुगेदुगतिवतिनाम्‌ ।\ १८४३ 
दरावषेसहस्राणि परमायुः प्रकाशितम्‌ । भृरुहाणां जिनाघीशर्नानाभावविवतिनाम्‌ 1! १४४ 
द्ादशैव तु वर्षाणि प्रकृष्ट हीन्दियेषु तत्‌ । एकेनोना' च पञ्चाशधीन्धयेष्वायुरुत्तसस्‌ ॥ १४५ 
चतुरिन्दरियजीवाना षण्मासा ह्यायुरुत्तमम्‌ । क्मेभूमिनरादीनां पु्वेकोटी तदुत्तमम्‌ \! १४६ 
( जीवानां देहमनम्‌ ¦ ) 

पञ्चेन्छियस्य जीवस्य देहमानं निगद्यते 1 योजनानां सहस्त्रेकमुत्कषण जिनागमे ।! १४७ 
तदेवाधिकमाख्यातत मानमेकेन्द्रिये पुन" । द्रीन्विये ्वादशेवेद योजन्युत्तम मतम्‌ ।॥! १४८ 
क्रोरात्रयप्रसाण च शरीर चन्ये परम्‌ । चतुरिद्दियजीवानां एकयोजनसुत्तमम्‌ ॥ १४९ 


दु खदायक दुगंतिमे रहनेवाखे बातकायिक जीवोकी उत्तम आयु तीन हजार वर्षोकी 
है | १४३ ॥ 


अनेक भवोमे घूमनेवाठे वनस्पतियोकी उक्करृष्ट आयु जिनेश्वरोनं दस हजार वपकी 
प्रकारितकी है) १४४ ॥ 


्रीन्दरिय जौवोकी उक्ृष्ट आयु बारह वर्षोकी कही है । भौर व्रीन्दिय जीवोकी उक्कृष्ट 
आयु उनचास दिनोकी कही है ।। १४५ ॥ (भि 


चतुरिन्दरियजीनौकी उक्कृष्ट जायु छह महिनोकी कही है ओर कमेभूमिके मनुष्य आदि- 
कोकी उक्करृष्ट आयु एकं पूवं कोटीकी कही है ।॥ १४६ । 


( जीवोकी देहावगाहना 1 )~ पवचेद््रियजीवकी देहावगाहुना जिनागममे उत्कर्ष॑से एक 
हजार योजनोकी कही है । एकेन्द्रियकीभी अवगाहूना साधिकसहख है '। भावाथ ~ स्वयभूरमण 
समूद्रमे स्थित महामस्स्यकी अवगाहना एक हजार योजनोकी है । तथा एकेल्िय कमर्कीभी 
अवगाहना महामत्स्यके समान एक हजार योजनकीही है । दीन््रियजीवोमे शखकी उत्तम 
अवगाहना बारह योजनोकी कही है 1 १४६-१४७ ॥। 


त्रीन्दियजीवोमे उत्तम अवगाहना ग्रैष्मी ( चीटीकी ) तीन कोश प्रमाणकी कही है। 
ओर चतुरिन्द्रिय जीवकी उत्तम अवगाहना एक योजन प्रमाणकी कही है ॥ १४८ ॥ 


( गर्भादिजन्मधारि जीवोका वणेन 1 ) ~ पोत, अण्डज गौर जरायुज ये सब जीव गभे- 
जही होते है । तथा देव ओौर नारकी ये सब जीव ओौपपादिक देहवाठेही होते है ! पोत-जिनके 
ऊपर जाके समान वेष्टन नही होता है, जो परिपूर्णं अवयववाके योनिसे निकलतेही चरते फिरते 
है, एसे प्राणियोको पोत कहते है । जरायुज-जांलके समान जो प्राणियोके ऊपर चर्मका वेष्टन रहता 
हे उसको जरायु कहते है । एसे जरायुसे जिनका जन्म होता है वे जरायुज प्राणी है जैसे मनुष्य आदि । 


-५- १५५) सिद्धान्तसार (१३७ 
भवन्ति गरभजाः सर्वे पोताण्डजजरायुनाः । म(पपादिकफदेहाश्च देवनारकयोनिजाः ॥ १५० 
शेषाः सम्मूच्छिनो जीवा भूरिपापपरायणाः । गदिता विविधाकारा बहुदुःखोपजीविनः ।1- १५१ 
वपुगेतीन्धियक्तानक्रोधाहारयुसंयमाः । वेदभच्यत्वसम्यक्त्वलेयेशषायोगसल्जिन. 1) १५२ 
जीचा यातु च मा्यन्ते मार्गेण विधिकोविदैः \ ता इमा मार्गणा जेया विचित्रकरमसंय॒ताः।। १५३ 
वपुः शरीरमाख्यात तच्च पञ्चविधं वु. ¦ जीवाधारमिद तस्मान्तिगदामि यथाक्रमम ॥ १५४ 
आदारिफमिदं रम्य तया वत्रियिक ? पुनः । जाहारकमिहाख्यातर तैजस फार्मणं महत्‌ ॥ १५५ 


भक 


अण्डज-जो प्राणी अण्डे उत्पन्न होते है, उनको अण्डज कहते ह जसे पक्षी । उपपाद िाप्र 
देव अकस्मात्‌ भन्तमुहूतमे तरुणके समान षोडश गरकारोसहित उत्पन्न होते है । त्तथा नारकी 
नरकविकोमि अन्तमृहु्तम उत्प होते है । ये देव नारकी भौपपादिकं देहुवाे कहे जाति है 
।। ९१,८४९-१५० ॥ 


- सम्मूच्छिन जीवं अतिशय परापोमे तत्पर रहते है । ये सम्मूचिन जीव मातापिताके 
रक्तवीर्यके विना उत्पच्र होते है । तीनो छोकोमे ऊपर, नीचे भौर चारौ तरफसे जिनके अवयवोकी 
रचना होती है, उनको सम्मूर्ज्छन कहते है ! ये जीव अनेक आकारवाले गौर वडे दुखसे 
उपजीविका करनेमे तत्पर हीते ह ॥ १५१ ॥ 


( मार्गणामोके नाम यौर लक्षण । }-- गरीर ~ कायमार्गंणा, गति, इच्दिय, ज्ञान, क्रोघ, 
आहार, सूसयम, वेद, भव्यत्व, सम्यक्त्व, कष्या, दर्जन, योग भौर सन्ञी ये चौदह मार्गणये हँ 
1 १५२ ॥ 

कर्मस्वरूपं जाननेवाने विद्रानोकेद्ारा जीव जिनमे दृढे जाते है उनको मार्गणा कहते हः 
वे मार्गणाये अनेक रमसे युक्त ह | १५३ ॥ | 

( मौीदारिकादि पाच भरीरोका वर्णन । )- दारीरको वपु कहते है ओर विद्वानौनें 
उसके पाच मेद बताये ह । यह्‌ रीर जीवका भाधार होनेसे मै इसका यथाक्रमं वणेन करता 
ह्‌ ॥ १५४ ॥ 

सौदारिक, तथा रम्यर्वक्रियिक, पुन आहारक गर तैजस तथा महान कार्माण एसे पाच 
प्रकारके शारीर कहे है । उदारका यथं स्थूल है मर्थात्‌ जो शरीर स्थूल दै उसको गौदारिक कहते 
है 1 यह्‌ शरीर मनुष्य मौर तिर्यचोको होता है । जो रीर नाना भआकृतियोको धारण करता है जो 
अनेक छोटा, बडा दुष्य, अदुभ्य आदिक विक्रिया करता है उसे वेक्रियिक शरीर न हं । जिनके 
मनमे सूक्ष्म तत्त्वम सशय उत्पन्न हवा है एसे प्रमत्तसयत मुनि राजके मस्तकसे संशयको दुर करनेके 
लिव जो रीर प्रगट होता है उसे माहारक कहते है । यह शरीर केवक्भिगवानके पास जाता है । 


~ १ [> 7 11 ॥ + कीर 


१ या वैक्रियिकमहादुभूतम्‌ २ मा ख्यान्ति 3 भा तथा 
७* १ 18 ¶ 


१३८}  सिद्धान्तसार (-५ १५६ 
उदारं स्थुरमोख्यात नानाकारषरं परम्‌ ! मद्ियमाणमाहारं तेजोजातं सुतंजसम्‌ ॥ १५६ 
क्मेणां फायेमर्यं च यत्का्मेणमिहोदितम्‌ ” । परं परं हि सूक्ष्मं स्यादेतत्पञ्चविधं कमात्‌ । १५७ 
ओौदारिकं वैक्रियिकमाहारकमिदं वपुः । निप्रकारमसंख्यातगुणाकारपदेश्षकम्‌ \\ १५८ 
करमशस्तेजस तद्धि कामणं च शरीरकम्‌ ! कथयन्ति कथानाथाः प्रदेशानन्त्यसडगुणम्‌? । १५९ 

` तदेवाभव्यजीवानामनन्तगुणकारकम्‌ ! अनंतप्रविभागेश्च तद्द्रव्यं * पुनरिष्यते 11 १६० 

` वजादिपटलेस्तावद्व्याधातो नानयोः क्वचित्‌ । सुसुकष्मत्वादयः पिण्डे तेजसोऽनुप्रवेशवत्‌ \\ १६१ 


0 वी 


उनके शरीरको स्पश कर छौटता है तव मृनिका सशय दूर होता है। यह शरीर दस्तप्रमाण होता 
है । घन-दुढ स्फटिकके समान रहता है 1 मुनिके तालुप्रदेमे रोमाग्रके अष्टम भागप्रमाण जौ 
चिद्र होता हैः उससे यह्‌ निकलता है 1 जिस क्षेमे तीर्थकर परमदेव ग्हस्थावस्थासे, दीक्षित 
छद्मस्थावस्थामे अथवा केवलीजवस्थामे होगे उसके पास जाता दै । उनके शरीरको स्प कर पुनः 
खौटता है । उने मुनिके उस ताछ छिद्रसे पून देहमे प्रवे करता है तव उनका संदाय नष्ट होता 
है गौर वे सूखी होते ह । ( सर्वाथसिद्धिकी श्रूतसागरी टीका ~ अध्याय दूसरा 


जो तेजसे उत्पन्न होता दै उसे तजस कहते है । जो तेजका निमित्त है उसेभी , तजस 
कहते है ओर जो क्मका कायं है उसे कार्मण कहते हैँ । मिथ्यात्वादि क्मोसि यह कार्मणररीर 
उत्पन्न होता है । तथा यह्‌ कमेकिचिये उत्पन्न होता है अर्थात्‌ कर्मोको उत्पन्नभी करता है } ये 
पांच प्रकारके ररीर उत्तरोत्तर रमसे सूश्म सूष्ष्म है ।। १५७ ॥ 


ओौदारिक, वेक्रियिक ओौर आहारक ये तीन प्रकारके शरीर क्रमसे असख्यात गुणाकार- 
युक्त प्रदेशवाछे है । ओदारिकसे वैक्रियिक शरीर असख्यात गुणित प्रदेशवाला है 1 वैक्रियिकसे 
आहारक शरीर असख्यात गुणित प्रदेशवाखा है । १५८ ॥ 


जमशः तंजस ओौर कार्मण शरीर अनन्त गुणित प्रमाण है । आहारक शरीरे तैजस 
परदेशोकी अपेक्षासे अनत गृणित है तथा तजससे कामण गरीर अनंत गणित है, एेसा कथानकं 
निवेदनी, सवेजिनी आदि कथाओोके प्रतिपादक जिनेदवर कहते है 1 १५९ ॥ 


चहं कर्माण शरीरका द्रव्य अभन्य जीवोसे अनतेगुणित है ओर भव्यजीवोसे अनन्तवा 
चिभाग है एेसा कहा है ॥ १६० ॥ | 


तजस ओर कार्मेण इन शरीरोको कटीभी प्रततिवंष नही होता 1 जैसे लोहके पिण्डमे 
अग्निका प्रवेश उसकी-मग्निकी सूश्मतासे होता है वैसे तजस ओर कार्मंणये दो शरीर अतिशय सुक्ष्म 
दोनेसे वच्रादि-पटलोमेभी घूसकर उसमेसे निकल जाति है । इसलिये इनके साथ रहा इभा यह 


पयण ॥ दि = । =) १.० ॥ 9 1 7 [, । +. शि छम्‌ 


[, + 


९ तत्‌ २ भा नन्तसद्गुणम्‌ ३ आ तद्मन्यानाम्‌ 


सवसंसतारिजीवस्यानादिसम्बन्ध इष्यते ! कायकारणसन्तत्या ह्यनयोर्बोजवेक्षवत्‌ ॥ १६२ 
विरोषपिक्षया सादिसम्बद्धेःते शरीरिणाम्‌ । निगेते गतासातसगतैयंतिनायकैः ॥ १६३ 

इत्य पञ्चविघेनामी श्ररोरेण श्षरीरिणः! व्यापत्तल्लोललोेऽस्मिनभ्रमन्ति भववारिषोौ ॥ १६४ 
सर्वेऽपि नारका जीवास्तथा सम्मूच्छिनः पुनः। नपुसका भवन्त्येव न देवाः पुण्यभागिनः ॥ १६५ 
ेषास्न्रिवेदा विज्ञेयास्तियचो मानवा अपि । त्रिवेदानृगतानेककमेभावनिबन्धत. ॥ १६६ 
भौपपादिकदेहा ये येऽपि चन्त्यशरीरिणः । नापवरत्यायुषस्तेषा ° ृतपुण्यविपाफतः ॥ १६७ 
मिश्याद्ष्टिस्ततस्तावत्सासादनद्गुच्यते । तृतीयो मिशदृष्टिश्चासंयतः सम्यग्दुक्पर' ॥ १६८ 


जीव विग्रहगतिमे जाकर मृद रवती क्षेत्रोमे उत्पन्न होता है । वीचमे पहाड आदिक पदाथंसि उन 
दरीरोसि युक्त यह्‌ जीव रोका नही जाता है 1 १६१1 


सपूरणं सारी जीवोके साथ इन दो शरीरोका सम्बन्ध अनाविकालसे हुमा है । जसे 
वृक्ष वीजे उत्यन्न होता है । वहं बीज पूर्व वृक्षसे उत्पन्न हुमा । वह्‌ वृक्ष उसके पूवे वीजसे उत्पन्न 
हुमा है । वीजवृक्षका स्वध जेसा अनादि कालसे हं वैसा प्रस्तुत तैजस-कार्मण पूवं तैजस-कामेणसे 
उत्पन्न हृए, पूर्वं तंजस-कामेण उनके पूरवे त॑जस-कार्मणोसे उत्पन्न हृए दै एेसी इन तैजस कर्मणोकी 
अनादि कार्यकारण-सतति है! जैसे इस वीजसे यह वृक्ष हुा है, एेसा केसे उन बीज-वृक्षोका 
सादि सचघ सिदध होता है, वैसे तैजस कामण शरीरविरोषकी अपेक्षासे सादि कह सकते है, जैसे 
ताप्रतका मिथ्यात्व-कर्मका वध पूरवे मिथ्यात्वके उदयसे होता हं ! इस प्रकार इनकी कार्यकारणकी 
सन्तति है 1 विगेपपेक्षासे प्राणियोके किये सादिभी है । जिनकी दुखोकी सगति दुर हुई हैएसे 
थतिनायकोने इस प्रकार तैजस~-कार्मण शरीरोका सवं कहा हं ॥ ,१६२-१६३ ॥ 


इस प्रकार पाच प्रकारके शरीरसे ये शरीरधारी प्राणी आपत्तिरूप तरगोसे चचर एसे 
ससारसमृद्रमे आमण करते ह ॥ १६४॥ 


( जीवोका लिगनिणय । )- सपूणं नारकी जीव तथा सम्मूच्छिन जीव नपुसकही होते 
है । देव पुण्यवनि होनेसे नपुसक नही होते ह ।॥ १६५ ॥ 

शेष अर्थात्‌ तिर्यच ओर मनुष्यभी तीन वेदके धारक है , क्योकि तीन वेदोको अनुकूल 
क्मवधके योग्य उनके भाव होते है ॥ १ ६६ ॥ 


जो ओौपपादिक देहवारे देव गौर नारकी हं तथा जो अन्त्यदारीरवले-तद्भव मोक्षगामी 
जीव ह, उनको किये हए पूण्यके उदयसे अपवर््यायुष्कता नही है । भयोत्‌ विष-शस्वादि कारणोसे 


जोयागिनषयकिभके 


१ आ स्तेऽमी घनपुण्यविपाकत 


१८०५ ) चिद्धान्तछारः । ( ४. १६९ 





संयतात्तयततस्तस्माल्ममत्तादिचुत्तंयतः 1 जप्रमत्तो यतिः पश्चादष्टमोऽपरव्न्मतः 1\ १६९ 
जनिवत्त्यल्यर्ैभयै च नान्तम्तीणकवबायकौ 1 प्तयोगी च तयायोगी नृणाचेते चतुदश ॥1 १७० 


जन, पवा = भिमक आमीन आदिन मोक गदिन न्क 
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स्वादि कारणत, नाद्र अन्न्यादि उयगरमसि उनको 


केण चे 
उचक्यं लाद कस नहा ठता 
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[ युपत्यत्नोके नाम 1) निच्णदुष्टि, सानादन. मि, बयंयते स्नम्यग्दुष्टि, संयत्तासंयतत, 
प्रनत्तद्चयत्त, बश्रनत्तस्घंयत, यपूठ्क्र रप, अनिवृत्तिकरण, सृल्मलोम, उपनान्तकणाय, लीणकयायः 


उय(गन्ठत्न सर्‌ जयानन्द एं चददिह्‌ चपत्यान ह 1 १८० 1] 
व्रोष ह ~~~ =. अचय च ४3 नरेदययेनयीनं > 9 व ~) यप्नल्चादः र सामटहा न तताय ध 9 (1:21 द 
ठ चन स्वप्र ॐत र्श्द्वयान चद युप्ननच]क ननद कतय ह्‌ 1 उन 
ग विस्तारय न नत। ५ प्रियः ग एलद्याचाल्य च्यक ४. न्क्ण चूदा = टटिन्नि = 
च्छ वस्तार्‌मज्न नह्य तया 1 उन यृण्न्यानोन्न च्ल यद दन्नं है- 





[# १। 


पहिल यन्त्रा मिच्या्क्मेके ख्दंयमे टोत्त { ट्‌ 1 


कै 


दद्रा नचान वमगषरदसयमः प्रश्म्रदनुम न त्वुन्यन्त्व अचत दित्ीयोपन्म नम क म्यक्त्ववी 
ट्त र नान्ता चूगत्कन हे । प्रण्मोपनम चम्य्क्त्ये अववा द्वितीयोपनः प्क्त्वकः 


२ 
ॐन्तनुष्रूत किमद्च जंछ्न्य एक चन्यं अयद चच्छप्ट छह जावन्निकिाल चपर स्ता ह चछ चमप 
न्ट 


उनस्दादलनि न च्छ 4 माया वी लोम्मदे ~> इ नग्नाका उद्य व ग्युश्द्व्त यिनि एग व्मेतता | 
=चल्त चता जाव. मचः नाया च| नीका उब्यं होने चस्यग्दननं नष्टं होता ह मौर 


ष = नूडद -यद्धान {विटपि रदत कवक, -- थ [न्न्नणररी सम्वद्धवरिच्यात्व च च््न्क्म +~ [नीम 1 
२ श ्स चूसस्यान भ्चदुप्प्त नाखक ह्‌ 1 इदम उ ४चच्यात्ठ करूक्म्‌ उच्यता है 
[र्नफेगममौ उम्यङ्मिय्यात्ठ्न्य ण्न्निम 7 ज, [व क वरिणा ० 2. क सच्यरलाम टतनयरयस्कय वसि चिच्णर ~ 
(१८ = == ० {र्न्‌ ल्ह 1 ठ प्रणान्‌ ग्ठर्ञनर्‌ है म 1सच्क्प्‌ ह ) प्रन 
क अर्चति दररच्छर्थत ---पटायस्युङ्पयः च कपयः क श्रुद्धारका ~= पेली कर सस्वना ०. ५-क- दुः 
पचात चठनक्मरयत-पव्छयस्वङ्पक चद्धाचका अचला छउमाचचत्त 
8 ॐ च 
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क ==> द्ाचरवमय सय 1-नन्र्ौ गिच्यापरा ्ययजयः भ क एककाल यौर एकः 
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उ्नत्नम चृटिद् 2! स्यत ३! उदम न्ड विरौवादि दोऽ नही ट है 1 चन्र चह कषर्‌ गुड्क् 
पर्स्‌ भिचानये दोनेच्छि चठ खडः जर मीठा निन चया लेना ॐ च्तही दूष एकक्रा्मे 
+ (च (^ ८) 11 > 47 4 ¦ ‡ (भ {21 + ५८1 ट 4३ 241 ट "८ {1 9च ष्ठ । 8५८, 


निश्रन्यव परिप्यमः चनस्य न्ष ---- 1 सवयदा ~ क्‌ ¶पच्यात्ठ््य ययरनास्यः ए्टिणाम नकन भ. | 
+< + “~ 1 ^~ { {~ च नववदन्य्‌ अर इ म्याह्ड्ङ्पु (बः ठत 1 





य (न) {ए 1 क -यठ्नयिनं जीवादि ५ ~ -युदथन्नि अ य्‌ 9 [न क 
य सदकत्ं चन्च्क्‌ास्ट-चछर्यरनायने उत्रिषद्-पतायनि उपर शद्धा द्रत ह, त्था 
उदय्न्ा न = = = क. इधियःन न ¶विदयतदि विर्न [~ ाएमयमय = उने न्दर चता 
ज्छग्मा हठा ह: न्यक्त उच्ियानि विपयोत्रि विरनिनि तया जणिनं वम उन्नञ्मय पट ट्त हैँ 1 


इन्च्व्यिं उदको अस्त्यमी न्ते ट 1 पनु वह्‌ विनोग्रयोजन किती हहिख्प्ये प्रवतत = मान्हयदष्ता है 


= क ॥,॥ 





~ "रुतरान्दत-सनन्तानिल्ला [नुक क्प्छक्र उपलम्‌, लृ, नवोपलंसादिक्र यट श्रुठक 
ॐ ०० --9 आ जानयायनेयमणद क्दावतः क ्ररोपयायये नऋ न अणन्तोक्ति ४० व पाधि ~= क =. 
ट्‌ ~+ लान कवक जककनाजन् छक्का अयृकृतका प्रात्त = = 


स भ अ 
== दन्न तचन्ता चद द 1 


~--५\ १७० 
| सिद्धान्तसार ( १४१ 





६ प्रमत्तसयत-सज्वलन कषाय गौर नोकषाय इनका उदय इस गुणस्थानर्मे होता है । 
अनतान्‌वन्ध्यादि वारह्‌ कषायोका क्षयोपरम होनेसे इस गृणतस्थानमे-महाव्रत प्राप्त होते ई परन्तु 
सयममे कुर मर उत्पन्न करनेवाला प्रमाद उत्पन्न होनेसे इसे प्रमत्तसयत कहते है । 


७ अप्रमत्त सयत -- जव प्रमाद नष्ट होता है गौर सज्वकनं कपायोदय ओौर 
नोकषायोदयं मद होता है, तव इसके सयम-महात्रत अतिशय निर्मल होते. । 


८ अपूवैकरण -- इस गुणस्थानमे अनतानुवघ्यादि- वारह कषाय भौर नौ नोकषाय 
इनका क्षय अथवा उपयम करनेवाञे अपूर्वं एसे निर्मल परिणाम होतेह, जो कि पूर्वगुणस्थानोमे नही 
होते । जितने मुनिराज इस गृणस्थानमे प्रवेग करते हँ उनमेसे जो समानसमयवर्ती मुनि ह उनके 
परिणाम सदृ्रभी होते ई मौर विसदृगभी होते है परतरु भिन्न समयमे स्थित जीवक परिणामः 
सर्वदा विसदश्ही होते ह । इस गुणस्थानमे प्रतिसमयमे परिणामोकी निर्मल्ता वढतीही है 


९ अनिवृत्तिकरण -- इस गृणस्थानमे अधिक निर्मल गुक्छव्यानम आयुको छोटकर 
देप सात कर्मोकी गृणश्ेणिनिजैरा, गुणसक्रमण, स्थितिखडन, अनुभागकाण्डखडन होता है गौर 
मोहनीय कर्मकी वादरङृष्टि, सुषमहृष्टि आदि हीती है । इस गुणस्थानमे जो मृनिराज हँ उनके 
प्रतिसमय एकी परिणाम होता है अर्थात्‌ एक समयमे जितने मुनि होगे उनमे समानही परिणाम 


शे 


होगे गौर भिन्न समयमे जौ मुनिराज होगे वे खव विसदृश पररिणामकेही धारक होगे । 


१० सृक्ष्मसापराय -- इस गृणस्थानमे धुले हुए कौसुम्बवस््मे जैसी सूक्ष्मकालिमा रह 
जाती है वसी रागमावना भत्यत नूम होती है । यहा मोहकी वीस ्रकृतियोका उपनम्‌ मथवा 
श्य होता है । सिफं एक मञ्वन्न नोभ सू्मकरष्टिकी प्राप्त होता हुमा पाया जाता है 1! वह 
अत्यत सूम होकर रहता दे 1 


११ उपनातकपाय -- कतकफलमे पानी निर्मल होता है मौर मल नीचे वैष्ता टै 
-वैसा यहा सपूणं मोहकम उपगान्त हौनेने आत्मा उपनातकपाय होता है ॥ 


१२ क्षीणकपाय -- सपूरणं मोहकम नष्ट होनेसे आत्मा पूणं कषायरहित होती है ! 
सन्वय निर्मल स्फटिक पात्रमे रखे हृए जलके ममान निमंल होती है । 


१३ सयोगकेवली -- इस गुणस्थानमे जीवको केवलन्नान्‌ प्रगट होता है जीर क्षायिक 
नी केवलकुन्वियोकी प्राप्ति होती ठै 1 फक्त योगसि होनेसे उनको सयोगकेवरी कहते है । 


१४ गयोगकेवी -- यहा गगरटं हजार नीलोकी प्राप्ति होती 1 टै भौर कर्मोका 
आममन-आस्नव सर्वथा वद होता दै 1 सत्व उर उदय अवस्याको पराप्त केः 
निर्जरा होनेसे काययोगरहित केवरीको चौदहवे गुणस्थानमे _ मयोगकेवरी ५ -है । यहाही 
पूर्णनीलः, पूणसवर ूर्णनिज॑रा होनेसे मुनिराज मुवित्त अवस्थाकं सम्मुख होते है । 


१४२) सिद्धान्तसार (५ १७१- 





सुवर्णानुगता वर्णा यया पञ्वददभ्रमाः 1 जोके तथात्र विज्ञेया गुणाश्चैते चतुदश 11 १७१ 
जपापुष्पादिसिाचिव्या्य. स्वभावः प्रजायते 1 स्फटिकादौ तथा जीवे ठेश्या स्यात्कमेयोगतः ११७२ 
कृष्णा नीला च कापोता पीता पद्मा तथा पुनः! शुक्ला च षड्विधा ठेश्यः जीवेऽभाणि विचक्षणः १ 
जीवततत्वमिदं तावद्युदततं बाऽ्युक्तमेव वा \ किञ्न्चिदपएममतो ज्ञात्वा मणित्तं यन्मया पुनः ॥ १७४ 
श्रीजिनेन्दमतं पूरवसरिसुर्प्रकाश्ञितम्‌ । तत्वद्योततनिभेनैर्ताल्कं मया वत भाष्यते \\ ९७५ 
दष्षमाकाल्योगेन सम्यग््नानविर्वाजतेः ! सवत्र संगयनेस्तन्मादृशः कि निगद्यते \\ १७६ 

केवलं तत्वचिन्नानकलिप्साङ्न्धोहमूच्चकंः । दरिद्रोऽपि हिं {क लोके सौराज्य नाभिवाञ्छति 1१७७ 


जैस सुवर्णमे पदरह्‌ वर्ण-भेद दिखते द वमे उस जगतमे चौदह गुणस्थान हते है 1 
जसं अधिकं वणमे उत्तरोत्तर शुद्धता वढती है जौर पदरट्वे वणेमे सोना पणं प्राय शुद्ध होतार 
वैसे इस गुणस्थानमे आत्माकी उत्तरोत्तर विदयुद्धता होती होती चौदहवे गृणस्थानमे निमल्ता 
पूणप्राय होती हं 1 १७१ 1 

लेत्यावर्णेन ~ स्फटिकादिक ` पदार्योमि जसे जपापुप्पादि पदाथकि साच्तिघ्यसे जो 
स्वभाव प्रगट होता है, वते जीवमे कमेयोगसें नेष्या होती है । स्पष्टीकरण-  कषायानुरजितवा 
योगप्रवृत्तिर्रया ` कषायके उदयसे जो मनवचनकी प्रवृत्ति होती है जिससे आात्माके प्रदेगोमे कप 
उत्पन्न होता है वह्‌ कव्या है 1! इस केज्यकेद्वारा जीव अपनेको पुण्य ओर पापसे क्िप्त करता 
है । एते छेव्याके माचायेने छह मेद वत्ताये है । वे इस प्रकार-- 


= कृष्णा, नीखा जौर कापौता, पीता, पदमा भौर गुक्छा एसी छट ठेस्याये जीबमे चतुर 
सूरियोने वत्ताई है । स्पष्टीकरण इनमे पदिरी तीन कव्याय क्रममे जजुभ्तम, अदुभतर गौर 
अगुम एसी हं जौर पीत, पगम तया गुक््ेन्या कमस गुभ, गुमतर भौर श्लुमतम दै । प्रकरत्तिवघ, 
स्थितिवध, अनुभागवव ओर्‌ प्रदेगवंधमेसे कषायोदयसै स्थितिर्वंध गौर अनुभागवंघ होता दै । 
तथा योगसे प्रकृतिवंघ गौर प्रदेनवव होता ठै । जहापर कषायोदय नही होता है, वहां केवल- 
योगको उपचारे कष्या कहते है 1 यह्‌ भावकेव्याका स्वरूप समञ्चचा चाहिये, क्योकि, चारीके 
रगको द्रव्यलष्या कहते है । १७२-१७३ ॥ 


यह्‌ जीवतत्तव कुर जागमको जानकर युक्त तथा अन्ञानसे कुछ अयुक्त मैने कटा है ¦ 
यह्‌ जिनेन्द्रका मत पवित्र ओर आष्वार्यरूपी मूर्त्त प्रकारित इञ है ! म॑ तो जुगनुके समाने हूं । 
चिचेन्द्रमतविषयमे मं अधिक क्या कहं सक्ता हूं 1! १७४-१७५ ।} 


मेरे सदन छो दृष्षमाकालके प्रसावसे सम्ग्नानरहित हौ गये है गौर सर्वत्र संशययुक्त 
हंए ह 1 इसकिए ठम क्या कह सकते हैँ । परंतु तत्त्वज्ञान प्राप्तिकी इच्छासे मे त्यन्त व्व हुमा 
हं । योग्यही है, कि इस जगतमे क्रया दद्द मनुष्यभी उत्तम राज्यको नही चाहता है ? अर्थात्‌ 
दरिद्रीकोभी जसे साज्यप्राप्तिकी इच्छा होती है वैसे मुदे तत्त्व्ञानकी तीर इच्छा हुई है । १७६ 
-१७७ ॥ 





भ क क 
7 भा क्‌ "पयिः 


-५ १८ 
५ १८२) सिद्धान्तसार (१४३ 





भमो म आन आगान जानने, भि 


कालस्यपेक्षया घर्मो नष्ट" स्वेन स्ेथा । तं प्रका्यता फिलिनवत्‌ पक्षपातो, भविष्यति ? ॥ १७८ 
इति वाग्देवता जनी दुष्पमाफालवतिनाम्‌ ! मां प्रलयन्तमित्युच्चैवक्ञायोद्धरतु ९ क्षणम्‌ ` ॥ १७९ 
स्वरूपादिविभेदेन जीवततत्व निरूपितम्‌ ! साम्प्रत गतिभेदेन निगदामि यथागमम्‌ ॥ १८० 
इति निगदितमेतज्जौवतततवं विदित्वा । हृदि दधति परटिष्ठाः साधवो ये मुनिष्ठाः ॥ 
त इह निहतकमेग्यापदानन्दरूपम्‌ ! पदमधिगतवोधा, स्फुरन्तः सरन्ति ॥ १८ १ 

धारयन्ति मुदितान्तरात्मकाः* श्रीजिनेनरमतभेतदद्मुतम्‌ । | 

थ त एच कंलयावलम्बिनो" नापरे जगति जाडयसङ्धताः ॥ १८२ 


इति भीसिद्धान्तसारसडग्रहे पण्डिताचायेनरेन्द्रसेनविरचिते जीवतत्वप्ररपण. 
पञ्चमः परिच्छेदः ।। । 


यो पि, 


ये 


कालको यपेक्षासे सवत्र सर्वथा सवं प्रकारसे वम नष्ट हुजा है । परतु उसको प्रगट 
करनेवाोके विषयमे कु पक्षपात-ग्रेम उत्पन्न होता है । इसछिये जिनेश्वरके मुखकमलसे निकली 
इई वाग्देवता दुप्षमाकाकमे उत्पन्न हुए खोगोको धर्मक स्वरूप कहनेवाले मृद्चको जानकर दीध 
मेरा उद्धार करे ॥ १७८-१७९ ॥ 


स्वरूपादिभेदोसि मने जीवतत्त्वका निरूपण किया है । अव मं जिनागमानुसार-गपि 
मेदसि- नारकी, मनुष्य, देव, पञ्च एेसी चार गतियोकी अपेक्षासे जीवतत्तवका वर्णन करूगा ॥ १८० 


इस प्रकार कहा हुभा जीवका स्वरूप जानकर जो अतिश्चय चतुर ओरं मघुरभाषी मले 
साधु हूदयमे धारण करते है वे कर्मजन्य आपत्तियोको नष्ट करनेवाले गौर आनदरूप-अनन्तसुख 
रूप पदको सम्यग््नानकी प्राप्ति करके वृद्धिगत होते हुए प्राप्त होते है ॥ १ ८१ ॥ 

जिनका अतरात्मा भानदित ह दै एसे विद्रान्‌ इस आश्चर्यकारक जिनेश्वरके मतको 
-घारण करते हैं । वेही काके अवलम्बी है अर्थात्‌ शरेष्ठ ज्ञानी है परतु जिन्होने 'जिनेमतको धारण 
नही किया है एेसे अन्यलोग जाडयसे सगत है-अज्ञानी है ॥ १८२ ॥ ^ 


पण्डिताचार्य नरेन्द्रसेन विरचित श्रीसिद्धान्तसारसग्रहमे जीवततत्वका वणेन 
करनेवाखा यह पाचवा अध्याय समाप्त हुआ । 


[ष ~~ ° - ~ -- 





१अा प्मात्रम्‌ २ मा मत्युच्च्य ३ क्षणात्‌ जा शया ५या कचला 
६ मा इति श्रीसिद्धान्तमारमग्रहे आचार्यश्रीनरेन्सेनविरचिते पञ््वम परिच्छेद समाप्न 


दष्टोऽव्यायः. 1 


नारकतिर्यंङमानुष्यदेवगत्यादिभेदतः ! चतुर्धा जायते जीवः संसारे सारर्वाजते ॥ १ 

माद्या रत्नप्रभानामिो द्वितीया शकंराप्रभा ! चाल्कादिप्रनाभू मिस्तृतीया बहुदरु.खदय २ 

य इ्रभा चतुर्थो स्यात्यञ्चमौ धुमसतपरभा 1 षष्ठी तम.प्रभा निद्याभिहिता? लिननायकंः ॥ 3 

महातम.परभा घोरा धोरदु.खप्रदशिनी ! सप्तमी पापिनां दु.दाक्निमिताः पापकर्मणा ॥ ४ 

एताश्च भूमयः सर्वा धनाम्बुचल्यस्थिताः 1 चनास्बुदल्यं तद्धि घनचवातप्रतिष्ठ्तिम्‌ 1 ष 

घनादिवलयं तावत्तनुबातन्यवस्थितम्‌ ? त्दाकाशत्यितं तद्धि स्वप्रतिष्ठमूदीरितम्‌ ।\ ६ 

वलयानि च पिण्डेन त्रीण्येतानि प्रमाणतः 1 प्रत्येकं योजनानां हि सहत्रणि तु विहतिः 1 ७ 

मेरोराघार भृता स्यात्पृथ्वौ रत्नप्रभाभिधा ! रज्ज्वन्तराल्वतिन्यस्ततोऽघोऽघः पराण्च षट्‌ 1 ८ 

ततोऽघस्ताद्धरा नन्यं रज्जुमानं सुदुस्तरम्‌ 1 क्षेत्रमस्ति निगोतादिनीवस्यानमनेकधा 1 ९ 
महापापभवानेकफलानीव हतात्मनाम्‌ ! चिशचरकलश्ाणि वियन्ते भ्रयमक्ितौ ॥} १० 


( 


च † ४ छट अन्याय | 


इस वारर्बाजत अदास नारक, तिर्यच, मनघ्य ओर दव एेसी यतियोकं चनव्सं 
यट जीवे चारःप्रकारक्ा होतार ।॥ १॥ 


( नरक्यतिके जीवोका मावारभूत स्यानं । )- पहिटी रत्नप्रभा, दूसरी गकंरात्रमा 
यर्‌ अतिनय द. देनेवाटी तीक्षरी वाल्काप्रभा नामक भूमि, चौथी पकग्रभा, पांचवी धूमप्रभा 
त्या छट्टी तम-प्रमा भूमि है । जिननायकोनें > भूमिय निच ह एता कहा ठै 1 घोर द्.खको देने- 
वाटी ब्राणियिकि पाप कर्मनं द खसे निर्माण की गईं सातवी महातम.प्रमा नामक नरक भूमि ३। 
ये खातोही भूमिर्गं धनाम्बुदातवच्यत्तं चासो तरफमसं धिरी हई दँ 1 षनाम्दुवातवख्य धनवातके 
आवारत्न रहा है, गर चनवाततवख्य तनुचातवल्यसे व्यवस्थित है! तथा वह तनुवातवलय आकारे 
हे जीर गाक्ान स्व्रतरष्ठिति दै- अयनही आधारं है अर्थात्‌ वह्‌ वाका स्ववं अनेके 


क. 


सावारमी दं तथा अपनृम रहनंत्ते जाघेवभी है 1 २-६ ॥ । 


( तोन वातज्ख्योकरा विस्तार 1 }~ तीन वात्तवच्यो्मेे प्रव्यक्ता पिण्डग्रमाण वीत 
वीस इजार्‌ योजनाका हं ! पट्टी रलगप्रभा नामक पथ्वी मेको माघारभथत है । तदनन्तर सरी, 
तीसरी आदि छट पृथ्विवां एक एक रज्जुके अन्तराटमे है । उसके नीचे पृथ्वीरहित एक 
रज्जुविस्तारके जवकारामे सुदुस्तर एसा स्थान दै, जो कि निगोड जीवन्त स्यान है ओर अनेक 
पकाश्कां ह 1 ७-९ ॥ 


[+ दि 1 





१ आ. गदिता २ जा. प्राणिना सन्ये निभिता पापकर्मणाम्‌ 1 ॥ 


~ २०, सिद्धान्तसार (१४८५ 





द्वितीयाया पुनस्तानि विदन्ते पञ्चावशति. । तथा पञ्चददच भ्राजञस्तृतीयाया मतानि च ॥ ११ 
दालक्षाणि वियन्ते चतुर्थ्या नरकावनौ । नरकाणि निमेषद्धंमपि सौख्यातिगानि च ॥ १२ 
पञ्न्चम्यां त्रीणि लक्षाणि षष्ठया पूनरुदीरितम्‌ । पञ्चोनमेक लक्षं च सप्तम्यां पञ्चकं पुनः॥। १३ 
अथागीतिसहलंश्च लक्षमेकमुदीरितम्‌ । बाहुल्य” बहुधा रत्नप्रभायां जिननायकं. ॥ १४ 
दानरिराच्च सहलाणि पृत्थुत्व योजनानि तु । द्वितीयाया सत प्राज्ञे प्रगताशेषफल्मषः ॥ १५ 
योजनानां सहस्राणि बाहुल्य ह्यष्टवि्ति. । तृतीयाया भवन्त्यत्र? श्वश्नभूमेविनिन्दितम्‌ ॥ १६ 
विस्तारः कथितस्तज्जश्चतुर्या नरकक्षितौ । योजनाना सहलाणि चतुविशतिरित्ययम्‌ । १७ 
पञ्चम्या विशतिः पिण्डः षष्ठया षोड वा पुनः। अष्टौ च सप्तमपथ्व्या योजनाना सहस्रकाः॥ १८ 
पश्चम्या नरफभूमेदच वदातिर्योजन मतम्‌ । षष्ठया षोडहासख्या च सप्तम्यां योजनाष्टकम्‌ 1 १९ 
तिर्थग्विस्तार एवासामेकरज्जुप्रमाणतः । मध्यस्थो लोकमानोऽत्र ्रसनाल्िबेहि्भवेत्‌ ॥ २० 


निन भेको [ , 1 [ 


( नरकभूमियोमे विलसख्या । }- जौ अव्यत दीन है एसे नारकियोके महापापोसे उत्पन्न 
मानो अनेक फक, एसे तीस लाख विक पहर नरकमे हँ । दुसरे नरकमे पच्चीसं लाख विक है । 
तिसरे नरकमे प्रह जाख विल हैँ । चौथे नरकमे दस राख नरक विरु है! ये सवं नरक विल 
निमिषाद्ध॑भी सुखयुक्त नही है । अर्थात्‌ हमेशा इन विरोमे नारकी द खही भोगते है । पाचवे 
नरकमे तीन लाख नरक विल है 1 छठे नरकमे एक राखमे पाच कमी अर्थात्‌ निन्यानवे हजार 
तौसौ पिचानवे विर है । पून सातवे नरकमे पाचही नरक विल हे ॥ १०-१३ ॥ 

जिननायकोने रलप्रभाका बाहृल्य-मोटाई एक जख अस्सी हजार योजनोका कहा 
है ॥ १४ ॥ 

जिनका सपू पाप नष्ट हौ गथा है एसे वद्धिमानौनं दूसरे रकंराप्रभानरककी मोटाई 
वत्तीस हजार योजन की ह ॥ १५ ॥ 

तिसरी निन्य नरकभूमि वाल्काप्रभाकी मोटाई अद्भावीस हजार योजन है ।॥ १६ ॥ 

चतुथं नरक पद्धमरभाकी मोटाई तज्ञ रोगोने विस्तृत चौवीस हजार योजनकी कही 
है ॥ १७ ॥ , 

पाचवी नरकभूमीकी मोटाई बीस हजार योजनप्रमाणकी कही है । तथा छटी नरक- 
भमीकी मोटाई सौखह हजारकी कही है । ओौर सतिवी नरकभूमीकी मोटाई आठ हजार 
योजनोकी कही है । १८-१९ ॥ 

टन सात पथ्वियोका तिर्यग्विस्तार एक राचुत्रमाण है । यह लोग जिसके बीचमे नाभिके 


समानं त्रसनालि है ओर वह छोकप्रमाण अर्थात्‌ चौदह राजुप्रमाण ऊचीहै। २०॥ 


पल्य -कयान्व्कन्खेष्येः 
कहि भष नवव ह | न्क क । = > ~~ 


१ आ, वाहुत्य २ भा भवत्यत्र 
0 ७, 19 
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योननानां सहलकबहुल्या मन्दराश्रया ' ! चित्रा मही तया सद्धमधोभागो र व्यवस्थित. ५२१ 
खरभागो भवेत्तावद्योजनानां हि षोडडा ! सहलाणि स दाहुल्याद्रहुधा कौतुकावहः ५२२ युरमम्‌ 
तदधस्तात्स विन्नेयः पडभागोऽपि विस्तरात्‌ 1 योजनानां सहसराण्यशीतिश्च चतुरुतरा "1 २३ 
सहुच्राशीतिवाहस्यस्ततोऽव्चहुरू ` इत्यपि ! भागो भवति भूरीणा नारकाणां समाश्रयः \\ २४ 
एदं रत्नप्रभास्‌मिभगित्रयविभालिता ! सहलालीतिलक्षेकबाहल्या वहुदु.खदा 1 २५ 

प्रथमं भावनाचां हि सवनानि घनानि च \ चताना सस्ति साध्‌नि विदिच्राकारधारिणाम्‌ ॥२६ 
तथा सप्तपकारेणः व्यन्तराणां सुरोभनः" 1 जादासा- सन्ति तत्रव खरभागे विभागतः 1 २७ 
पद्कभागं पुनभव्यगृहाव्यसुररक्षसाम्‌ । त॒तीये नरकाः सन्ति तारकाण्टं चसाश्चयाः ॥ २८ 
योजनानां सहलंक्‌ सर्वाचु श्वथ्रभ्‌सिषद्‌ ! उपर्यध- परित्यज्य पटलानि भवन्ति च ॥ २९ 


कत किष नक प न व पि त-क 


चित्रा नामक पृथ्वी जो कि मदरपवंतको आवारभूत दै वह्‌ एक हजार योजनश्रमाणकी 
है । उसके नीचे उसके साथ अधोभाग व्यवस्थित 1 उसके नीचे खरभाग है । वहु मोटार्ईसे 
सोठह हजार योजनप्रमाणका है ओर अनेके प्रकारोसे कौतुकयुक्त है ।! २ १-२२ ॥! 


खरभागके नीचे पकभागभी जानने योग्य ह । उसका विस्तार चौरासी हजार योजनोका 
दै ¡ उसकेभी नीचे मव्वहुलभाग है } उसका विस्तारका प्रमाण अस्सी हृनार योजनोका है 1 वह्‌ 
वहूते नारको जीवोका आश्रयस्थान है 1! २३-२४ 11. 


` इस प्रकार रत्नप्रभाभूमि खरभाग, पड्कमाग ओौर अव्वहुरभाग एमे तीन विभागौसे 
विभक्त हृ है । उसकी सोटाई एक चा अस्सी हजार योजनप्रमाणकी है ओर अतिगय 
दु खंदायक है 1 २५ । 


पहर सरभागमे विचित्र आकार धारण करनेवाले नौ प्रकारके भवनवासियोके दठ 
आर सुदर रत्नमय भवन हैँ । अर्थात्‌ नाग, विद्युत्‌, सुपण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्रीप ओौर 
दिक्‌ एसे नौ प्रकारके भवनवासियेकिं स्थान है! तथा उसी खरभागमे सात प्रकारके व्थतरदेवोके 
सुदर आवास विमागक्रमसे ह । कित्र, किपुरुष, महोरग, गंघवे, यक्ष, भूत॒ ओर पिबाच्च एमे 
सप्त व्यंतरोके निवास है! खरमृथ्वीभागके ऊपरकेहृजांर योजनोका जीर नीचेके हजार योजनोका 
भ्रदेबा छोडकर वीचके चौदह हजार योजनोके विस्तृत प्रदेमे असुर गौर राक्षसोको छोडकर 
भवनवासी गौर व्यतरोके निवास हैँ । पङ्कभागमे पून असुर गौर राक्षसोके मन्व गृह्‌ ह तीसरे 
अव्वहुर विभागमे नारकियोकि निवासस्थानं अर्थात्‌ नरक विल ह \! २६-२७-२८ १1 


सृपूणं नरकभूमियोमे ऊपरका मौर नीचेका हजार हजार योजनोका प्रदेव छोडकर मध्य- 


"वम [, ) , ॥ तषि 


१ गा मन्दरेऽ्त्तुव. २ आ भाने. 3 आ. वाहल्य. ४ आ सप्तप्रकाराणां 


६ ३९) सिद्धान्तसार ( १४७ 
० 0 र ८. 


सप्तम्यां मध्यमागे स्यर्नारका नरकाश्या" ! अन्बहुलमागेऽन्यासु सर्वेस्विते निवेदिताः ॥ ३० 
पटलानि भचन्त्येव प्रथमाया जयोदश । एकाद नवैतानि सप्त पच यथाक्रमम १, ३१ 
द्वितीयाया तृतीयाया चतुर्थ्यां च तथा पुतन ! पचम्या श्रीणि षष्ठया चसप्तम्यामेकमेव तत ॥ ३ रयम 
तत्र सीमतसन्ञ स्यातपरथमे प्रस्तरे विलम्‌ 1 नृलोकपरिमाण तत्रयमाया यदिन्कम्‌ ॥ ३३ ` 
विलान्येकोनपञ्चाशच्छ णीभूतानि सन्ति › च । चतुरदिकषवप्यसडख्यातयोजनानि दिशं प्रति\ ३४ 
मष्टाधिक्रा भवेत्तेषा चर््वारिशद्विदिकष्वपि ! दिगवस्थितरूपाणां प्रकीर्णान्यन्तरे पुनः ॥ ३५ 
सर्वाण्येकोनपज्चाशत्सर्वासु इ्वश्वभूमिषु । पटलानि च तेष्वेव कम एवर विवगण्यंते ।। ३९ 
श्रेणिभेणिगत कितु पटल भ्रति हीयते । एकैकमिति सप्तम्या यावदेकदिश्च प्रति ॥ ३७ 

प्रथमे प्रततरे तावन्नारकाणां समुच्छयः ! प्रथमाय जरयो हस्ता ज्ञातव्यास्तत्ववेदिभि. ॥ ३८ 
परतरे प्रतरे ताचद्विवद्धेन्ते यथाक्रमम्‌ । सहधषट्‌ ` च पञ्न्दाशवडगुछादच जयोदश्ञ ॥ ३९ 


प्रदेशमे पटल ह । सात्तवे नरकके मध्यभागमे नारकोके आश्रयस्थान एसे नारकावास है । अन्बहुख 
भागमे मौर अन्य सवं नारकपृथ्वीमे ये नारकावास् कहे गये है । २९-३० ॥ 


( नरकपटलोका वणेन । }- पहिली रल्नप्रभामे तेरह पटल हैँ  दुंसरीमे भ्यारह्‌ पट 
है । तीसरीमे नी है । चौथीमे सात है । पाचवीमे पाचर्ह। छठीमे तीन है गौर सातवीमे एक 
है ॥ ३१-३२ ॥ | 

पहली पृथ्वीमे पहले प्रस्तरमे सीमत नामक विल है । वह्‌ मनुष्योकपरिमाणका ` 
पेतारीस छाख योजन परिमाणका है । पिके नरकमे वही इन्रक चिक है ॥ ३२ ॥ 

पटहे प्रस्तारमे प्रत्येक दिशमे-चार दि्ामे उनचास उनचास श्रंणिवद्ध विरू ई सौर 
ने असख्यात योजनोके है । विदिशाभोमे जो बिलश्रेणि है उनमे अडतालीस अडउतादीस विल है । 
दिशा अर विदिशामोके अन्तरालोमे प्रकीणेक विलर्है। ३४-३५॥ .4 ¡ - ८ ^+ - 


खर्वं नरकोमे उनचास पटछ हैँ । अवे उनमेही इस प्रकारसे वणेन करते ह \ ३६ ॥ 


एकेक्‌ पटलकी श्रेणि श्रेणिमे एक एक विल कम होता है-। इस प्रकार कम हते होते 
सातवे नरकमे एक एक दिशामे एक एक विक अवशिष्ट रहता हे ॥ ३७ ॥ - » ` - 


( प्रथमनरकमे नारकियोके शरीरकी ऊचार्ईका वर्णन । )~ पहली पृथ्वीमे पके 
परस्तारमे नारकियोके शरीरकी ऊचाई तीन हाय है, एसा तत्त्वन्ञोनं कहा है 1३८ ॥ ` 


प्रत्येक प्रस्तारमे यथाक्रम ऊचाई वदती जाती है। तेरहवे प्रस्तारततक साटे छष्पन 
अगलतक वढती जाती है । अर्थात्‌ दो हाथ साढे आठ भगुर बारह जौतक बढती जाती है । तेरे 
पटलमे सात घनुष्य, तीन हाथ आर छह अगुलप्रमाण नारकरियोके देहकी उचाई है । ३९४० ॥ 


पिन ज्यो जावेयेकाषकष्क 
[० कको कोन नवय ल्कः उच्यति खन | + 1 7 


१अा तस्यच २ अआ एव ३ आ सहार्घानि च पष्टाशादडगुलान्या श्रयोदकम्‌ 


१४८) सिद्धान्तसारः (६. ४०- 





धन्‌ंषि सप्त जायन्ते जयो हस्ताः षडङ्गः 1 समं त्रयोदलो सानं नारकाणां समुदयः 1 ४० 
दितीयायां स एव स्यादृत्सेधः प्रथमे महान्‌ । प्रतरे वधते तस्माश्िकरस्न्यङ्गुखाधिकम्‌ ¦ \\ ४१ 
एकादशे धनृष्याहः पञ्दाधिकततया दश्च ! हस्तद्रयं शरीरस्य मानं सटिदशाङ्गुलम्‌ \\ ४२ 
त॒तीयायां स एव स्यसप्रथमे प्रतर महान्‌ 1 उत्सेधो यो द्वितीयायां कथितश्चान्तिमे बुधे: ॥\४३ 
, सहारद्वकोनविङ्षत्या सप्तहस्तैः प्रकोतिता । वृद्धिस्ततः परा वाचन्नवमप्रतरं भवेत्‌ 11 ४ 
उत्सेवं च धनृष्याहुरेकचिरत्कराधिकम्‌ ! नवमे? च तृतीयायां भ्रतरे प्रज्ञयान्विताः # ४५ 
चतुर्थ्या हि स एव स्यात्पथमे तरे ततः ! वृद्धिर्न षि पञ्चेव सा {वनत्यड्गृः सह 11 ४६ 
उत्वेधो नारकाणां च हस्तद्रयसमन्वितः ! स्यात्स एव हि पञ्चम्यमादिमे प्रतरे ततः \ ४७ 
सप्तमे भ्रतरे तत्स्यादहाषष््टिर्घन॒षां मतः 1 दश पंच च चापानि साघहस्तदयं पुनः 1\ ४८ 
प्रतरे भ्रतरे वृद्विर्याचत्पञ्चमकं भवेत्‌ ! पञ्चमे च दातं तस्साद्धनुषां पञ््दविरतिः १! ४९ 


( दसरे नरकमे नारकीके देहकी उवाई । )- दूसरी पृथ्वीमे - गकराप्र मामे पटले 
भ्रस्तरमे वही उत्सेघ है अर्यात्‌ सात घनृष्य तीन हाथ ओर सहा अगुरप्रमाण नारक्रियोका देह 
उचा है 1 तदनतर प्रत्येक प्रस्तरमे तीन हाथके उपर तीन मगृक वृद्धि टोती दै । एसी यह्‌ वृद्धि 
ग्यारहवे भ्रस्तारतक होती चात्ती है । ग्यारह्वे परस्तारमे पंद्रह धनुष्य दो हाय वारहु अयुरखुका 
दरीर ऊचा रहता ह ॥ ४१-४२ ॥ 


ष 


( तीसरे नरकमे नारक देहको जचाई । )~ दूसरे नरकके .जन्तिम पट्मे जो 
नारकियकि चारीरका उत्सेव विट्धानोने कटा है, वही तीसरे नरकके प्रथम प्रतरके नारकियोके 


शरीरा उत्सेव है । तदनतर जागे प्रत्येक प्रतरमे वृद्धि होती जाती है वह तीसरे नरकके नवमे ` 


प्रतरतक्त होती रहती है ! तीसरे नरकंके नवमे परतरतक सात्त हाय साडे उन्नी जंगुलप्रमाण वृद्धि 
होती है । जो प्रज्नासे युक्त है एसे गणधर देवने तीसरे नरकके नवमे पायडमे नारकियोका शरीर 
इकत्तीसन घनुष्य एक हाय ऊचा कहा है 1 ४उ~-४प्‌ 1; 


जोकोनोयोम, शो 


वही गरीरोत्ेव है 1 उसके यनंत्तर पांच धनुष्य ओर वीस अंगृचप्रमाण वृद्धि प्रत्येक प्रतरमे 
हती हुईं पांचवे नरक्पृथ्वीके पचे प्रतरमे नारक्ियोका नरीरोत्सेध वही है-पूवोक्ति है! तदनन्तर 


( चौथे ओौर पांचवे नरकके नारकियोकि देहका उत्सेव । )~ चौथे नरकके पटे प्रतरमं ` 


जगेकं प्रतरोभें सरीरोत्देव वडता हुमा सातवे प्रतरमे वासप्ट घनुप्व हृ है 1 तदनंतरः}अत्येक ' 
प्रतरमे प्रह धनुष्य अढ्ाई हयाधकी वद्धि होती है मौर पांचवे भ्रतरमें एकसौ पच्वीस घनष्य प्रमाण ्‌ 
दरीरका उत्तेष होता है 1 अर्थात्‌ पांचवे नरककरे अन्तिम पटल्मे नारकि्वका जरीरोत्सेध एकसौ , 


पच्चीस्र घनुष्य प्रमाणक होता दै 1 ४६-2९ ॥ 


॥ षिणीणीणीषीणीणी मम 
(वक दिषो णन 


१ मा च्यड्नृराविकं २ अआ. नवमेऽनु तृत्तीगया - 


॥ 1 


१ 


९५८) सिदन्तसार्‌ (१५९ 


पञ्चम्यां पञ्चमेऽभाणि य उत्सेधः स आदिमे । षष्ट्या च प्रतरे प्राज्ञे. कथितो यतिनायकं" ॥। ५० 
भ्रतरे प्रतर वृद्धिस्ततः सांदयान्विता । जायते धनुषा षष्ठिस्तृतीयं यावता भवेत्‌ ॥ ५१ 
उत्सेधो जायते षटचाः तृतीये परतरे पुन" । पञ्चाशषदधिकं तावद्धनुषा च शतद्वयम्‌ ॥ ५२ 
सप्तम्यां ° प्रतरे तावन्नारकाणां समुरच्छय । ख्यातः पञ्चाशतान्येषा धनुषा यतिनायकैः ॥ ५३ 
 एकस्त्रयस्तथा सप्त दश सम्तदज्ञापि वा 1 दाविशतिस्र्यास्त्रह्त्सागरास्तासु जीवितम्‌ ॥ ५४ 
प्रथमायां यदुतकरष्ट द्वितीयाया हि तत्युन । जघन्यमिति सर्वासु क्रमोऽयं ्बाणतो बुधे. ॥ ५५ 
आय्‌ ररनप्रभायां तत्प्रथमे प्रतरे मतम्‌ \ दशवर्षसहस्राणि नवतिः परमं पुन" ॥ ५६ 
- द्लक्षं जघन्य स्यादृद्वितीये नवतिः परम्‌ । तदायुर्नारकाणां हि कथितं जिननायक. ।॥ ५७ 
जघन्यं नवतिलक्षास्ततीये कथित निने: । उत्कृष्ट पुर्वकोटी ५ स्यादायुस्तत्न हतात्मनाम्‌ ॥ ५८ 
८ ( षष्ठनरकमे नारकियोका शरीरोत्सेध। ) - पाचवे नरकंके पाचवे प्रतरमे जो शरीरोत्सेष 
नारकियोका कहा है, वही छठी पृथ्वीमे पहले प्रतरमे विद्वान यतीर्वरोने कहा हे । इसके अनतर 
रतयेक प्रतरमे साडेवासष्ट धनुष्य प्रमाण शरीरोत्सेष वढता है 1 वह॒ बढते बढते तृतीय प्रतरमे 
डा्ईसयै धनुष्यप्रमाण शरीरका उत्सेध हुमा है ॥ ५०-५२ ॥ 


' ( सातवे नरकमे नारकियोका शरीरोत्सेध । }- सातवे नरकके प्रथम प्रतरं 
नारकियोकी दारीरकी ऊचाई पाचसौ धनुष्य है एसा यतिनायकोने कहा हँ ॥ ५३ ॥ 


( सात नरकोमे नारकियोके आयुष्यका वर्णेन ! )~ प्रथम नरकको आरभकर सातवे 
नरकतक रमसे नारकियोका उत्कृष्ट आयुष्य एक सागर, तीन सागर, सात सागर, ददा सागरः 
सतारह सागर, बावीस सागर भौर तेहतीस सागर प्रमाण है । पहले नरकमे जो उल्कृष्ट आयु 
कही है वह दूसरे नंरकमें जघन्य है । इस प्रकारसे सातवे नरकतक विद्रानोने आयु क्रमका वणेन 
किया है ॥ ५४५५ ॥ 

` ,; - (पहले नरके प्रत्येक प्रतरमे जघन्य मौर उल्ृष्ट आयुका भरतिपादन । )- पहले 
नरकके "पहले प्रतरमे दस हजार वर्षोकी जघन्थ आयु है ओर उक्छृष्ट आबु नब्वे हजार व्षकी 
है ॥ ५६ ॥ 
। दूसरे प्रतरमे नारकियोकी जघन्य आयु नव्वे हजार वषेकी है ओर उच्छृष्ट भयु दस्‌ 
लाख वर्षकी है एेसा लिनेर्वरोने कहा है । तीसरे प्रतरमे दीन नारकियोकी जघन्य जायु नन्वं 
लक्ष है गौर उक्कृष्ट आयु पूर्वकोदिवर्ष-प्रमाण है । चौथे प्रतरमे एक पूर्वकोटि आयु जघन्य है मौर 
उक्ृष्ट आयु सागरका दसवा भाग हे । चतुर्थ प्रतरमे जो उ्करृष्ट आयु है, वहं पाचवे प्रतरमे जघन्य 
समञ्ना चाहिये । पाचवे प्रतरमे सागरका जो दशमअक्ष जघन्य आयु कही है उसके दो अन प्रमाण 
आयु उक्छृष्ट है । छठे परतरे जघन्य आयु सागरके दश अश्चमे दो अश है ओर उक्ृष्ट तीन अल्ल है। 
आरेक प्रतरोमे एक एक अदकी वृद्धि होती ह एसा निङ्वय ह । इसका स्पष्टीकरण एसा है-सातवे 


|.) षि, + 


१ आ पञ्चम्या २ ञा पष्ठ्या रजा सप्तम्या ४ धृतिनायक ५ आ पूवेकोटि 


१५०) सिद्धान्तसार (६. ५९- 





चतुर्थे प्रतरे तस्या" पुर्वकोटिजंघन्यकम्‌ । दशमो भाग उत्कृष्ट सागरस्येह कथ्यते ॥ ५९ 
आयुस््नयोदशे ज्ञेयम्‌त्कृष्ट सागरोपमम्‌ । जघन्य तस्य भागायुनववेति सुनिश्चितम्‌ 1 ६० 
पञ्चमे च जघन्य तद्यदुत्कष्टं चतुथेके \ तावेव द्वी विभागौ स्यादुत्कृष्टं तस्य * जीवितम्‌ ॥६१ 
परेष्नेकोत्तरा वद्धिभगिानामिह निश्चिता । सयुजेघन्यमुत्छृष्ट तथा तेषु निगद्यते ॥ ६२ 
उ्वंक्षितिस्थितेयस्तु विशेष प्रतरेहेतः । स्वकीयर्गुणित स्वेच्छ तेनामोत्कृष्टमिष्यते (7 )॥६३ 
नित्यासुभतरा लेशयास्तेषु ते सन्ति नारकाः 1 स्वभाववेदनादेहविक्रियादृष्टभागिन. ।॥ ६४ 
प्रथसायां द्वितीयायां स्वे कापौतलेश्यकाः ! नारकाः सन्ति दुःखार्ताः पच्यमानाः पदे पदे ॥६५. 
उपरिष्टात्ततीयाया जीवाः कापोतटेश्यकता. \ अधस्ताच्नीललेश्थाःस्युमिथ्यात्वचलभावनाः ॥\६६ 


प्रतरमे जघन्य आयु तीन अद्य है उक्कृष्ट आयु चार अच है। आवे प्रस्तारमें सागरके चार 
अश जघन्य आयु है ओौर सागरके पाच अरा उत्कृष्ट आयु है । नौवे पाथडमे जघन्य आयु पाच 
अञ है उच्कृष्ट आयु छह अदा है । दसवे प्रतरमे जघन्य आयु छह्‌ अदा है ओर उत्कृष्ट आयु सात 
अङ है । ग्यारहवे प्रतरमे जघन्य आयु सात अदा है ओर उक्रष्टं आठ अदा है । बारहुवे पाथडमे 
जघन्य आयु सागरके आठ अद है ओौर उक्छरृष्ट आयु नौ अश है! तेरहवे पाथडमे उक्छृष्ट 
आयुष्य एकसागरोपम है भौर जघन्य आयु सागरके नौ अश प्रमाण निरिचित है ॥ ५७-६२ ॥ 


आगेके प्रतरके भागोमे एक एक भाग अधिकं वृद्धि होती है उसको उक्कृष्ट कहना 
चाहिये तथा पूवे पुवंभाग मात्रे आयु जो आगेके प्रतरमे होती है उसको जघन्य आयु कहते है ।(६३॥ 


¡ उत्कृष्ट ओर जघन्य स्थितिका अन्तर निकारकर प्रतरोकी सस्यासे उसे भाजित कर 
पटी पृथ्वीकी उत्कृष्ट स्थितिमे जोडनेपर दूसरी पथ्वीके प्रथम पटककी, उक्करृष्ट स्थिति होती 
है ॥ ६२॥ | 


( नारकियोके लेक्यादिक 'अशुभतरही है. एसा कथन । )-.उन सात नरकोमे वे नारकी 
हमेशा अशुभतर ङेष्या,, अदुभतर देह, अशुभतर वेदना, अशुभतर स्वभाव गौर अशुभतर विक्रिया 
आदिके दोषवाछे होते है । स्पष्टीकरण- मध्यलोकमे तिर्थचोमे जो अदुभ ऊेर्या, देह, वेदनादिक 
होते है, उससे अधिक अशुभलेरया, देह, वेदनादिक नारकियोके होते है, एेसा अभिप्राय ग्यक्त 
करनेकं लिये (अशुभतर ' कहा है । अथवा रलनप्रभादि उपरके नरकोकी अपेक्षा नीचेके नरकोमिं 
उत्तरोत्तर लेश्या, देहः वेदना परिणामादिक अशुभतर अयुभतर होते है ॥ ६४ ॥ ` 


पहले ओर दूसरे नरकमे सवं नारकी कापोत केश्यावाले तथा दुर्भावना युक्त ओर 
दु खोसे पीडित ओौर वहाके प्रतिस्थानमे वे दु ससे पचते रहते है । तथा वार्कात्रभा नंरकके 


उपरिष्ट भागमे उत्तम कापोत लेख्या है ओर नीचेके विभागमे नीललेश्या' है ! इन नारकियोके 
भाव मिथ्यात्वसे चच होते है 1 ६५-६६ ॥ 


९भा तत्र 


-६ ७५) सिद्धान्तसार ( १५१ 
न 
चतुभ्यां नीललेदयास्ते पञ्चम्ामुपरि स्थिता । नीलाः कष्णास्त्वधः षष्ठया कृष्णा एव निरन्तराः ॥ 

सप्तम्यां कष्णङृष्णास्ते नारका नरफावनौ ! क्षे्रस्वभावतो हीना * जायन्ते ते नपृसका ॥ ६८ 
असुरोदीरितानेकडु खिनस्त्िषु ते पन. 1 तत. परस्पर दु"लान्युदिगरम्ति दुराशयाः । ६९ 
मिण्यादशनविज्ञानचारित्रस्तीन्रभावने । जायते गेति सत्य सत्वानामिति नारा, }\ ७० 
वेदना द्विधा तेषा वा्याभ्यन्तरभेदत । असातजनितार्चित्तसम्भवा देहजा परा ॥ ७१ 
्षेत्रस्वभावतो धौरा शीतोष्णजनिता परा । वेदना जायते तेषा नारकाणामसातजा ।। ७ २ 
आचवुर््या भवन्त्येते नारका हचुष्णवेदना । पञ्चम्यामुपरिष्टात्ते द्वे क्षे चोष्णवेदने ॥। ७३ 
लकषभेकमवस्ताच्च तस्या शीतंकवेदना- \ षष्ठया चैव तथा पञ्च सप्तम्या सीतवेदना. \॥ ७४ 
ससंन्निनद॑च ये तावज्जीवा. पञ्चेच्धिया मृताः ! यान्ति ते नरकेऽधस्तास्रथमेर न परेष्वमी ॥७५ 


चतुर्था पृथ्वीमे-पकप्रमामे नीरटेष्या है, पाचवी धूमप्रभाके उपेरके भागे नीरुेरया 
दै ओर अघोभागमे कृष्णलेद्या है । छठे नरकमे कृष्णलेदया है गौर सातवे भागमे कछष्णक्रष्णसेरया 
है । इस प्रकार नरकपृथिवीओमे केद्याओका क्रम है । क्षेतरस्वभावसे वे अत्तिशय दुखी, हीन ह 
गौर वे नपुसकं होते ह ।। ६७-६८ ॥ 


तीसरे नरकतक असुरोके द्वारा वे नारकी दु खित किये जाते हँ । चौथे नरकसे सातवे 
नरकतक वे नारकी जीव दुर्भावनाओसे अन्योन्यको दुख देते है) नाना प्रकारके दुखोसे वे 
अन्योन्यको पीडित करते है । ६९ ॥ 


तीव्र परिणामोसे युक्त एसा मिथ्यादरेन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रसे जीवोको 
दुर्गति प्राप्त होती है, अर्थात्‌ वे जीव नरकमे नारकी होकर जन्मते है )} ७० )) 


उन नारकियौको साना प्रकारकी वेदना मोगनी पडती ह । वे वेदनायें वाह्यवेदना गौर 
अस्यन्तर वेदना एसी दो प्रकारकी हैँ । असातावेदनीय क्मेके उदयसे उत्पन्च हुई वेदनाए, मान- 
सिक वेदनाये, ओर देहसे उत्पच्च इई वेदनाये, क्षेत्रस्वभावसे भयकर शीत ओर उष्णसे उत्पन्न 
हई वेदनाये एसे वेदनाके अनेक प्रकार हैँ । वे भस्राता वेदनीयसे उत्पन्न होती है ॥ ७१-७२ ॥ 


( नरकविलोके गीतोष्णत्वका वणेन । ) ~ पहरी पुथ्वीसे आरभ कर चौथी पृथ्वीतक 
जो नरकविर है वे उष्णवेदनाको उत्पन्च करते है । अर्थात्‌ वहा अत्यतं उष्णता है । वाचवी 
पथ्दीके उपरके दो रक्ष विक उष्णवेदनाके धारक है । ओौर पाच्चवी नीचे भागमे एक लाख 
नरकवि शीतवेदनावारे हते है अर्थात्‌ उन विरोमे अत्यस्त शीतवेदना दै 1 छठे नरकंके एक 
लाख विरु गौर सातवी नरकके पाच विरु ये सीत्तवेदनाके ह ।॥। ७३-७४ ॥ 

कौन्‌ कौनसे जीव किंस किस नरकमे उत्पन्न होते ईै-जो असन्ञी पचेन्िय जीव ई 


क्के [1 न्क क्न [ + बकी कोनी 


१ हीना २ आ प्राम्ति चे्नरके 


~ 


१५२) सिद्धान्तसार. (६ ७६- 





द्वितीयाया मता यान्ति सरटाः पक्षिणः पुन । ततीयामेव गच्छन्ति चतुर्यामुरसपकाः ॥ ७६ 
सिहाश्च हस्तिनो यान्ति पञ्चम्या च तथा स्यः ।षष्ठचामेव प्रबध्नन्ति नारकं कमं ईस्तरम्‌॥\७७' 
मनृजेष पुमासदच तथा मत्स्यादयः परे । सप्तम्यां च मृता यान्ति कमणा नारकेन च \ ७८ 
सप्तम्या निःसता जीवा मानुषत्वं न जातुचित्‌ । रभन्ते च भवन्त्येव तियेञ्चः केवल पुनः (७९ 
षष्ठीतो निर्गता जीवा जायन्तेऽनन्तरे भवे । भानुषा यदि ते नव संयमेन विभूषिताः ॥ ८० 
संयमोऽपि भवत्येव पञ्चम्धा आगतस्य च ! न कर्मन्तिक्रिया तस्य दु खभावविभाविनः ॥ ८१ 
चतुर्थ्या निर्गतस्यास्य निवृंतिर्जायते क्वचित्‌ । न जातु तीथकारित्वं तथा उव्तेरभावतः॥ ८२ 
तीथंकारित्वमप्यस्य जीवस्य जायते ध्वम्‌ । तृतीयाया द्वितीयायाः प्रथसानिगेतस्थ च \\ ८३ 
नरकाचिगगतानां न तस्मिन्नेव भवे भवेत्‌ । चक्रित्वे वासुदेव्वं बख्देवत्वसित्यपि ॥ ८४ 
आहारोऽपि भवेत्तेषामाभोगविनिवत्तितः 1 उच्छवसन्ति च ते सवे भस्त्रायन्त्रमिवानिक्तम्‌ ॥\८५ 


वे पहले नरकमे उत्पन्न होते है । वे दूसरे तीसरे आदि नरकभूमिमे उत्पन्न नही होते । गिरगिट 
नामकं प्राणी मरणोत्तर दूसरे नरककी भूमिमे उत्पन्न होते हं । पक्षी जीव तीसरे नरकतक उत्पन्न 
होते है । इसके आगे वे उत्पन्न नही होते ! छातीसे चल्नेवाले गोह्‌ आदि प्राणी चौथे नरकतकः 
जाते है ! उसके अआगेके नरकमे वे उत्पन्न नही होते । सिह ओौर हाथी ये प्राणी पाचवे नरकमे 
उत्पन्न होते है । अर्थात्‌ पहलेसे पाचवे न॑रकतक उत्पच्च होते है । लिर्यां अर्थात्‌ मनुष्य-स्त्ियां 
छठे नरकमे उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ छठी नरकभूमितकही पापस उत्पन्न होनेकी योग्यता उनकी 
है । सातवे नरकमे उनका जन्म नही होता है । मनुष्योमे पुरुष तथा तिर्यचोमे मत्स्यादिक प्राणी 


सातवे नरकमे उत्पन्न होते है अर्थत प्रथम नरकसे सातवे नरकतक वे उत्पन्न हीते 
है । ७५-७८ ॥ । 


( कौनसी नरक भूमीसे निकले हुए जीवे कौनसी अवस्थाको प्राप्त होते ह" उत्तर ) 
सातवी नरकभूमीसे निकरे हुए नारकी जीव मध्यखोकमे अनतरभवमे मनुष्यपर्याय कदापि धारण 
नही करते है अर्थात्‌ सातवे नरकमेसे निकले हए जीव मध्यलोकमे केवर तिर्यचोमेही जन्म धारण 
करते है । छठी पृथ्वीसे निकरे हुए जीव अनतरभवमे यदि मनुष्यपर्याय धारण करे तो नियमसेः 
सयमभूषित नही हते ह । पाचवे नरकसे निकला हुआ जीव मनुष्य होकर सयमभी धारण कर 
सकता है । परतु सक्लेशपरिणामोसे सस्कृेत होनेसे उसको कर्मक्षय न होनेसे. मोक्ष प्राप्त नही 
होता है । चौथे नरकसे निकञे हुए जीवको क्वचित्‌ मोक्षप्राप्ति होती है । परतु ती्थेकंरपना 
उसको प्राप्त नही होता है । क्योकि तीर्थंकर होनेकी शक्ति उस जीवम प्रगट नही होती" है 
जो जीव तीसरा नरक, दूसरा नरक ओर पहठे नरकसे निकलते हैँ उनको ती्थकरपदकी प्राप्तिं 
होती है । नरकसे निकले हुए जीवोको उसी भवमे चक्रवत्तिपद, वासुदेवपद वैर बल्देवपदभी 
पराप्त नही होता है । नारक्ियोको आहारभी होता है परतु उनको कभी तुप्ति नही होती है ५ 
ओर वे हमेशा भस्तराके समान इवासोच्छ्वास करते है ।॥ ७९-८५ ॥ 


-\ ९२) सिद्धान्तसार (१५३ 
तप्तायोरसपानं च तप्तायस्तम्भरोहणम्‌ 1 घनाभिघधातन तीक्ष्णवासीक्षुरविकर्तनम्‌ १ ८६ 
तव कषारत॑लानामभिपेक सु सहम्‌ । जयसः कुम्बीपाक्रंकभर्जनं यन््रपीडढनम्‌ । 1 ८७ 
छेदन भेदन दुष्टं चासनं भीषण भयस्‌ 1 इत्यादिवहुदु.खैकटेतुभ्‌त सुदस्सहम्‌ ॥ ८८ 
जन्तुधातमवानेकरीदरध्याननिवदधिन" 1 छमन्ते नारका ह्यर्थं दु कर्मपरियाकतः ?! ८९ 
लात्वेति भव्यजीवेन दर्तेर्दू खमायतम्‌ । माहिसादित्रत पूत च्यते भ्रीलिनोदितम्‌ \ ९० 
संसारकानने भीमे नारकादिकुयोनिपु । सरन्नपि न विश्राम ही जीवौ याति जातुचित्‌ ॥ ९१ 
भुवरया जनेदवर धमं सवशमकर परम्‌ ! जीवो दुर्गतिद्‌ खेभ्यो वियते केन सत्युसे ॥ ९२ 
नरकफगतिगताना प्राणिना वृत्तमेतत्‌, 1 हृदि धृतमपि दु ख यउजनाना ददाति ॥ 


॥ क्के 


वहा नारकी भापसम तपं हुए केहिका रस पिखाते है, तपे हुए रोके खभोपर चढातते द, 
धनौसे मस्तकपर सूव पीटते ह । तीदण वासी गौर्‌ उस्तमेम वै शरीरोको छीटते है, विदारण 
करते ह 1 उन नर्कोम वे नारकी क्षारजलछोका भभिपक छन हए नारकियोकं बगोपर करते है 
जिसमे उनकौ त्यत दुस्सह वेदना हौती है । छोटिकी काम पकाना, भूजाना यौर यत्रमे वेना, 
छदन करना, भेदन कन्ना, दोपयुक्त त्रास देना, मीपण भय दीखाना ये सव कायं अत्यन्त दु खके 
मख्य दितुभूत हैँ गीर यत्ति्य दु स्मह है 1 ८६-८८ ॥ 


नारकी जीव प्राणियोके घातसे उत्पन्न हुए अनक रीद्रन्यानोको वढानेवाे एसे नारकीय 
अनर्थकि दुष्कर्म परिपाक होनेसे-भरुम कर्मका उदय होनेम भोगते ह ।। ८९ ॥ 


नारकियोको प्राप्त हुए दुर्गेतिके विस्तीणं दु खोको इस प्रकार आनकर भव्यजीवोकिद्रास 
श्रीजिनेष्वरने कहे हए पवित्र अहिमादि ब्रत धारण किये जति है ॥ ९० ॥ 


यरेरे 1 टस भयकर्‌ ससारखूप वनमे नारकादिक अनेक कूयोनियोमे इस जीवनं स्वल्प 
विश्रामभी कदापि प्राप्त नही किया है ॥ ९१॥ 


सपूर्ण गुखको देनेवाला अर्थात्‌ अनन्त सुखरूप मुक्तिको प्रदान करनेचासा जिनेदवरका 
उत्तम धर्म छोडकर दूसरा कौनसा वर्म~-वेदिकादि धर्म जीवको दुर्गतिदु लोसे निकालकर उत्तम 
दु चरित मृखमे स्थापन करता दै ? अर्थात्‌ जओीवोको अन्यधमं द खर्प ॒चचगेतिमे रमण 
करामेके कारण ह॑ 1 ९२ ॥ 

नरकगतिमे जो प्राप्त हृए्‌ ह, एसे प्राणियोका यह वृत्त हृदयमे धारण करनेपरभी 
छोगौको द खित करता £ । तौ मी ज्ञान मौर चारित्रमे हीने सर्थात्‌ अज्ञानी गौर स्वच्छदी पुरुष उन 
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तदपि यदि निहीना ज्ञानचारित्रहीना । न हि परिगणयन्ते हा हतास्ते हताशाः \ ९३ 
अतुलितमहिमानं वद्धंमानं ह्यमानम्‌ \ जिनवरवरवीरं चारुचारित्रधीरम्‌ \ 
हूव्यगतमनूनं यो दधात्यत्र नूनम्‌ ! नरकगतिविशेषस्तस्य नामंकशेषः \। ९४ 


इति! श्रीसिद्धान्तसारसडग्रहे पण्डिताचायश्रीनरेनद्रसेन विरचिते नरक गतिस्वरूपप्ररूपणः 
षष्ठः परिच्छेदः 


दु सोको ध्यानमे नही लाते हैँ । नरकोमे तीव्र दु ख असदाचारसे भोगना पडता है इस वातका 
विचारही नही करते है । अहह । एसे हतार पुरुष नष्टही हुए एेसा समन्मना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


जिनकी महिमा अनुपम है गौर जो अमान-गवेरहित है अर्थात्‌ उपलक्षणसे क्रोधादि 
कषाय जौर ज्ञानावरणादि कमंसि रहित हृए है, जिनका ज्ञान पूणं वृद्धिगत हा है, जो सवेज्ञ 
हृए है, जिन्होने सुदर चारित्र-यथाख्यात चारि धारण किया हैः तथा जो धीर है-अनन्त 
शक्तिमान है, जो जिनवरमे गणधरादिकोमे वरश्रेष्ठ है एसे वीरभगवानको, जोकि अनून अर्थात्‌ 
महान्‌ है, गुणोसे परिपणे जो हूदयमे उनको धारण करते है उनको नरकगतिका विशेष नामसेहि 
रोष है अर्थात्‌ वे नरकगतिको प्राप्त होते नही ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार पण्डिताचायय श्रीनरेन््रसेनजीके रचे हुए सिद्धान्तसार सम्रहमे नरकगतिका 
स्वरूप कथन करनेवाला छठा अधिकार समाप्त हुवा । 


90 व---+ 


१ मा इति श्रीसिद्धान्तसारसग्रह आचा्य॑श्रीनरेन्द्रसेनचिरनचिते पष्ठ परिच्छेद समाप्त 1 


सप्तमः परिच्छदः 


मथ तियंडःमहालोक फथयासि यथागमम्‌ \ तिर्थङमानवदेवानामानन्देकप्रदायकम्‌ ।॥ ९ 
जस्बृट्रीपादयो दीपा. शुभनामान इत्यमी । लवणोदादय. सबं समुद्रास्तत्र विश्रुता. ॥} २ 
जम्बूदरीपस्ततो दीपो घतकीखण्ड इत्यपि ! पुष्कराद्थस्तृतीय स्याच्चतुर्थो बारुणीवर. ॥ ३ 
पञ्चमः क्षीरनमा च षष्ठो घुतवरो मत. ! सप्तमो मूनिभिर्गीतिस्तयेक्ष्वादिवरो महान्‌ ॥ ४ 
न्दीश्वरस्तथा पूतरचाष्टमो नवम पुन । मरुणाख्य इति स्यातस्ततीऽरुणवरो महान्‌ 1 प 
अरुणादिवराभासो दीपश्चकादल्लो मत" । दादश कुण्डलच्यरच कुण्डलादिवरः पर" 11 ६ 
चतुदशस्तदाभास. कथितो मुनिभास्करं । शद्खुस्तत परो ज्ञेयस्तस्माच्छङखचर पर. ॥ ७ 
तत. शडखबराभासो रचकस्तत्परो वर । रुचकादिवरस्तस्माद्रुचकाभस इत्यपि ॥ ८ 
भुजग. कथितो ' हीषो भुजगादिचरस्तत. । भुजगादिवराभास. कुशः कुशवरो महान्‌ ॥ ९ 
पशाभासश्च विन्तेय क्रौञ्च. कौञ्चवरस्तत. ! स क्रौञ्चादिवराभाएसो नामतोऽमी निवेदिताः ॥१० 
अत. परमसडख्याता दषा सन्ति सुशोभनाः ! यावदन्तिमको दीप. स्वयम्भू रमणाभिध. ११ 


[ 1 


( साता अध्याय ) 


अव मै ( पडिताचाय॑नरेन्धसेन ) आगमका अनुसरण करके तिर्यच, मनुष्य ओर देवीको 
भानन्द देनेवाले तिर्यडमहारोकका वर्णन करता हु ।। १॥ 


इस मध्यरोकमे जो शुभनाम हैँ उनको धारण करनेवखि सवे जम्बूदीपादिक प्रसिद्ध 
द्रीप है मौर जुभनाम धारण करनेवाले कवणोदादिक प्रसिद्ध समुद्र है ॥। २ ॥ 


(द्रीपोके नाम । )~ पहला जम्बूरीप है तदनन्तर धातकीखण्डद्वीप है । तीसरा पुष्कर- 
दीप है । चौथा वारुणीवर द्वीप, पाचवा क्षीरवरद्वीप, छठा धृतवर दवीप, साता महानूदीप इक्षुबर 
है । आवे द्वीपका नाम नन्दीङ्वर है 1 नौवा द्वीप अरूणनामका है । दसवा दीप अरुणवर है । 
ग्यारहवा द्वीप अरुणवराभास नामका है 1 वारहवा दीप कुण्डल नामवाल है । कुण्डलव्रद्वीप 
तेरहवा है 1 मुनिगोमे सूर्यसमान तेजस्वी गणघरोनें चौदहवा द्वीप एसे कुडरूवरा भास कहा दै ॥ 
तदनतर शख नामक द्वीप पद्रहवा है । इसके अनंतर सोलह्वे द्वीपका नामं शखेवर है 1 इसके 
अनतर शखव राभास, तदनन्तर सुचक, पुन रुचकवर, तदनतर वीसवा द्वीप रुचकाभास नामका 
है । इसके अनतर भुजगद्धीप है । फिर भुजगवरद्वीप है । तदनतर मुजगवराभास नामका दरीपदहै। 
इसके अनतर कुशद्रीप, तदनतर महान्‌ कुावरदवीप हं 1 भून कुरवराभासद्रीप है । पून रकरीचद्रीप 
है ! तदनतर ऋौचव रद्ीप है । इसके अनतरं करौचवराभास दवीप है एसे नामोल्लेख करके अद्रय 
दीप कहे है । इन द्वीपोके अनन्तरभी सुदर एसे असद्ख्यातद्रीप है । ओर वै अन्तिमद्रीपतक है 
आौर अन्तिमद्रीपका नाम स्वयभूरमण ह ।॥ ३-११॥ 


१ आ कथ्यतते 


१५६) तिद्धान्तसार. (७. १२- 





लक्षयोजनमानेन जस्बूटीपः प्रमाणभाक्‌ ” । लक्षद्रयभ्रमाणेन ्वणोदेन वेष्टित. \\ १२ 

चतु लक्षप्रमाणोत्यघातकीखण्ड इत्यपि 1 लक्षाष्टकप्रमाणेन कालोदवलयान्वितः ! १३ 
ततः पोडशलक्षेकविस्तारः पुष्कराधिवः । मानुषोत्तरशलस्य वलयेन घातः ॥ १४ 
पव्कराख्यसमूद्रेण द्विगुणेनाभिदेष्टिन" ! द्विगुणा द्िगुणास्तस्मात्सन्त्यन्ये दीयसागरा. ॥ १५ 
वल्याङृतय सवं ति्येग््मेकव्यवस्थिता. ! स्वयम्भूरमणो याववृद्वीप़्यान्तिमको भवेत्‌ । १६ 
समद्रा अपि सर्वेऽपि चल्याृतय. परे° । विद्यन्ते द्वीपनामानो मुकत्वाद्यद्ितयं पलः 11 १७ 
द्वल्ल्वणसंवादिरसतोयभती * पती ।! ल्वणोदस्तु कालोद. सत्यं तोयरसः स्मृतः ॥ १८ 
पुप्कराम्बुधिरप्येवं स्वयम्भ्‌रमणोऽपि च ! उदककरसौ चेय लिनएगमनिवेदितौ 1\ १९ 
वारणीवर इत्येवं यस्य नामेह विश्रुतम्‌ ! मदिरंकरसास्वादतोयसपुरितः स च ॥ २० 


१ 


भविन मी कणन + ष्यौीषीौणौ ॥ । गी 


( जम्बुद्रीपाढि दीपसमुद्रोक्रा विस्तारवणेन 1 }- विस्तारसे एकं खा योजन प्रमाणक 
घारण करनेवाला जम्बूटीप, ठो खाख प्रमाण युक्त छवो समृद्रसे वेष्टित है । इस ख्व णसमृद्रको 
चार लाख योजन प्रमाणक वारण करतेवाल वातकी खंडनं वेष्टित किया है 1 उसको गांठ ला 
योजनका विस्तार धारण करनेवाछे कालोद समृद्रने घेरा दै! इस कालोदसमुद्रको वेरनेवाला 
द्वीप पुष्कर नामका है । वह सौखहं खख योजन विस्तारवाला है 1 उसके वीचमे मानुपोत्तर 
पवंतकरा वख्य है 1 उससे व्ह दिवा हूना ह अर्यान्‌ उमके दो भेद हृए दँ 1 इस पृप्करद्रीपको 
पुष्करवरनासक समुद्रनं जोकि वत्ती लाख योजन विस्तारका है, घेरा दहै 1 इसके अनन्तर 
न्मुद्रसे द्विगुण विस्तारवाखा दीप गौर द्वीपसे दुगुने विस्तारवाला ममृद्र एमे द्वीपसमृद्रर्है, वे सव 
चवलायाकार्‌ है ओौर ति्येग्ोकमे चिनिष्ट अनस्थासे व्यवस्थित ह! उनका वर्णेन आगमम है। 
इस निर्यग्ोकमे जन्तिमद्वीप स्वयंभूरमण नामवाल् टै । सव समूद्रभी द्वीपके समान वलयाकारः 
दै 1 जो समुद्रै वे दीपके नामव है पतु जम्वृद्रीप भौर धातकीखंड ये दो द्रीप छोडकर 
अर्थात्‌ जम्वृसतमृद्र, वातकी समुद्र एते नाम पहिले ओौर द्रे समुद्रके नही है पहिले समुद्रका नाम 
कवणोदसमुद्र है गौर दूसरे समुद्रका नाम कालोदं है परतु उनके आगेके समृद्रोकि नाम दीपके 
नामका अनुत्तरण करते हैँ अर्थात्‌ पृष्कच्ीप, पृप्कररसमूद्र, वारणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, 
लीरटीप, क्षीरसमुद्र इत्याद्मि सवत्र दीपके नामही समब्रके नाम है| १२-१७ ॥ 

( पदिन दो समृद्रोके जलका स्वाद 1 }~ द्रवीभूत नयकके नमान स्वादवाखा पानी 
खवणसमु्रेका दै ! भौर कालोदक्रा पानी पानीके स्वादकाही माना है ] पुप्करसमद्रभी जलस्वाद- 
चालखादहं) तथा स्वरयभूरमण स्मूदरका पानीमी जलस्वादवाच्ाही है एता जिनागमने कटा 
दे । १८-१९ ॥ 


७ | 


( जन्यन्नमुष्रके जनोस्वायका कर्णेन । }~ इत्र मध्यन्ोकमे जिसका नाम वादणीवर एेसा 
सिद्ध है वह्‌ केव मटि यरमके जास्वादक्तो वारण करनेवाले जलोते भरा हुमा है । जो क्षीरो- 


१अा चनृनभाक्‌ २ जा पराः 2 चच 


कीरोकक्वरो यस्तु समुद्रस्तेषु विश्रुत" । खण्डसम्मिश्रसत्कलौर रसास्वादाम्बुपुरित. \ २१ 
सुगन्धघुतसवादितोयसन्दोहपूरितत ! धृतादिकवरो वर्यैः कथितो लिननायकः ॥ २२ 
मध्वि्ुरससवादिजलजातप्रपरिताः । शेषा. सर्वेऽपि विज्ञेया. समुद्राः श्रीलिनागमात्‌ ॥ २३ 
एषु दीपसमुद्रेष पवतादयुपरि स्थिता । व्यन्तराणा समावासा विदन्ते विविधा पुन. ॥ २४ 
लवणोदे च कालोदे स्वयम्भू रमणाम्बुधौ \ मत्स्यादय प्रभूता स्युनं परेषु कदाचने । २९५. 
मरुनाभि शुभो वृत्तो मध्यस्थो ! हि यतो महान्‌ 1 जम्वुदरीपस्ततोऽप्येव कथयामि विशेषत \\ २६ 


दकवर नामके समुद्रे समूद्रोम प्रसिद्ध है वह सखाण्डका मिश्रण जिसमे है एसे दुधके रके 
अस्वादको धारण कर्नेवाने जोसे भय हु है ॥ २०-२१॥ 


ध्रेष्ठ एसे जिननायकोने-वृषभादि तीर्येकरोने घृतवर-खमुद्र सुगधित धीके समान 
आस्वादवाले जरसमूहौसे भरा हुमा ह एसा कथन किया है । वाकीके समस्त समुद्र मधु गौर 
ईखके रसका स्वाद धारण करनेवाले जलसमृहोसे भरे हृए द एसा श्रीजिनेरवरके आगमसे 
जानना चाहिये । २२-२२३ ॥ 


( व्यतरोके आवासस्थान । )- इन दीपौ गौर समृद्रोमे ओौर विजयां, कुरूपर्वत, 
मेरुपवेत गौर इतर पवेतोपर व्यतरोके आवासस्थान है तथा ओर भी व्यतरोके नाना निवास- 
स्थान हु । स्पष्टीकरण-इस जम्बूट्रीपसे आगे भसख्य द्वीपसमुद्रोको उल्कघकर ऊपरके खरभागमे 
राक्षसोको छोडकर सात व्यतरोके निवासस्थान है, वर्थात्‌ किन्नर, किपुरुष, महोरग, गधवे, यक्ष, 
भूत भौर पाच एसे व्यतर जात्तियोके निवासस्थान है } राक्षसोके निवासंस्यानं पद्धुवहुरुमागमे 
हँ । तथा इस भूतरूपरमी द्वीप, पर्वत, समुद्र, दे, ग्राम, नगर, त्रिक-तीन मागे जहासे निकरूते 
ह उसको त्रिक कहते ६, चतुप्क- जहासे चार मागं निकरते ह एसा स्थान, गृहका अगण, तथा 
विस्तृत मंदान, जखाचय, उपवन, दैवमदिरादिक अनेक निवासस्थान है, जहा व्यत्तरदेव रहते है । 
तथा गगादिक नदियोमे व्यतरदेवदेवियोके निवासस्थान है । समुद्रमे मागधः, प्रभास आदिक 
व्यतरदेव रहते है ! विजयार्घं पर्वत्तपर व्यतरोके निवासस्थानं हैँ ! इस प्रकार व्यतरोके अनेक 
निवासस्थान है । २४ ॥ ( तत्त्वाथवात्तिकि ख ३ रा) 

( मत्स्य कीनसे समुद्रोमे है ? उत्तर )~ रवणोदसमुद्र, कालोदसमुद्र मौर स्वयम्भूरमण 
समृद्र इन तीन समूद्रौमे मत्स्यादिक जलचर प्रभूत है 1 परत इनको छोडकर अन्य पृष्करादि 
समुद्रोमे ये जलचर प्राणी कदापि उत्पन्न नही होते ।॥ २५ ॥ 

( जम्बूदरीपका विनेषतासे वणेन । }~ यह्‌ जम्बदरीप गुम, गोल-सूयंमडकरूके समान हे। 
असख्यात द्वौपसमुद्रोके वीचमे है ! इस जम्बूष्रीपके विलकुल वीचमे मेरपरवेत है, वह्‌ इसकी मानो 
नाभि है । एसे महान्‌ दीपका भै ( नरेनद्रसेनाचार्यं } विेपतासे वणेन करता ह । २६ ॥ 


षी 


१ मव्यस्थोऽस्ति यो 


१५८) सिद्धान्तसार (७. २७- 





तन्न सन्ति विचित्राणि सप्त क्षेत्राणि स्वतः । भरतो हिसवषेश्च हरिवषः सुशोभनः ।! २७ 
विदेहो रम्यको नाम हैरण्यवतमायतम्‌ । एरावतं ततः क्षत्रं विद्यते विस्मयावहम्‌ ॥ २८ 
र्वापरायता अस्य ° पवेतास्तद्विभाजिनः । हिमवानाद्य इत्येवं महादिहिमवान्परः । २९ 
निषधश्च तृतीयोऽसौ चतुर्थो नील इष्यते । सक्मी च श्रिखरी तस्मात्‌ षडेते मणिपादवकाः ॥३० 
हिमवान्हेमवर्णोऽसौ पीतवस्त्रनिभ" शुभः । शुक्लः सर्वोऽपि सवत्र द्वितीयो चुतिमानयम्‌ †\ ३१ 
तपनोथमयस्तावत्त॒तीयश्च चतुथकः । स वड्यंमयोऽमाणि मयूरग्रीनसच्िभः ॥ ३२ 
रजतकमयो ज्ञेयः पञ्चमः पवेतो महान्‌ । षष्ठो हेममयस्तस्मात्कथ्यते कोतुकावहः ॥ ३३ 
तेषामुपरि विद्यन्ते सरासि हृदनामतः । पद्मो महादिपद्मश्च तिगिच्छः केसरी तत्त: \॥ ३४ 
महादिपुण्डरीकरच पुण्डरीक इति ध्रवाः । हदा. सर्वेऽपि विन्ते नदीना निगेमाश्रयाः \ ३५ 
हिसवन्मस्तकस्थास्च पदानाम्नो हुदाचदी । गद्धेति विशनुता पूबेतोरणेन प्रवतते ॥ २६ 


( भस्तादिक सप्तक्षेत्रोके नाम । )~ इस जम्बृद्धीपमे विचित्र आ्चर्यावह भरतादिक 
सात क्षेत सवत्र है 1 अर्थात्‌ इन क्षेत्रोसे युक्त जम्बृू्ठीपका भृदेश है । इनको छोडकर अन्य क्षेत्र 
नही है । इन क्षेत्रोके नाम-भरत, हिसवष-हैमवतक्षत्र, सुदर हरिवष-हरिक्षेत्र, विदेहक्षेत्र, रम्यक- 
क्षेत्र, दीँ हैरण्यवतक्षे्र, ओर तदनतर विस्मय उत्पन्न करनेवाला एेरावतक्षेत्र एेसे सात क्षेत्र 
है ।॥ २७-२८ ॥ 


( हिमनदादिक छह कुरपवंत । )-~ इस जम्बूद्रीपके जो हिमवदादि छह पवेत है वे 
भरतादिकं क्षेत्रोके विभाग करनेवाले होनेसे उनको वषंधर कहते है । अर्थात्‌ भरतादिक वषेको- 
क्षेत्रको विभक्त रखकर धारण करनेवाङे ये पवेत है । ये पवेत पूवदिदासे पदिचिम दिशातकं दीघं 
है । इनमे पहला पवेत हिमवान है । दूसरा पवेत महाहिमवान है । तीसरा पर्व॑तं निषध, चौथा 
नीर पवेत है, पाचवा पर्वत रुक्मी, ओर छठा रिखरी परवत्त है । इन छह पर्वतोके दोनो पसवाडे 
नाना मणियोसे विचिचित है । हिमवान्‌ पवेत सुवणेवणेका है, पीले वस्त्रके समान वह्‌ दिखता है । 
दूसरा महाहिमवान्‌ पवत है । वह सवत्र सपू्णं शुक्ल है । तीसरा कान्तिमान्‌ निषध परवत 
सूवणंमय है । चौथा नीलपवेत वैडयंमणिभोसे खचित्‌ अर्थात्‌ नीर वर्णका है । मोरके कण्ठके 
समान नीक रगका है । पाचवा महान्‌ पवंत सवं बाजुभोस्षे रजतमय है चांदीका दहै । उसको 
रुक्मी पवेत एेसा नाम है । छठा पवत शिखरी है , वह सुवणेमय है ओौर आश्चयं उत्पन्न 
करनेवाका है ॥ २९-२२ ॥ 


( हिमवदादि पवैतोपरके सरोवरके नाम । )- उन पववैतोपर हृद नामके छह सरोवर 
है । उनके नाम पद्म, महापद्म, तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक ओर पुण्डरीकं एसे है। ये सरोवर 
अनादिनिधन-नित्य हँ, तथा गगादिनदियोके उत्पत्तिके आधारस्थान है ।॥ ३४-२३५ ॥ 


( पद्मसरोवरसे निकली हुई गगानदीका वर्णन । )~ हिमवत्पवैतके मस्तकपर जो प्म 


| ,) ह  । [1 


१ आ म्तमपीषत्‌ 


-७ ४६) सिद्धान्तसार ( १५९ 

1 
वडयोजनसुविस्तारा ` कोल्ाधिकतया पुन । अर्धकरोद्याचगाहाय सा निर्गमे गदिता निने \\ ३७ 
पूवण दिग्विभागेन पवतोपरि गच्छति ! यावच्छतानि पञ्चैव योजनाना सुरोभना ॥ ३८ 
गगाकूटसमोपे सा भ्यावत्ये दक्षिणेन तु । भूमिकरुण्डे पतत्याशु सुविस्तीणें सुशोभने ॥ ३९ 
तस्य ` दक्षिणमार्गेण वितिगेत्याभिगच्छति । भरत्क्षे्रमध्यस्थ रुप्यादि रूयसयुतम्‌ 1 ४० 
पूर्वापर मभिव्याप्य समुदरान्त स्थितो हि सः । विजयस्याद्धेभागे यद्विजया्धं इतीरितः 1 ४१ 
पञ्चविशतिरित्येव * योजनान्युदये मत । विस्तरेण तु पञ्चाशद्योजनानि जयावहः ।॥! ४२ 
अघस्ताद्योजनान्यस्य दशमत्वत्घुशोभने, । विभागे श्रेणय सन्ति विद्याधरसमाधया" ॥ ४३ 
नगय. सन्ति पञ्चाशदृक्षिणश्रेणिसधिता । उत्तरश्ेणिगा" षष्टिविचित्रजनसकूला. ॥ ४४ 
दवितीयदङशके सन्ति विचित्राकारधारिणः । व्यन्तराणां समावासां नवक्‌ टानि मस्तके ॥। ४५ 
नवमे सिद्धकूटेऽस्ति पुवंस्या दिशि शोभने । जिनचेत्यगृह रम्यमङ्त्िममनिन्दितम्‌ ५ ४६ 


नामक हद हे, उससे गगा नामकी प्रसिद्ध नदी उसके पूर्वतोरणसे निकर्ती है । उग्दमस्थानमे 
गगानदीका विस्तार छह योजन ओौर एक कोग अधिक अर्थात्‌ सन्वा छह योजन प्रमाणका है । 
तथा वह आधा क्रोध भवगाहवाली है एसा जिनोनें कहा है । वह्‌ सुदर नदी पर्वतपरसे पूवेदिन्चाके 
तरफ पाचसा योजनतक वहती दै । अनतर गगाकृटके समीप पटुचकर वह दक्षिण दिशाको मृडती 
है । गौर वही सुदर तथा सुविस्तीणं एसे भृमिकुण्डमे गिरती है । उसके दक्षिण मार्गसे निकलकर 
वहु नदी भरतक्षेत्रके मध्यस्थित सुदर रूप्याद्वि पवंतके पास अती है । ३६-४० 1 


( चिजयाद्धपरवेततका वणेन 1 )- यह्‌ विजयाद्धंपरवेत समुद्रके पूवं ओर पदििचम विभागको 
व्याप्त कर रहा हँ अर्थात्‌ पूर्वं समुद्र गौर पद्चिम समुद्रमे विजयाद्धेके तट प्रविष्ट हृए हैँ । इसको 
विजयाद्धं नाम अन्वर्थक है ! क्योकि चक्रवर्तकि विजयका आधा भाग यहा पूणं होता है इसलिये 
इसे विजयाद्धं कहते है । यह्‌ पर्वत पच्चीस योजन ऊचा है ओर इसका विस्तार पचास योजनोका 
है । चक्रवर्तीको विजयप्राप्ति करानेवाला यह पर्वेत है । जमीनसे दश योजन उपर जानेपर 
पर्वतकरे विभागपर विद्याधरोके आधारस्थानरूप श्रेणियाँ है । उनमे-दक्षिणश्रेणिमे पचास नगरिया 
है । मौर उत्तर श्रेणीमे नानाजनोसे व्याप्त एसी साठ नगरिया हँ । ४१- ४४ ॥ 


विद्याधरभ्रेणीके ऊपर पुन दशयोजन गमन करनेपर व्यन्तरदेवोकरे विचित्र आक्ृतिके 
धारक निवासस्थान है । अर्थात्‌ जसी दो वि्याघरश्रेणिया कही है वैसीही दश योजन विस्तारां 
अर पर्वतकी जितनी कवाई है उतनी दी्ंतावाटी व्यतरोकी दो श्रेणिया है । वहा सोम, यम, 
वरुण ओर वैश्रवण एसे इद्रके लोकपारु ओौर आभियोग्य जातीके व्यतरदेवोके निवासस्थान है । 
इस पर्वतके ऊपर नौ कूट है । उनमेस्े आठ कूटोपर दक्षिणा्धेभरत, वृत्तमाल्यदेव आदिकोकं 
प्रासाद है । उनमे उन उन नामोके देव रहते हैँ । नौवे कूटपर सिद्धकूट नामका अङ्कत्रिम 


जिनमदिर है ॥ ४४-४६ ॥ 


0) 1 


१ आ पड्योजनानि विस्तार २अआ समीपान्‌ ३ या तस्मातु ४अा रित्येव ५ दक गत्वा 


१६०) सिद्धान्तसार (७ ४७- 


तमिस्रायां ' विशालायां मार्गानिर्त्यर गच्छति 1 जायेखण्डमभिव्याप्य किञ्न्चित्पुवंपयोनिषौ ।४७ 
चतुरदेशसहसरः सा नदीनां परिवारिता \ प्रवेशे विस्तृता साधं द्विषष्टियजिनानि च ॥ ४८ 
विस्तरेणावगाहेनं परिवारभ्रदेच्िताः । गङ्गावत्सिन्धुरष्यस्ति भारतेऽत्र महानदी ॥ ४९ 
आरोपितमहाचापसमाकार सुविस्तरम्‌ ! नदीभ्या विजयारद्धेन षद्‌खण्ड भारतं भवेत्‌ \ ५० 
विस्तारेण तदेव स्याद्योजनना शतानि च ! पञ्चव हि षड्विहशत्या सहितानि कलाश्च षट्‌ ।५१ 
पद्मनामहुदः पुतो दीर्घेणेकसहसरकम्‌ ! योजनानां तदर्धं स्याद्वस्तरेणेति* विस्ततः \ ५२ 
तच्छीदेवी निवासंकस्थानं तन्मध्यगं सहत्‌ । सत्यद्म विद्यते चार चारुतारदलाकूलम्‌ ।॥! ५३ 


इस पवेतमे दो गुहाये है उनके नाम तमिल्रागुहा ओर खडप्रपातागुहा । विशाल 
तमिस्रागुहामेसे जो गगानदीको मागे मिला उससे वह्‌ निकलकर आ्येखडमे आई ओर उसे कुछ 
व्याप्त करके पूवं समुद्रमे उसनं प्रवेद किया । चौदह हजार परिवारनदविर्योसे मिलकर उसने 
जहा प्रवेश किया है, उस स्थानमे वह साडेबासठ योजनप्रमाण विस्तृत हुई है 1 ४७-४८ ॥ 


जसा गगा नदीका अवगाह्‌ ओौर विस्तार है तथा जितनी परिवारनदियां उसको मिङी 
है, वेसाही अवगाह गौर विस्तार सिधृनदीका है तथा उतनीही परिवार नदिया सिधुको मिरी है 
वह सिधुनदीभी. इस भारतमे आयंखडमे आकर परिचिम समूद्रमे प्रविष्ट हुई है ॥ ४९ ॥! 


( भरतक्षेत्रका सक्षेपसे विवरण । ) ~ यह्‌ भरतक्षे्र सज्य किये हए महाधनुष्यके समान 
आकृतिको धारण करनेवाला है गौर उत्तम विस्तारवाला है । दो नदियोसे (गंगा गौर सिधु ) तथा 
विजयाद्ध-परवेतसे इस भरतके छह विभाग हए रै । स्पष्टीकरण भरतक्षे्रके बिलकुल मध्यमे 
विजयाधं पवत पूरवेसे परिचम दिशातक सीधा दीवारके समान खडा हआ है 1 इससे भरतके 
दक्षिण भरत्त ओर उत्तर भरत एसे दो विभाग हृए है ! तथा गगानदी गौर सिन्घु नदी येदो 
नदिया उत्तर भरत ओर दक्षिण भरतके बीचमेसे बहती हुई क्वणसमुद्रको जाकर भिी है, 
इससे उत्तर भरतके तीन विभाग ओर दक्षिण भरतके तीन विभाग होनेसे भरतकषेत्र षट्खण्ड 
युक्त इ है 1 ५० ॥ 


यह मरतक्षे्र विस्तारसे पाचसौ छव्नीस योजन ओौर छह कला प्रमाण है । अर्थात्‌ एक 
योजनके उन्नीस भागोमेसे छह भाग केना चाहिये इतना भरतखण्डका विस्तार है । ५१ ॥ 


( पद्महृदका ओर हिमवान्‌ पवैतका वणेन } )~ हिमवान्‌ पर्व॑त्तपर पद्मनामका अनादि 
निघन ओौर पवित्र सरोवर है । वह्‌ एक हजार योजनप्रमाण कवा है । तथा पाचसौ योजनप्रमाण 
चौडा है । इस प्रकार उसका विस्तार कहा है । यह्‌ सरोवर श्रीदेवीका मुख्य ॒निवासस्थान है । 
इस सरोवरके विखकुल बीचमे प्रस्त ओौर [सुदर पदमनामकं महाकमकल है वहु सुदर ओर 
प्रकारामान दोसे पूणे है । ५२-५३॥ 





९अा तिमिस्वाया रा गगा ३ प्रदेशत ४ णाति ५ दलसञ्कुलम्‌ 


त 


हिलवानुदयेऽभाणि योजनानां शातं पनः \ सहस्रसद्विपञ्चारात्कला द्वादश विस्तरात्‌ ११५४ 
हिमवन्मस्तकस्थानपद्मादिकफहुदात्युन । रोहितास्या नदौ रम्या नि.सरत्युत्तरेण सा \\ ५५ 
योजनाघन सन्त्यज्य नाभिषवेतमूत्तमम्‌ \ तमधेदक्षिण छत्वा पश्चिम याति वारिषिम्‌ \\ ५६ 
गंगासिन्धुनदीसवक्तस्वरूपादृद्धिगुणा भिता ° । स्वरूपेण स्वरूप किं वष्यंतेऽस्या कवीप्वर, ॥५७ 
महाहिमचत. साधुमस्तकस्थात्सुक्ञोभनात्‌ । सहापद्महृदाद्रोहित्रदी नित्य गच्छति ॥ ५८ 
चाभिदक्लिणतो मुत्तव॑वा पचत योजनार्दतः । रोहितास्यास्वरूपा च पुवेस्या याति वारिधौ ॥५९ 
पद्यादिकहुदात्सोऽय महापश्रहूयो महान्‌ ! सहीदेवता निवासोऽय द्विगुणोऽभाणि सुरिभिः ॥ ६० 


चक के अ @ ने 


हिमवान्‌ पवेत्तका उदय अर्थात्‌ ऊचाई सौ योजनोकी कही है । भौर उसका विस्तार 
एक हजार बावन योजन ओर एकं योजनके उन्नीस भागौमेसे बारह भाग अर्थात्‌ बारह कला 
इतना है ॥ ५४॥। 


हिमवत्पवेतके मस्तकपर जो पद्मसरोवर है, उसके उत्तरतोरणद्ारसे रोदितास्यनिामक 
रमणीय महानदी निकली हे ॥ ५५ ॥ 


वह्‌ नदी उत्तम नाभिपवंतसे आधा योजनप्रमाण दूर रहकर तथा उस्ने दुरसे आधी 
प्रदक्षिणा देकर परिचम समुद्रम प्रविष्ट हुई है ॥ ५६॥ 


गगानदी ओर सिधु नदीके जो स्वरूप दै उससे इसका विस्तार दृगुना है, अर्थात्‌ 
साडवारह योजनं विस्तार इस नदीका ह । एक योजनप्रमाण इसकी धारकी मोटाई है । इस 
दीका अवगाह्‌ उत्पत्ति स्थानमे एक कोसका है गौरं प्रवेहास्थानपर अवगाह्‌ ढाई योजनका हे । 
उत्पत्तिम्थानमे दस्रकी चीडाई साडवारह योजनोकी है ओर मुखमे सवासौ ' योजन विस्तार है । 
त्यादि स्वरूप गगानदीके स्वरूपसे द्विगुण है । गमानरीके स्वरूपसे इसका स्वरूप कवीश्वरोके 
दास क्या कटा जवेगा † ॥ ५७ ॥ 4 

( महाहिमवान भौर महापद्मसरोवरका वणेन । )~ महाहिमवत्परवैतके सू दर ओर 
पवित्र मस्तकपर जो महापद्मसरोवर दै उससे रोहित्‌ नामक नदी निकलकर नाभिपवेतके समीप 
जाती है । उसको आधा योजनके फासरेपरं प्रदक्षिणा देकर उसे छोडकर आगे बहती है गौर 
पूरव दिशामे समुद्रम प्रवेश करती हे । इसका स्वरूप, अवगाहं विस्तार सबकुछ रोहितास्या नदीके 
समान है ॥ ५८-५९ ॥ | | 

महापद्महृद पद्मसरोवरसे वडा है अर्थात्‌ उसकी लबाई, विस्तार, अवगाहं दृगुने है । 
दरस महापद्मसरोवरमे महापद्मनामक कमलके -बीचमे सूदर भआसादमे ह्वी देवीका निवासस्यान 
है ! बह प्म कमृरूस्थित प्रासादसे द्विगुणप्रमाणका है एेसा आचार्योनि कहा है ॥ ६० ॥ 


क्क कन्नो ऋका कज) [ ककन्न्क 


१ भा मता, 
ऽ. 9 21 


१६२) सिद्धान्तसार (७. ६१- 





हिमवस्पर्वतात्पोक्तो महादिहिमवान्‌ शुभः 1 द्विगुणोत्तेधसंयुक्तो विशुद्धतरवशनेः 11, ६१. 
सहलाणि वु चत्वारि योजनानां शतद्रयम्‌ \ दशाधिकश्च विस्तारो महाहिमवतो मतः'1\,.६२ 
तयोर्मध्येऽतिविस्तीरणं क्षेत्रं हैमवत महत्‌ २ ! तन्मध्ये नाभिपुवत्वात्नाभिपूर्वोऽस्ति पेतः 1\ ६३ 
योजनानां, हि तत्क्षेत्रं सहसदयमायतम्‌ ! शतं च पञ्चभियुक्तं कलाः पञ्च तथा पुनः । ६४ 
जघन्या भोगभमिस्तत्कल्पवश्षसमन्वितम्‌ । पत्योपंमाय॒षस्तत्न क्रोराकोत्तेधमानचाः \॥ ६५ 
हरिकान्ता नदी तस्मान्महापद्महुदात्युनः 1 उत्तरेण दिनि्गेत्य नाभि सुकत्वाद्धयोजनम्‌ ` \\ ६६ 
रोहिक्नद्याः स्वखूयेण द्विगुणा समुदायः । अनेकाऽचयसयुक्ता पण्चिमं याति वारिधिम्‌ \। ६७ 
निषधस्थमहागाधतिगिञ्छहदनिगता । हरिद्ामनदी याति पुववत्पूववारिधिम्‌ । ६८ 
महापदमहुदात्सोऽपि तिगिञ्छो द्विगुणो सतः । घृतिदेवीनिवासडच पुण्डरीकेसमन्वितः 1 ६९ 


[ षि । भै नक 


( हैमवत जघन्यभोगभूमिका वणेन । )~ हिमवत्पवेतसे गुभ ओर विशुद्धतर-अतिगय 
रः्र व्णेका धारक महाहिमवान्‌ पवेत द्विगुण ऊचारईवाला है 1 अर्थात्‌ दोसौ योजनप्रमाण ऊचा 
है 1 इस पवेतका विस्तार चार हजार दोसौ दस योजनप्रमाण है । हिमवान्‌ गौर महाहिमवान्‌ 
इन दो प्व॑तोके वीचमे महान्‌ हैमवतक्षेत्र है वह अतिविस्तीणं है । इस क्षे्रकी मानो नाभि एसा 
नाभि पवेत ठीक वीचमे हैँ । हैमंवतक्षेत्र दो हजार एकसौ पाच योजन ओर पाच कलायुक्त है । 
यह्‌ दहैमवतक्षेत्र जघन्य भोगभूमि है । इसमे दन प्रकारके कल्पवृक्ष हैँ । उनसे यहे भोगभूमि- 
जोकी इच्छाये पूणे होती ह । यहाके भोगभूमिजोकी आयु एक पल्यकी कही है । उनकी ऊचाई 
एक कोसकी है! क्षे्रकी दीर्घता दो हजार एकसौ पाच -योजनपध्रमाणकी है 1 तथा पाच.कला 

अधिक है ।॥ ६१-६५ ॥ | 

( हरिकान्ता दीका वणेन । )- उस महापद्मसरोवरसे हरिकान्ता नामक नदी 
उत्तर तोरणद्वारसे निकल्ती है । नाभिपर्वतको अधंयोजन अन्तरसे छोडक्रर अनेक आद्वयंसिं 
युक्त होती हुई परिचम समुद्रको जाकर मिकती है । यह्‌ हरिकन्ता नदी रोहिन्नदीके समान है 
अर्थात्‌ दीघेता, अवगाह, परिवार नदियोकी सख्या आदिक वाते रोहित्‌ नदीके समान 
है 11 ६६-६७ \ 

( निषधपवेत, तिगिज्छ सरोवर ओर -हरित्रदीका वर्णेन । }~ निषधपर्व॑तके महान्‌ 
मौर अगाध एसे तिगिजञ्छ सरोवरसे निकली हई हरित्‌ नामकी नदी पूवैनदीके समान अर्थात्‌ 
हरिकान्ता नदीके समान पूरव॑समुद्रमे जाकर प्रवे करती है ॥ ६८ ॥ ` 

महापद्म- सरोवरसे वह्‌ तिगिज्छ सरोवरभी द्विगुण है अर्थात्‌ चार हजार योजन दीं 
गौर दो हजार योजन चौडा तथा चारीस योजन अवगाहवाला है 1 इस सरोवरके मध्यभागे 
ध कमल ठे" उसके महलमे धृति देवीका निवास है 1 इसके मासमन्तात्‌ अनेक कमक परिवार 
दै 1 ६९ ॥ - | 


१ मा हिमवच्छुभम २ ञा मतम्‌ 3 गा अर्वयोजनें ' 


निषघोऽप्युदयेऽभाणि योजनाना चतु-रती ! विस्तरे तु सहलाणि षोडशाष्टशातानि च ॥ ७० 
चत्वर्पररशच्च विज्ञेया दचधिका च कलाटयम्‌  पर्वापरसमुदरान्त यावदहीर्धेण सुस्थित ॥ ७१ युग्मम्‌ 
तस्य दरक्षिणतः पूतो हरिवषं इतीरिदः । मध्यमा भोगसूमिश्च कल्यवृक्षसमाकुला \ ७२ 
पल्योपमद्दय तन्न जीवन्ति युगानि च । दिक्रोशोत्सेधयुक्तानि भोगयक्तानि नित्यज्ञ. 1 ७३ 
निषघस्यहुदात्पूतादत्तरेण ! विनिर्गता । सीत्तोदेति नदी याति मध्ये देवङ्रुरो. कियत्‌ ॥ ७४ 
गजदन्त विभिदैषा मृक्वा मेरप्रदक्षिणा । सहलार्देन र विस्तीर्णा परिचिम याति बार्दिधि \ ७५ 
विदेहो भण्यते सध्ये नीचस्य निषधस्य च ! यतो देह विमुञ्चन्ति तीथा यत्र सर्वदा ॥ ७६ 
नाभिभूतोऽस्य विख्यात. सुवर्णाद्विः सुकोभन 1 उत्सेधेन सहस्राणा नवतिश्च नवाधिका ॥ ७७ 
मवगराह. सहल स्यदेादयौ भूभिगत ` पुन. } योजनानां सहस्राणि इच वृत्तो विराजते ॥ ७८ 


। + पयि पि ति (णण बकन 


निपधे पर्वतकी उच्चता चारसौ योजन है । ओर उसकी चौडाई सोलह हजार आठ्सौ 
वियाखीस योजन मौर दो का है । यह पर्वत पू्वसमुद्र ओर पर्चिमसमुद्रको अपनी दीषेतासे 
स्पल्ं करता है ॥ ७०-७१ ॥ 


( हसनं क्षेत्रका वणेन । }~ इस निषध पर्वैतके दक्षिणमे हरिवपं नामकं पवित्र 
क्षेत्र ह 1 इसमे शाद्व मव्यभोगभूमि दै । इसमे ददा प्रकारके कत्यवृक्ष हँ । यहा के भोगभूमिज 
मनुष्य गौर प्ञुञओकी आयु दो पल्योपम ह । ये सव भोगभूमिज युगक्पसे जन्म क्ते हे । 
दन युगलोकी श्षरीरकी ऊचाई दो कोसक होती है । हमेशा उनको कल्पवुक्षसे नाना भोगोकी 
प्राप्ति होती ह ॥ ७२-७३ ॥ 


( सीतोदानदी वणेन ! }~ पविन्न निपध परवतके हदयस अर्थात्‌ तिगिज्छ सरोवरके 
उत्तर तोरणद्वासते सीतोदा नामक नदी निकली है 1 वह देवकुरुभोगभूमिके मघ्यप्रातमे कुछ 
प्रवेश कर गजदन्त पर्वतको भेदकर मेरका स्प न करती हृं उसको प्रदक्षिणा देकर मुखमे 
पाचसौ योजन विस्तीर्णं होकर पदविविम समुद्रको प्राप्त होती ह ॥ ७४-७५ ॥ 


( विदेह कषेत्रम सीता मौर सीतोदा नदी तथा मेर्वादिकं पर्व॑त ओर विदेहे देश्ोका 
सविस्तर वर्णन 1-)~ नीर गौर निपव पवैतोके बीचमे विदेह्‌ क्षेत्र है । इसमे हमेरा तीथकर 
देका त्याग करके मुक्त होते ह, इसखिये इस देको जिनेश्वर विदेह कर्ति है ॥ ७६ ॥ 


इस विदेह क्षेत्रकी मानो नाभि एमा सु दर भौर प्रसिद्ध मेर पर्वत ह । चहं -सुवर्णमृय 
है । उसकी ऊचाई निन्यानवे हनार योजन प्रमाणकौ है । इस मेडका अवगाह्‌ अर्थात्‌ नीव जमीनमे 
एक हजार योजनकी है । तया इसका जमीनपर विस्तार दस हजार योजनका है 1 यह्‌ सामास्य कथनं 
है । स्पष्टीकरण तत्त्वा्वात्िकमे मेरुका जमीनपरका विस्तार सूक्ष्मततासे इस प्रकार कहा है- दक 


 , ^+) ति + 


१ या सुहृदात्‌ २ आ योजनार्धेन ३ भा भूमितले 


१६४) सिद्धान्तसारः (७,.७९- 


एकादवासहखाणि ›' उपर्युपरि हीयते । यावत्सहलरमेकं स्यान्मस्तके विस्तृतौ महान्‌ ॥ ७९ 
देवसदवनानेकविचित्राश्च्यसडकुलः 1 तथा कनिमसच्चत्यगहाणासालयोऽपि च ॥\ ८० 
तस्योत्तरविभागे च दक्षिणे च सुक्लोभनम्‌ ।' गजदन्तसमाकारं पर्वतानां चतुष्टयम्‌ । ८१ 
नीले च निषधे कग्तमग्रभागेन चायतम्‌ । तिष्ठत्यकृतजेनेच चतुरुचैत्यार्यान्वितम्‌ ॥ ८२ 
तेषां ्योद्रथोमध्ये मेरोरुत्तरदक्षिणे । उक्कृष्टभोगभूसंज्नमस्ति क्षेतरहयं महत्‌ ।॥ ८३ 
उत्तरादिकुर्मरोरुतरं कथ्यते जिनः । दक्षिणं देवकूर्वाख्य कल्पवक्षसमन्वितम्‌ 1! ८४ 
उत्तरादिकुरोमध्ये मेरोरीच्ानद्क्पिथे ! सीतानीलान्तरे रम्ये जम्बवक्षोऽस्त्यज्कत्रिमः \\ ८५ 


हजार नन्वे योजन ओर एक योजनके ग्यारह भाग कर उनमेसे दस भार ग्रहण करना चाहिये \” 
1 ७७-७८ ॥ 


यह्‌ मेरु प्रवत दीवारके समान नही है । इसके ग्यारह हजार ऊचीपर जानेसे इसका 
एक हजार योजनका विस्तार घटता है । घटते घटते मस्तकपर मेरुपवंत एक हजार योजनका 
रह जाता है । इस मेरुके ऊपर देवोके निवासस्थान आदि अनेक आद्चयकि स्थान है । अर्थात्‌ 
यह्‌ अनेक आश्चयंजनक वस्तुओोसे भरा हुंमा है । तथा यह्‌ पवेत अङ्कत्रिम सुदर जिनमदिरोका 
स्थान है ! अर्थात्‌ सौमनस, भद्रशार, नदन ओर पाण्डवनमे, प्रत्येकमे चार चार अक्रत्रिम जिन- 
मदिर है ॥ ७९-८० ॥ ' 


इस मेरके उत्तर विभागसे ओौर दक्षिण विभागसे सुदर चार गजदन्त पर्वत ह, जो 
हाथीके दातके आकार सदृशं दिखते हैँ । इसलिये ' गजदन्त ' एेसा उनका अन्वथं नास है।८१॥। 


इन गजदन्त पंतोके अग्रभाग नीक ओर निषध पवेतोको स्पदं करते रै । तथा इनं 
गजदन्त पवेतोपर चार अङ्कत्रिम जिनमदिर हैँ । अर्थात्‌ प्रदयेक गजदन्तपर एक एक अकृत्रिम 
जिनमंदिर है। ८२ ॥ ८ ॑ ॥ 


मेरुपवेतकी उत्तर दिशामे दौ गजदन्त पवैतं है, ओर नेरुकी दक्षिणमे दो गजदन्त 
पर्चत हैँ ।)इन दौ दो गजदन्त पववेतोके ब्रीचमे अर्थात्‌ मेरुके उत्तरमे ओर दक्षिणमे उक्क्रष्ट भोग- 
भूमि नामक दो बडे क्षेत्र है 1. उनमेसे जो क्षेत्र मेरुकी उत्तरदिगामे है उसको जिनोने .,उत्तरकरु 
उक्तम भोगभूमि कहा है । ओर मेरुकी दक्षिण दिशामे जो है, उसे देवकुर उत्तम भोगभूमि कहा 
ड । ये दोनो भोगभूमिर्यो दस प्रकारके कल्पवृक्षोसे सम्पन्न है 1 ८३-८४ ॥ । 


{ ९१ 


` मेरुपवतकी एेशानदिशामे उत्तर कुरक्षेत्रमे सीतानदी ओर नीलप्वैतके सुदर मध्यप्रदेशमे 
उङेचिम जम्बृवृक्ष है ॥ ८५ ॥ | | 


[| 
[पँ [मौ [. ^ 


१ आ एकादकशाक्लरान्या । ५ + 
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सीतोभयतटे रम्ये पवतद्वितय मतम्‌ । युग्मकारव्यभिति ख्यातं प्र्यात मुनिपुद्धुवेः ॥ ८६ 
तस्माच्च युरमकदन्दादक्षिणे ' फियदन्तरम्‌ । सीतायाश्च नदीमध्ये पद्मादिहुदपञ्चकम्‌ ।॥ ८७ 
सान्तरं विद्यते येषां पाश्वंयोरुभयो' पुन. । प्रत्येक पवेतानां च दशक दशकं मतम्‌ ॥ ८८ 
सौवर्णार्चारुसंस्थाना जलिनालयविमण्डिता । ते सवे प्राणिनां मन्ये पुण्यपुञ्जा इव स्थिता ॥ ८९ 
मेरोरदक्षिणभागे च तथा सवे विचक्षणैः । शाल्मलीवृक्षसंयुक्त ज्ञातव्य नान्यथा क्वचित्‌ ॥ ९० 
एकादशसहस्राणि शतानामष्टक पुन" ! चत्वारिशद्रथोपेता योजनाना कलाद्रयम्‌ ।! ९१ 
उत्तरादिकूयोश्च॑ष विस्तारः कथितो निन. । विस्तारो विस्तृतज्ञानस्तथा देवकूरोरपि ॥ ९२ 
सुभेरो पूर्वदिग्भागे श्नीभद्रसालसद्टनम्‌ । द्वाविदातिसहस्राणि विष्कम्भं चार्वेदिकम्‌ ॥। ९१३ 
तन्न या वेदिष्ा तस्यः पूर्वं फच्छाभिध मतम्‌ । सीतोत्तरतटे क्षेत्रं क्षेमानामपुरीयुतम्‌ 11 ९४ 
ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽत पर महत्‌ । सुकच्छा क्षेत्रमध्ये च चादक्षेमपुरोयुतम्‌ ॥ ९५ 
विभद्धाख्या तत सिन्धुस्तस्या पूव सुपुष्कलम्‌ । महाकच्छाभिष क्ेत्रमरिष्टाख्यपुरी ` युतम्‌ ।।९६ 


( युग्मकपर्वेत तथा सौ मुव्णेपवंत । )~ सीताके दो तटपर " युम्मक ' नामसे प्रसिद्ध 
ओर मुनियोद्रारा वणेन किये हृए दो पवेत है जिनको यमकपर्वतभी कते है । उन दो युग्मक 
य्वेतोके दक्षिणदिलामे कु अन्तर चले जानेसे सीतानदीके मध्यमे पद्मादिक पाच हृद रहै, जो 
किं अन्तरसहित ह ॥ ८६-८७ 11 

प्रयेकं सरोवरके दोनो तटपर दण दा पवत ह । वे सुवर्णके दै भौर उनको आक्रति 
मुदर ह । तथा वे जिनालयोमे भूषित है । मानो वे सव पर्वत प्राणियोकि पृण्यपुज है एसा मं 
( नरिन््रमेनाचायं ) समक्षता ह ॥ ८८-८९ ॥ | | 

मेर्के दक्षिणभागमे देवकुर्षेवमे शाल्मलिवृक्षसयुक्त भूषरदेश टे ठेसा सवं विद्वानं 
जारे । जैनायममे कहाभी अन्यथा प्रतिपादनं सही है ॥ ९० ॥ 

( उत्तरकुरू ओौर देवकुखका विस्तार । )- विस्तुतज्नानी जिनमेश्वरोने उतरकर 
भोगभूमिका विस्तार ग्यारह हजार आप्तौ चियालीक्र योजन गौर दो कला कहा है । दूतनाही 
विस्तार देवकुरुकाभी कहा है ॥ ९१-९२ ॥ | 

, ( भद्रसाकवन भौर कच्छादि देश तया वक्षारः पर्वत वर्णन । ) - सुमेश्पवेतकी पूवे दिशाके 
विभागमे नोभायुक्त प्रशस्त भद्रगाल वन ह । वहं वावीस हजार योजनघ्रमाण विस्तारवाला 
तथा सुदर वेदिकावाला ह । उसको वेदिकाकी पूवं दिशामे कच्छ नामिक देश है । वहं सीतानदीके 
उत्तर तटपर है। उसमे क्षेमापुरी नामक नगरी ( राजधानीका स्थान ) है । ९३-९४ ॥ 

२ तदनन्तर वक्षार नामका महान्‌ पवेत । इसके अनन्तर महान्‌ सुकच्छ नामक 
देश है। उक्षत क्षेमपुरी नामक सुदर राजधानी है ॥ ९५ ॥ 

३ इसके अनन्तर विभगा। नामकौ नदी हे।' उसकी पूवे दिशे विस्तृत महाकच्छ 
नामिकं देन है । ओर उसकी राजवानी वरिण्टा नामकी नगरी है॥ ९६ ॥ र 


१ भा सत्पर्वतदन्दात्‌ २ मा तेषा ३ भा रिष्टादिनगरी, 
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ततौ वल्लारनामात्ति पवेतोऽतः थरं महत्‌ ¦ क्षेत्रं कच्छावती नाम ररिष्ठादिपुरीयतम्‌ भ ९७ 
विभद्खाव्या ततः सिन्धुस्तस्याः पूरव मुपु्कलम्‌ 1 गाव्तष्यं महाल्ेत्रं खड्गनामपुरीयुतम्‌ ५९८ 
ततौ बल्षारनामात्ति पर्वतोऽतः परं महत्‌ ! जाङ्खत्गावतकं क्षेत्रं मापुषानगरीयतम्‌! 1 ९९ 
विभद्खाख्या तत. सिन्दुस्तस्याः पूवं मुपुष्कलम्‌ । पुष्कलानाम तत्केत्रः वूषभानगरीयुतम्‌ १११०० 
ततो वल्लारनामास्ति पचतीऽतः परं महत्‌ ¦ पुष्कलादिवतीक्लत्र यत्पुरी पुण्डरोकिणी \ १०९१ 

: पुर्वसमुद्रस्य न्नमोपत्तरवतिः यत्‌ ! देवारण्यं च विस्तीर्णा वेदिका विद्यते परा 1 १०२] 
सीतादल्िणतो भान्ति" क्षेत्राणि चिविधानि च! चाराण्यपि तेषां हि विभागः कय्यतेऽधुना \\ ९१०३ 
देवारण्धाश्रिता या तु विद्यते वेदिका स्तुता तस्याः पञ्चिमतः सत्रं वत्सानाम्‌ सुशोभनम्‌ 1१०४ 
युसी मानगरीयुक्तं विचिन्नाञ्चयेकारकम्‌ 1 श्राणिनां वहूपुप्येन निमितं वा चिमाति यत्‌ ॥ १०५ 


 -्ान्क 





न 


८ तदनंतर पुन. वभार परवत है ! इसके आगे महान्‌ लेत्र कच्छावती नामका है गौर 
उस्म गरिष्ठ चामक नगरी है । ९७ ॥ 


तदनंदर विभंगा नामक चसिन्व्‌ नदी है। तथा उसके पूवमे विस्तृत आवत्तं नामक 
महव्न है मौर उमम ‹ खड्गा ` नामक नगरी ( राजघनी ) है 1 ९८। ` 


६ पुन. वधार पवत टै गौर उसके अनन्तर लांगलावतं नामक क्षेत्र-दे है उसके 
सडवानीका नाम मापूपा ह ॥ ९९ 1 


७ तदनतर विसगा नामकरौ नदी हं भार उसके पूवं दिग्भागम सूविस्तृत आवत्तक 
महालेत्रः न्ध्य 


नामक त्र-देन ठै गौर उसकी रजघानीका नाम वृपमानगरी एेचा- दै \ १०० ॥ 


८ पुन. व्नार पवेत है गौर्‌ इसके ननत्तर महान्‌ पृव्कल्ावती नामक क्षेत्र है मौर 
उस्म पुण्ठरीकिणी नामक नगरी है 1 १०१1 - - 


 ( दैवारण्य गौर उसकी वेदिका }- इततके अनंतर पुर्वेयम्‌द्रके अधिक समीप देवारण्य 
नामक वच है गौर उसकी सदर वेदिका है अर्यात्‌ वह्‌ वन उत्तम वेदिकाते नुश्लोभित है ९१०२ 


सता नदीके उक्षिण तटपर अनेक क्षेत्रे यौर उनकी नगररिर्यो ( रान्नवानी } 
चाजप्यमान ह । ऊव उनका विभाग हम करहूते ₹ । १०३ ॥ 


^ +) 


दवारण्यके जाश्रयस जो उत्तम वेदी है उखकी पल्चिम दिनामें वत्सा नामक गोभायुक्त 
लत्र-देन ह्‌ 1 उखको दचवानी युतीमा नामक नगरी रहै 1 १०४ ॥ 


१ चह त्र नाना प्रकारके वाच्चर्योने भरा हना टै! जो मानोः प्राणियकि विपुल 
पुष्यानं -उत्यद्र किया हृनासा गोमता है ।। १०५ 1 क 


क मै + 
भे 
1 
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ततो वक्षारनामास्ति पवंतोऽ्तः पर महत्‌ । सुवतसा' नाम सतकन कुण्डलापुःसमन्वितम्‌ । १०६ 
विभद्धाच्या तत सिन्धुस्तस्याः पटिचिमतः परम्‌ । महावत्साभिघ क्षत्रं यतपुरस्त्यपराजिता ॥१०७ 
ततो वक्षारनामास्ति पवेतोऽत. पर महत्‌ । श्रभाकरीपुरीयुधतं सत्त वत्सफावती ॥ १०८ 
विभद्धाख्या तत. सिन्धुस्तस्या पर्चिमत परम्‌ । रम्यानासधर क्षेत्र पुरी पडङ्कावती ` परा ॥१०९ 
ततो वक्षारनामास्ति पकवतोऽत पर महत्‌ । रम्यफानामसत्कषेरं प्माख्यपुरसयुतम्‌ । ११० 
विभद्धाद्या तत्त सिन्धुस्तस्या पश्चिमत. परम्‌ मस्ति रम्थामहाक्षत्र शुभानामपुरयुतम्‌ । १११ 
ततो वक्षारनामास्ति पवतोऽत पर महत्‌ । मद्धादिवती क्षेत्र पल्युर रत्तसञ्चयम्‌ ।\ ११२ 
क्षे्राणि षोडकरेतानि मेरो पु्वगतानि च । ताबन्त्यस्तेषु विद्यन्ते नगर्योऽप्यतिसुन्दरा. ।\ ११३ 
, द्वाविशतिश्शतान्येपा सम द्वादक्ञमि प्रन. । सर्वेषा विस्तर. किञ््विदधिक. कण्यते जिने: ॥ ११४ 
शताना नचक तावदृद्ाविश्षतिसमन्वितम्‌ ! सहस्रे दे च विस्तारो देवारण्यस्य कथ्यते ॥। ११५ 


२ उसके अनतर वक्षार नामक पनत है भौर इसके मनतर महान्‌ सवत्सा नामकं उत्तम 

क्षेत्र है । उसकी राजधानी कुण्डा नामक नगरी है ॥ १०६ ॥ 
' ३ विभया नामक नदीकी पल्चिम दिंशामे महावत्सा नामक विगाखर्देश है । इस देदाकी 

राजधानी अपराजिता नामक नगरी है ॥ १०७॥ 

तदनतर वक्षार नामक पर्वत है ओर इसके अनतर वत्सकावती नामक देश ह जो 
कि प्रभाकारीनामक राजधघानीमे युक्त है ।॥ १०८ ॥ । 

५ तदनत्तर विमगा नामक सिन्वु नदी ह 1 उसकी पदिचिम दिक्ामे रम्या नामक क्षेत 
ह । उसमे पकावती नामक उत्तम राजवानीका नगर दै ॥ १०९॥ 

€ इमके अनतर वक्षार पर्वत है । भौर उसके भागे रम्यका नामक उत्तम क्षेत्र है , 
जो किं पश्रपूरमे युक्तं हे ॥ ११०) 

७ इसके अनतर विभगा नदीकी पद्िचिमं दिक्ञामे रम्या नामक महाक्षेत्रमे शुभा नामक 
नगरी द ॥ ११९१॥ | 

८ शरसे अनतर फिर वक्षार पर्वत है मौर उसके अनतर्‌ मगलावती नामक सुदर देश 
दै । उसमे रत्नस्षचय नामक सुदर राजधानीका नगर है । ११२॥ 

ये सोह क्षेत्र अर्थात्‌ देश मेरूके पूर्वदिदाते ह । ओर इन सोह देशोमे , अतिश्चय 
-सुदर सोलह राजधानीके नमर ह ॥ ११३ ॥ 

ये जो सोलह्‌ दे कटे है, उनका विस्तार वावीक्षस्तौ वारा योजनौसे किच्वित्‌ अधिक 
2, एेसा जिनेदवरोने कटा है ॥\ ११४ ॥ 

देवारण्यका विस्तार दो हनार नौसी वावीस योजन है, एसा जिनेर्वरोने कहा है ॥ ११५1 


१ भ पूर्यपद्भुावती 


१६८) सिद्धान्तसारं (७. ११६- 





इति पूर्वविदेहोऽसौ मेरो पु्वेविभगएवितः १-पर्चिमेन तथव स्यादिदेहः पश्चिमाभिधः ॥ ११६ 
नामान्येव विभिदयन्ते तत्रं चान्यत्कियत्युनः \ क्षत्राणां च पुरीणां च तान्यतो निगदाम्यहम्‌ \॥ ११७ 
सीतोदा दक्षिणे? पद्मा सुपदा च तथा पुनः! महावद्मा ततोऽपि स्यात्सत्क्े्रं पद्मावती । ११८ 
संख्या च नलिना तस्मात्कुमुदा सरिता सह्‌ ¦ इत्येवं क्षेत्रनामानि जातव्यानि मनीषिभिः।! ११९ 
अश्वादिफापुरी सखिहपुरी चापि महापुरी ! विजयारजा च विरजाऽशोका वीतादशोक्िका \\! १२० 
नगयः क्षेत्रमध्यस्याः युविस्तीर्णाः सुशोभनाः । निषधस्योत्तरे भागे विन्ते क्षे्रमध्यगाः । १२१ 
भूतारण्यवन देवारण्यवद्विस्तृतं मतम्‌ 1! तस्य या वेदिका तस्याः पूवत क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ १२२ 
सीतोदायास्तटे रम्ये नीखपवतदक्षिणे । बप्रानएममहाक्षेत्रं विजयानयरान्वितम्‌ । १२३ 

सुचप्राथ महावप्रासत्क्षेत्रं वप्रकावती । गधिकाः च सुगन्धा च गन्धिला गन्धमालिनी ॥ १२४ 
क्षे्ाण्यष्टातिरम्याणि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः! नगर्योऽपि तथा तावच्छी भद्रा सा्लवेदिक्ा \1 १२५ 


मेरुके पुवं दिशामे वसे हुए विदेहक्नेनके देशोको पूवं विदेह कहते है ओर मेरुकी परिचम 
दिकामे विद्यमान विदेहदेशोको पदिचम विदेह कहते है । इन दोनो विदेहौके देशोके ओर नगरि- 
योके नामही भिन्न भिन्न है इनसे व्यतिरिक्त कू विद्येषता उनमे नही है । इनके विस्तारादिक 
समान है । अव क्षे्नोके ओर नगरियोके नाम म कहता हू 1 ११६-११७ ॥ 


सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो दे है, उनके नाम इस प्रकार है-पञ्मा" सुपद्नार 
मह॒पिद्या >, पद्मकावती „ सख्या", नलिना \, कुमुदा“ ओर सरिता एेसे आठ देद्योके नाम 
विद्धानोके जानने योग्य ह 1 ११८१९१९ ॥ 

( नगरियोके नाम }- अच्वपुरी , सिहपुरी २ महापुरी विजयापुरी*, अरजापृरी" 
चिरजापुरी \ अशोकापुरौ “ तथा वीत्ोकापुरी < ये आठ नगरिया उपर्युवत आठ क्षेत्रोके वीचमे 
है । ये नगरिया विस्तीणे ओर सुदर है 1 निषघपवेतके उत्तर भागमे ओर क्षे्रके मध्यमेटै 
१.१२०.१२१ 1 

देवारण्यके समान भृतारण्य विस्तृत है ओर उसकी जो वेदिका है उसके पूरवेभागमे 
उत्तम क्षेत्र है 1 १२२ ॥ ~ 


सीतोदाके रमणीय तटपर ओौर नीर पर्वेतके दक्षिण विनामे वप्रा? नामक महाक्षे्र है, 
जो कि विजया नामक ' नगरीसे युक्त है 1 तदनतर सुवप्रा ° महावप्रा*, वप्रकावती*, गधिका" 


सुगंघा » गंधिखा~ सौर गधमालिनी ° एसे आठ क्षेत्र अत्यंत रमणीय दहै, सो विद्रानोके दरार 
जानने योग्य है । १२२-१२४ ॥ 


( इन देशोके नगरियोके नाम । } ~ भद्रसार वनकी वेदीपर्यन्त ये आट देड ओरं नग 
रिया हे । नगरियोके नाम इस प्रकार है-वैजयन्तीपुरी „ जयन्तीपुरी?, रम्यापुरी , अपराजितापुरी*, 


जनः कजाः णाः जा चाज जयाः -क-द चा-०े [गीर [^ 0 , | 


१ जा. दक्षिण २ शा गधा ३ आ यावत्‌ 


-७ १३४ 


वजयन्ती जयन्ती च पुरौ रम्यापराजिता । चक्रादिका पुरो पूता तथा खड्गपुरी परा ॥ १२६ 
अयोध्या च तथावध्या ज्ञातव्या सुमनीषिभिः 1 शेष पुवेविदेहस्य स्वरूप वमेव तत्‌ ॥ १२७ 
तर्यस्न्रशत्सहस्राणि शतानि षद्‌ तथा पून" ! चतुभिरधिकाशीतिः कलानां हि चतुष्टयम्‌ ॥१२८ 
विदेहस्यापि विष्कम्भ कयथितःकथितप्रिये । जिनेन्रनितक्मीघेराधिविध्वसकारिभिः१।१२९यग्मम्‌ 
र्वापरविदेहे स्याच्चतुरथेन सम. सदा ! कालः कोटिडच पूर्वाणा जीवितव्य नणां परम्‌ ॥१३० 
मेरोरुत्तरतो यानि क्षेत्राणि विविधानि च ! विद्यन्ते तानि सर्वाणि दक्षिणानीव सर्वया ॥१ ३१ 
केशर्यादिहूदेष्वता. केनल सम्ति देवता. । आघे की तिस्ततो वद्धिर्लक्ष्मीश्चान्स्य व्यवस्थिता ॥१३२ 
नरफान्ता च नारो च रूप्यकूला तथा पून । सुवर्णा च मता कूल रता रक्तोदका पुनः॥। १३३ 
रम्यकादिषु विन्ते नयो नामविभेदत. ! शेष दक्षिणवत्सर्वं जानन्ति यतिनायकाः ॥ १३४ 
चतुर्गोपुरसंयुकत प्राकारोऽस्ति सहानघः? 1 मर्यादायाः पर हैतुजेम्ब्टीपसमद्रयोः ।॥ १३५ 
योजनानि स विस्तीर्णो भूमुखे दादशेव हि । ऊध्वंभागे च चत्वारि तथाष्टौ मध्यमेः पुन. १३६ 


चक्रापुरी५, पतित्र खड्गपूरी „ अयोष्यापुरी* गौर अवध्यापुरी ° एेसी आठ नगरिया विद्वानोको 
जानने योग्य ह 1 अन्य सवं स्वरूप पूवेविदेहके समान है । १२५-१२७ 1 । 

( विदेहक्ेवरका विस्तार । }~ विदेदक्षेत्रका विस्तार तेहतीस हजार छसौ चौरासी 
योजन गौर चार कला इतना है । जिन्होने क्मंसमूह नष्ट किया है, जिनकी मानसिक व्यथा 
अथवा सपूरणं परिग्रह्‌ नष्ट हए हँ, जिनका कथन प्रिय है एसे जिनेदवरोने इस प्रकार विदेहका 
विस्तार कहा है ।॥ १२८- १२९ ॥ 

ूवविदेहकषेत्रमे भौर अपरविदेहक्षे्मे चतुथं का सदा समान विद्यमान है भौर इन 
्षे्नोमे , रहनेवाे मानवोका जीवितव्य अर्थात्‌ आमु एक कोरिपूव वृर्षोकी है । यह उनके उल्छृष्ट 
आयुका प्रमाण कहा है । १३० ॥ । , । 

( मेरूके उत्तर दिशाके क्षे्ादिकोका सक्षिप्त कथन । )~- मेरुके उत्तर दिदामे जो 
अनेक क्षेत्र ह, वे सर्वेथा दक्षिणके भरतादिक क्षेत्रोके समानं समक्षने चाहिये । केसरी, पुण्डरीक गौर 
महापुण्डरीक सरोवरोमे देवताये निवास करती है । केसरी सरोवरमे कीर्सि देवता, पुण्डरीकंमे 
द्धि देवता भौर महापुष्डरीकमे लक्ष्मी देवता एसी देवताये निवास करती ह ।। १३१-१३२॥ 

नरकान्ता नदी, नारी, रूप्यकूला, सुवणकूला, रक्ता मौर रक्तोदा यें नदियां रम्यक, 
हैरण्यवत मौर एेरावत कषेत्रके बीचमेसे वहती हई पूरवसमुद्र मौर पदिचमसमुदरम प्रवेश करती है । 
वाकीका स्वं स्वख्म यतिनायक जिनेश' दक्षिणके क्षेत्र, नदी, सरोवरादिकोके समान जानते है 
॥ १३३१२३४ ॥ ., ५ क 1 

, ^ ( जम्बूीप मौर रवणसमृदरके तटका वर्णन । ) जम्बद्रीप गौर रवणंसमुद्रका जो 
तट है वह चार गोपुरोसे विराजित है ओर अतिदाय निर्दोष रचनावाला है । वह इस द्वीप तथा 


१ आर २ आ महानथ ३ बा ष्टावृदये मत 
$ ऽ 22 


१७०) सिद्धान्तसार (७. १३७- 
तस्योपरि महापदसवेदिका निदते परा ! दिक्तोशोत्सेधसंयुक्ता क्रोद्ापादं सविस्तरा? ।\ १३७ 

, लक्षत्रयं सहस्राणि षोडशेव तथा पुनः । योजनानां शतदरन्ढं " सम्तविशातिसंयुतम्‌ १ १३८ 
गव्य्‌तिन्नितयं तस्मच्छतं च धनुषां पुनः 1 अष्टावशतिसंयुक्तमड्गुलानि त्रयोदशा \\ १३९ 
अडगालादंमिति ज्ञेयो जम्बूद्रीपस्य शोभन" । परिवेषोऽप्रमन्तानेः कथितो मुनिपुङ्खवंः ॥ १४० 
जम्बृद्धीपपरिधिः ३१६२२७ यो. ३ गव्य १२८ ध. १३ अंगुलानि तथा भर्धाडगुलम्‌ \\ 
पूर्वेण विजयद्रारं वेजयन्तं युदल्लिणे \ जयन्तं पर्चिमे भागे ह्यपराजितमृत्तरे \\ ९१४९१ 

- त्टहिः सुमर्हत्लक्षत्रयं वलयविस्तृतः ! जलोस्तेवः सहूल्राणि योजनानां हि षोडद्रा ।\ १४२ 
विद्ते लवणाम्भोधेवहुधा कौतुकावहः । लक्षयोजनगम्भीरो ` वड्चाग्निसमन्वितः \\ १४३ 
ततोऽस्ति धातकीखण्डो द्वीपो मेरुयगान्वितः ! योजनानां चतुलक्षवेर्येधिस्तृतो * महान्‌ ॥ १४४ 
चतुभिरधिकाशीतिर्योजनानां समुन्नतम्‌ । क्षुद्रं मेरद्रयं तत्र विद्यति विस्मयावहम्‌ ॥ १४५ 


9 1 पी ॥ + । "भगीर कन्यके क्क ॥ गी 


समूद्रको म्यदिभूत है । यह्‌ तट प्रारभमे वारह्‌ योजनोका है, ऊपरके भागमे चार योजनोका ओर 
मघ्यभागमे आठ योजनौका । इस तटके उपर सुदर महापद्म नामक वेदिका है । वह दो कोड 
उचारईको धारण करती है । ओर पाव कोसकी सुद है ।। १३५-१३७ ॥ 


इस तटका परिक्ेष तीन ाख सौकहं हजार दोसौ सत्ताईस योजन तीनं गव्यूति 
(तीन कोस) एकसौ अद्ाइस धनुष्य तेरह अगुरु ओौर भर्षाङगुख अधिकं इतना है (राजचातिकमे 
तेरह अगुरुके अनतर अर्घागु्से कुक अधिक अगृरू एेसा उर्केख ह ) ॥ १३२८-१ ४० ॥! | 


इस तटको पूवं, दक्षिण, पर््विम ओर उत्तर इन' चार दिगाभोमे ऋमसे चिजयद्रार, 
वैजयन्तद्रार, जयन्तद्रार ओौर अपराजित हार एेसे चार द्वार है ॥ १४१ ॥ । 


| | 

` . उस्र तटके वाहर महान्‌ तीन छख योजनौकी भौर वल्याकार विस्तृत एसी छवण- 
समुद्रकी जलकी ऊंचाई है, जो कि सोखह हजार योजन प्रमाणकी है ओौर नानां प्रकारके-कौतुक 
उत्पन्न करनेवाली है । यह ल्वणसमूद्र एक लाख योजन परिमाणकी गंभीरता धारण करता है 
अर वडवाग्निसे युक्त है ।॥ १४२-१४३ ॥ 


- ~  ( धातकीखंडका सक्षेपसे वर्णन । )- कवणंसमुद्रको 'जिसने घेर रखा है, एसा धातकीखड 
चार छक योजन परिमाणवाला वल्याकार विस्तृत है। इसमे चौरासी हजार योजन ऊंचे दो 
भेर पर्वत है । जम्वूदरीपस्थ मेरुसे छोटे होनेसे इनको क्षुद्र मेर कहते है । लवणसमूद्र ओर कालोद- 
समुद्रकी वेदिकाको स्पशे करनेवाङे दो इष्वाकार पर्वत है, एक दक्षिण दिशामे गौर दूसरा उत्तर- 


# णी (गि | । कि +) [कौ , । 


१ अआ सुविस्तरम्‌ र२भाद्वय ३ गम्भीर ४ भा व्ये 


० (१७१ 


छवणाम्भोधिकालोदवेदिकास्पशकारफौ । इष्वाकारभिरी तन्न विद्येते दक्षिणोत्तरा ॥ १४६ 
योजनानां सहं स विष्कम्भे हयुदये पुन" । शतनिां च चतुष्कं स्यात्तदु्टीपाचचिभागद्त्‌ ।॥ १४७ 
जम्ब्टीपे यथा सर्वं भरताद्य स॑त तथा ! खण्डटयेऽपि तत्सवं तन मेख्धयाभितम्‌ ॥ १४८ 
तत्र ये सन्ति विस्तीर्णाः सर्वेऽपि कुलपवेता. 1 चक्रारवत्युसस्थाना व्बस्तिद्धिवराणि वा ५१४९ 
वेष्टित वल्येनेतत्कालेदस्य पयोनिघे । पुष्करदरीपमप्यस्ति धातकीलण्डवत्तत. ॥ १५० 
योजनानां चुलक्षाणि विस्तीर्णः षोडशावनौ । तदद्धं वल्याकारो मानुषोत्तरपवत. ।। १५१ 
यस्तु कश्चिद्धिशेषोऽस्ति दीपदयसमाध्ित । जम्बूीपात्स विज्ञेय सर्वो लोकानुयोगतः ॥ १५२ 
मलनुषोत्तरथैलान्ते› मानुष क्षे्मुक्तम ! तदहिनं यत सन्ति मानुषा इत्यतोऽन्वयात्‌ । १५३ 
मानुषोत्तरवौलामे स्वयम्भूरमणाद्धंके । नणेन्द्राद्यो नग. सरवे परिक्षिप्य व्यवस्थित. ॥ १५४ 


दिशामे है। वे दोनो पर्व॑त एक हजार योजन चौडार्ईको धारण करनेवाले है आर 
चारसौ योजनकी उनकी ऊचाई है । इन दो परव॑तोने इस धातकीखडके दौ विभाग किये हं 
॥ १४४-१४७ ॥ 

जम्बूदरीपमे जैसे भरतादिक क्षेत्र, हिमवदादिक पवेत, पदादिक सरोवर गगासिन््वा- 
दिक नदियां है वैसे घातकीखडमेभी हँ गौर पुष्करद्धेमेभी है । सिफं इन दो लडोमेदोदो मेर 
होनेसे भरतादिक क्षेत्र दो दो है । हिमवदादिक पवेतभी दो दो हं । पद्मादिक सरोवरभी दो दो 
है । एेसेही गगासिन्ध्वादिक नदविर्यांसी दोदोहि)) १४८॥ 

धातकीखडमे क्षेत्रादिकोकी सख्या द्विगुण कही है । इस धातकीखडमे जो सवे विस्तीणे 
करुपर्वत है वे चक्रके आरेकी आकृतिको धारण करते है तथा उनमे जो क्षेत्रे है वे विवरोका 
आकार धारण करते है १४९ ॥ | 

(पुष्कर्रीपका सक्षिप्त वणन । ) - कारोदसमुद्रके वयसे वेष्टित धातकी खण्डक 
समान पुष्करद्वीप नामक द्वीप है । वह्‌ दीप सोलह साख योजन विस्तारको धारण करता है । 
इस द्वीपके आधे भागमे वलयाकारः मानुषोत्तर नामक पर्वत है । जम्बूद्रीपकी अपेक्षा इन दोनो 
द्रीपोमे जो कछ विशेषता है वह सब रोकानुयौग नामक शास्व्रसे जानने योग्य है ।। १५०- १५२ ॥। 
7 1 ( मनष्यक्षेत्र कहातक है ? }~ मानुषौत्तोर पवंतके अन्ततक उत्तम मनृष्यक्षेत्र है ) 
इस मनुष्यक्षेत्रके नाहर मनुष्य नही है, अत मानुषोत्तर यह नाम अथवा मनुष्यक्षे्न यह नामं 
योग्य है ॥ १५३ ॥ ~ 

मानुपोत्तर शैरके आगे ओौर स्वयभूरमण द्रीपके आधे भागमे नागेद्र नामक पवेत 
वुछ्याकार है उसने आधे स्वयम्भूरमण द्वीपको घेर रखा है ॥ १५४ ॥ 


जि [ 
॥ 1 


१ आ रीलान्तमनुपि 
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ततः पूर्वेष्वसङब्येषु दीपेषु सागरेषु च ! विद्यन्ते व्यन्तरावासास्तियञ्चोऽपि निरन्तराः ॥ १५५ 
तिरश्चां जीवितं तस्मि्ेकपल्योपमप्रमम्‌ ! भोगभूमिजंघन्यासौ यतो जेननिवेदिता \\ १५६ 
नागेद्धाच्च वहिभगि? स्वथम्भूरमरणा्धंके । विवेहवत्समुद्रे च कमभूमिविचक्षणेः ॥ १५७. 

परं न मानुषाः सन्ति सानुषान्ते च केवलम्‌ ! द्पेष्वद्धेतृतीयेषु तेऽपि देवा भवन्त्यमी । १५८ 
आर्या स्लेच्छादच ते स्वे कर्मजा भोगभूमिजाः ।मायेखण्डभवास्त्नार्या म्लेच्छार्च स्लेच्छलण्डजाः\ 
क्मभृभिप्रसुता येर सें ते कमभूमिजाः । भोगभूमिसमुद्भूता. कथ्यन्ते भोगमूमिजाः ॥ १६० 
टीपेष्वद्धंततीयेषु स्युस्त्राद्धोगसूभयः \ तथा पंचद॑शेवात्रं सन्त्येताः कमभूमयः \\ १६९ 
गुणैरयंन्त इत्यायस्तिऽपि देषा भवन्ति च ! केचिदृद्धीस्तु सप्राप्ताः केचित्तदितरे पुनः \ १६२ 


मानुषोत्तरपर्वैतके असख्यात दीप समुद्रौमे नागेन्द्र पवैततक व्यतरदेवोके निवासस्थान 
हुं ओर परभी सवत्र रहते हैँ ।॥ १५५ ॥ 


इन द्रीपसमृद्रमे तिर्यञ्चोकी भायु एक पल्योपम वर्पोकी है } इन हीपादिकोको 
जिनेदवरोने जघन्य भोगभूमि कहा है । १५६ ॥। 


नागेन्द्र पवंतके बाह्यभागमे, आघे स्वयभूरमण द्वीपमे ओर स्वयभूरमण समुद्रम विदेहुके 
समान कमेभूमि है एेसा विद्वानोने-आचार्योनि कहा है । परतु इनमे मनुष्य नही है । मनुष्य स्िफं 
सानुषोत्तर पचंततक हँ यानी ढाई दीपोमे है ओौरवे दो प्रकारके है ।। १५७-१५८ ॥ 


( आयं ओर म्लेच्छ मनृष्योका वर्णेन । )- आयं ओर म्लेच्छ एसे मनुष्योके दो भेद 
है । वे सव कर्मभूसिज ओर भोगभूमिज है । आर्येखण्डमे जो उत्पन्न हृएं है वे भायं है, ओर 
म्लेच्छ खण्डमे जो उत्पन्न हुए रहै, वे म्लेच्छ हैँ ! कमेभूमिमे जो उत्पन्न हुए दै वे सव कर्मभूमिज 
ह । तथा भोगभूमिमे जो उत्पन्न हृए हैँ वे सव भोगभूमिज हैँ 1 १५९-१६० ॥ 


ढाई दीपोमे तीस भोगभूमिर्यो है ओौर कर्मभूमियं पद्रह्‌ है । पांच हैमवत, पाच हरिक्षेत, 
पाच रम्यकक्षेत, पाच हैरण्यवत, पाच देवकुरु ओौर पाच उत्तरकुर क्षेत्र एसी तीस भोगभूमिर्यां 
हँ । इनमे पाच उत्तरकुरं ओर पाच देवकर, उत्तम भोगभूमिरयां ह 1 पांच हैमवत ओर पाच 
हैरण्यवत्त जघन्य भोगभूमिर्यां है 1 पाच हरिवपं गौर पाच रम्यक मध्यमभोगभूमिर्यां है । कर्म- 
भूमिर्यां पद्रह्‌ है । पाच भरतक्षेत्र, पाच विदेह्षेत्र ओर पाच एेरावतक्षेत्र एेसी प्रह कर्मभूमिर्या 
है 1 १६१1 

( आर्योका वणेन । )~ जो सम्यग्दर्ननादि गुणोसे सेवे जाति हँ उन्हे आयं कहना 
चाहिये अर्थात्‌ जिनमे सम्यण्दरोनादि गुण उत्पन्न होते ह, जो जा्योकि कलमे उत्पन्न होते ह वे 
आये है ! वे अर्ये दो प्रकारके ह । कोई ऋषद्धिको प्राप्त किये हए ई उनको ऋद्धि-प्राप्ताये कहते 


मने ॥ [ गौ [र्णी [ ॥ 1 1 [ 


१अ ज्या २ याते 


-७, १६४} सिद्धान्तसारः (१७३ 


तएते ऋदीसम्पकता पञ्चघा परिकीतिताः! क्षेनार्यािच सुजात्यार्याः कर्मायास्च तथा पुनः ॥ १६३ 
चारिजार्याश्च विज्ञेया दर्शनार्याश्च ते पुनः। श्रलिनेन्स्य सद्राक्यविश्वस्तैरमुनिभिः सदा युग्मम्‌ 


है ओर कोई जिनको ऋद्धि भ्राप्त नही हई ह वे अनृद्धि-प्राप्तायं है । जो ऋदधि-मम्तायं है वे 
पाच प्रकारके कहे है । 2 सुजात्यायं, कमयं, चारित्रायं गौर ददनार्यं । श्रीजिनेन्द्रके सत्य 
वचनोपर विद्वासं रखनेवाके मुनियोने अनुद्धिभ्राप्तायके एसे प्राच भेद कटे है ।॥। १६२-१६४ ॥ 


. स्पष्टीकरण १ क्षचा्यै- काशीकोशकादि स्थानोमे उत्पन्न हृए जो आये है उनको 
क्षेत्राय कहते ह । २ जात्यायं- इक्ष्वाकरुआदिवद्योमे उत्पन्न हए भार्योको जात्यां कहते है । अर्थात्‌ 
स्त्रिय, वैग्य, शूद्र मौर त्राह्यणोके जो अनेक वदाभेद हैँ उनमे उत्पन्न हुएु भार्योको जात्यां कहना 
चाहिय । ३ कमर्िके तीन भेद है- सावद्य कमव, अल्पसावद्य कर्मा गौर यसराव्य कमं । 


_ १ सावद्यक्मयिकि यह्‌ भेद है- असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प ओौर वणिक्‌ कमं 
अर्थात्‌ असिकमयं, मसिकमयि, कृपिकमर्, विद्याकम्यिं, रित्पकमयिं ओर वणिक्कमर्यिं । 


१ असिकम्यं- तरवार, धनुष्य आदि आयुधोके प्रयोगमे कुल आर्योको असिक्मये 
कहते है । २ मसिकर्मायं- धनकी आय ओर व्ययादि लिखनेमे चतुर आर्योको मसिकर्मायं कहते 
ह । ३ कृपिकमर्विं- हरु आदि खेतीके उपकरणोके जानकार आर्योको कृषिकर्माय कहते है । 
४ विद्याकमर्य- चित्रकला गणितादि बाहत्तर कलाओमे चतुर आर्योको विद्याकममयिं कहते है । 
५ रित्पकर्मर्वि- धोवी, नाई, हार, कुम्हार, सुनार अदिकोको शिल्पकर्मायं कहते ह । 
६ वणिक्कमर्यिं- चन्दनादिगध, घी, तेर आदिक रस, शालि आदिक धान्य, कपास आदिकोके 
वस्व, मोती, रत्न आदि नाना वस्तुओका सग्रह करनेवाले आर्यको वणिक्कमयं कहते ह । ये 
छो प्रकारके आर्य अविरत्तियुक्त हौनेमे साव्य कर्मं कहे जाते ह । 

२ अल्पसावद्य कर्मं अथत्‌ श्रावक, जोकि स्थावरहिसाके त्यागी नही है भर 
चस्हिसाके त्यागी तथा अणुत्रतके पालक होते ह । 

२ असावद्यकमर्यि- संपूर्णं हिसादिपापौके पूणे त्यागी मुनिराज असावद्यकर्मायं है । 
क्योकि कर्मक्षयके छिये उद्यत एसे विरतिकूप परिणामोके वे धारक हीते ह । 

चारितिार्य- इनके अभिगत-चारित्रा्यं ओर अनमिगत-चारित्रा्यं एसे दो भेद ह। 
चारित्रमोहुकर्मका उपशम होनेसे गौर क्षय होनेपे वाह्य उपदेशकी अपेक्षके विना आत्माकी 
प्रसन्नता होनेतेही चारित्रपरिणामौको धारण करनेवाक्ञे उपनात-कषाय भौर ॒क्षीण-कषाय 
मुनिराजोको अभिगत्चारितरायं कहते हे । 

अनभिगत चारिताै- अत्तरगमे चारित्रमोहकर्मका क्षयोपशम होनेसे ओर बाह्यम 
उपदेशका निमित्त प्राप्त टोनेसे जिनको विरततिरूप परिणाम होते है उसको अनभिगतचारिताये 


कहते ह । 


१७४) सिद्धान्तसारः (७- १६५- 
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विक्रियावुद्धिसत्क्े्रचल्मौषधितपोरसेः । ऋद्धिमन्तो मताः सप्त प्रकारस्ति तथाविधैः ॥ १६५ 


दर्दनायै-द प्रकारके ह! १ आज्ञा ददनाये- भगवान्‌ अरन्त सर्वज्ञ प्रणीत आज्ञामात्रेको 
प्रमाण मानकर श्रद्धा करनेवाले आयं आन्ञाददनायं है । २ मागेदनेनायं- परिग्रहुरहित मोक्षसामेका 
श्रवण करनेसे जिनको रुचि उत्पन्न हुई है, एसे आयं मागेदशेनायं हँ । ३ उपदेह दशंनार्य- तीथकर 
बरुदेव आदिकोके शुभवरित सुननेसे जिनको श्रद्धा हृई है वे उपदेशषद्ेनायं है । ४ सूत्रद्ेनाये- 
दीक्षा, ओर मुनियोके जाचारोके सू्रोके श्रवणसे जिनको रुचि हई है एसे आर्योको सूत्रादरोचायं 
कहते ह ! ५ बीजदद्येनार्य- वीजरुचि-वीजपदोको ग्रहण करनेसे सूक्ष्माथंका परिज्ञान होनेसे जिनको 
श्रद्धा होती है, वे बीजदसंनायं कहे जाते है । ६ सक्नेपदरनायं- जीवादि पदाथकि सामान्य उपदेन- 
श्रवणसे जिनको सम्यग्ददोन हु है एसे आर्यको सक्षेपदगंना्यं कटहूते हं । ७ विस्तारदरंनाये- 
अग ओौर पूवेकि विषय भूत जीवादि पदार्थोका विस्तार प्रमाण ओौर नयोके द्वारा सूननेसे जिनको 
श्रद्धा हृई दै, एसे आयं विस्तारदशेनायं है ! ८ अर्थदर्शनारये-वचनविस्तारसे रहित एेसा अथंग्रहण 
होनेसे जिनको श्रद्धा हई है एसे आयं अथंदशेनायं है । ९ अवगाढदशेनाय- आचारागादि 
दादागोका ज्ञान हौनेसे जिनके श्रद्धानमे दढता आई है एसे येकि अवगाढदरछेना्यं कहते ह 
ओर १० परमावगाढदनना्ये- परमावधिन्ञान केवलन्नानसे प्रकारित जीवादिक पदार्थविषयक 
श्रद्धानको धारण करनेवारे भा्योको परमावगाढ दशनां कहते है । ( राजवात्तिक अध्याय ३ रा 
आर्या स्लेच्छादच सूत्रका भाष्य ) र 


( ऋद्धि प्राप्ता्योकि भेद । } - विक्रियाक्छद्धि, वृद्धिऋद्धि, क्षेतरदधि, वलच्छट्धि, ओौषध- 
ऋद्धि, तपऋद्धि जौर रसऋद्धि आदि ऋद्धियोसे युक्त एसे आर्यको ऋदधिमदाये कहते है 11 १६५॥ 


विक्रियाऋद्धिमदायं- अणिमा, महिमा आदिक आर प्रकारकी विक्रिया! चछेटासरूष 
धारण करना, वडा रूप धारण करना, एक अनेक रूप धारण करना आदि विक्रियाके धारकोको 
विक्रियऋद्धिमदायं हँ । 


वुदिक्रृद्धिमदा्यं- वृद्धिऋद्धि अठारह प्रकांरकी है । क्रेवलनज्ञान,अवधिन्ञान, मन पर्ययज्ञान, 
वीजवृद्धि, कोप्ठवुद्धि, पदानुसारित्व, सभिन्नश्रोतृत्व, दरस आस्वादन, दशेन, स्प, घ्राण, श्रवण 
इनमे समथंता, दगपूवित्व, चतुरदेखपूवित्व, अष्टागमहानिमित्तन्ञत्व, प्रज्ञाश्रवणत्व, प्रत्येकवुद्धता 
मौर वादित्व ! इन ऋद्धियोको धारण करनेवाले आर्योको वब्रुद्धि्द्धिमदा्यं कहते है । 
सम्यग्ज्ञानाधिकारमे इनका वणेन माया है ॥ | 1 
स्ेत्रऋदधि-के धारक आय॑ दो प्रकारके होते है ! अक्षीणमहानस गौर अक्षीणमदहाख्य ¦ 
मक्षीणमहानस- सामान्तराय कर्मेका क्षयोपशम जिनमे अतिगय प्रकंपको प्राप्त हुमा है, एसे 
मुनिराजोको जिस पात्रमेसे आहार दिया जाता है उस पाचका आहार चक्रवर्तकिं संपूर्णे 
सेन्यकोभी दिया जाय तौ भी कमी नही ह्येता है । एसे मनीष्वरको अक्षीणमहानसये कहते है 
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अक्षीणमहाल्य-~ इस ऋद्धिके मुनि, जहाँ वैते है वहा म 
ह मनि, हा देव, मनुष्य, पञु सव यदि बेठ 
न ५ भी वे परस्परोको वाधा न देते हए सुखसे बैठते हँ । एसे मूनिको अक्षीणमहाख्यमुनि 
। 
बलक्रद्धि- मनोवलऋद्धि, वचनवलचऋछद्धि ओौर कायबलकऋदधि, मनश्रूतावरणकर्मेका 
मौर वीरयान्तसयायक्मका क्षयोपशम परमप्रकष॑को प्राप्त होनेसे अन्तरमूहुतंमे सपुणे भ्नुतज्ञानके 
अर्थका चिन्तन करनेमे चतुरता प्राप्त होती है । 


वचनवल्ऋद्धि- मन भ्रुतावरण, जिह्वाश्रुतावरण गौर वीर्यान्तरायकर्मका अतिशय 
भकषेयुक्त क्षयोपशम होनेसे अन्तमहूतमे सपूणे भ्रुतका उच्चारण करनेका सामथ्यं प्राप्त होता है} 
ओौरं सततः तथा उच्च उच्चारण करनेपरभी श्वमरदित भौर कठमे विकाररहितपना उत्पन्न 
होता है । 
कायवलऋदधि- वीर्यान्तरायके क्षयोपदामसे शरीरमे असाधारण सामथ्ये उत्पन्न होता है । 
जिससे मासिक, चातूर्मासिक, सावत्सरिक आदिं कारुका पर्तिमायोग धारण करनेपरभी श्रम ओौर 
थकावट आतीही नही ~ प्रसन्नता रहती हं । 


आौषघचऋद्धि- आठ प्रकारकी होती है । जिनके हस्तपादादिक अवयवोके स्परोसे 
असाध्य रोगभी नष्ट होते है वह आमर्योषध ऋद्धि है 1 जिनके मुखकी लाली वौषधके समान रोग 
दूर करती है वे मुनि कषवेरौषधद्धिके धारक है । जिनके पसीनेमे मिली हुई धू रोगह्रण करती 
है एसे मूनीदवरोको जरल ऋदधिके धारक कहते है । जिनके कान, नाक, दन्त भौर आखोके मरु 
ओौषघरूप हए है वे मल्लौषधद्धके धारक है । जिनकी विष्ठा ओौषघस्वरूप होकर रोम दुर 
करती है वे विडौषधद्धिके धारक ह । | 

स्वीषधिच्छद्धि- जिनके अग, प्रत्य, नख, केशादिक सवं अवयव जौषघरूप बने 
तया जिनको स्पशं करेवा वायु जलादिकभी गौषघमय हेति वे मुनि सर्वीषदधिके धारक ह। 

आस्याविषद्धि- उग्रविषयुक्त आहारभी जिनके मुखमे जानेपर निर्विष होता है भथवा 
जिनके मुखसे निकले हए वचन सुनकर महाविषसे व्याप्त शरीरवङेभी जीव निविष दते है 
उनको आस्याविष मुनि कहते है । . 

दष्टयविष- लिनके द्षनसे अति तीन्न विषसे दूषित रोगभी निविष होते ह वे 
दुष्टयविष ऋद्धिक धारक है । | 

| त॒पोऽत्िदायद्धि- सात प्रकारकी है। १ उग्र तपन्छद्धि- चतुथे, पष्ठ ( दो उपवास ) 

अष्टम ( तीन उपवासं ) दशम्‌ ( चार उपवास ) द्वादय ( पाच उपवास } पक्ष ( प्रहु उपवास ) 
जर मास ( एक महिनेके उपवास ) इस प्रकारके उपवासोमेसे कोई एक प्रकारका उपवास 
आमरण करनेवाञे मुनीरवरोको उग्र तपऋद्धिके धारकं कहते है \ 

२ दीप्ततपस्‌- महोपवास करनेषरभी जिनका मनवचनशरीर साम्य बढतादी है, 
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जिनका 'मुख दर्गधरहित है, जिनका उवासोच्छवास पञ्चके समान गघेवाला होता है तथा जिनका 
शरीर कान्तियुक्त होता है वे दीप्ततप ऋद्धिके धारक मुनिराज है । । 


३ तप्ततपस्‌- तपे हुए कटाहपर पडे हुए जरबिदु सूख जाते ह वसा जिन्होनें ल्या 
हमा आहार मलरूधिरादिरूपतासे परिणत नही होता है, वे मुनि तप्ततपस्‌ऋदधिके धारक हैँ! 


४ महातपस्‌~ सिहनि क्री डितादि महोपवास करनेवाङे मुनि महातप ऋद्धिक धारक हैँ । 


५ घोरतपस्‌- नाना प्रकारके रोगोसे पीडित हौनेपरभी उपवास कायक्छेशादि 
तप्वरणको नही त्यागनेवाङे मुनीद्वरको घोरतपऋद्धिके मनि कहृते ह । . , 


६ धोर पराकम- वे ही मुनि जब अपना उपवास कायक्छेरादि तप अधिकाधिक 
बडाते है तन उन्हे घोर पराक्रम ऋद्धि धारकं कहते है । 


` ७ घोर ब्रहचारी- जिनका ब्रह्मचर्यं अस्विति होता है ्ौर जिनकी कभी दु.स्वप्न 
पडतेही नही वे घोखहयचारी दहै ।! , 


रसक्ऋद्धिके छह भेद होते है- १ आस्यविष- उत्कृष्ट तपोबरके धारक मुनि तू मर 
एसा जिसको कहते है वह्‌ तत्कार विषव्याप्त होकर मरता है एसे मृनीरवरको आस्यतिषनऋद्धि 
होती है । ४ ॥ 

२ दष्टिविष-~ उत्करष्ट तपस्वी करृद्ध होकर जिसे देखते है वह तत्का उग्रविषसे व्याप्त 
होकर मरता है, एसे मुनि दुष्टिविषद्धिके धारक समरक्चना चाहिये 


' ` ३ क्षीरास्रावि~ विरस'अत्रभी जिनके हाथमे पडनेपंरे दूधके रससे परिणत होता है 
वे क्षीरास्राविऋद्धिके [धारक है ! अथवा जिनके वचन दूधके समान क्षीणलोगोकं ` सतुष्ट 
करनेवाे होते ह वे क्नीरास्रावि मुनि हैँ । क 


४ मध्वाल्लावि- जिनके हाथमे पडा हुआ आहार नीरस होनेपरभी.मधुररसवाला गौर 
शक्तिवधंक होता है, तथा जिनके वचन दुं खपीडितोको मधुके समान पृष्ट करते.है वे मध्वास्रावि 
मूनिराज है । | त 


५ सपिरास्रावि- जिनके हाथमे आया हुआ आहार नीरस होनपरभी- रुक्ष होनेपरभी 
धीके समान रस ओर शक्तिवाला होता है अथवा जिनके वचनं प्राणियोको धीके समानत 
सन्तोषप्रद होते "वे म॒नि'सपिरास्रावी ऋद्धिके धारकं है । 


६ अमृतास्रावि- जिनके . हस्तपुटमे पडा आया हुआ असन अमुत हो जाता है अथवां 
जिनके भाषण अमृतके समान प्राणियोपर अनुग्रह करते है वे अमतांच्ावी ऋद्धिके धारक मनि है ! 


तत्वाथेवतिकमे इन सात ऋद्धिके सिवाय क्रिया्रद्धि आठवी ऋद्धि मानी दै । इस 
ऋद्धे दो भेद है, चारणत्व ओजौर आकाशगामित्व । चारणभी अनेकं प्रकारके है! जर, जघा,. 
तन्तु, पुष्प, पत्र, श्रेणि, अग्निशिखादिकोकां अवल्बन केकर गमन करनेवारे चारणमुनि जलादिकमे 
जमीनके समान पाव उखाकर रखते हुए गमन ' करते है । तथापि जकादिकोके अन्तुमोको पीडा नही 
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म्लेच्छाइच द्विविधा.प्रोक्ताका्माहिचम्लेच्छभ्‌भिजा ।क्मभूमिषयेसन्तितेसवे कमभूमिजाः॥\ १६६ 
अन्तर्दरापजास्तावदन्तरद्वीप्चतिन. । ते च दीपा भवन्त्यत्र जम्वृटरीपपयोनिधौ ॥ १६७ 
योजनानि ्तान्यस्मात्तिर्यक्‌ पञ्च प्रविश्य ते। दिक्षु द्वीपा भवन्त्यष्टौ ल्वणाम्नोधिमध्यगाः\ १६८ 
सारद्धपञ्चशतान्यस्माद्योजनाना प्रविश्य च । दीपा विदिक्षु ते ह्यप्टौ विद्यन्ते फौतुकावहा" \\ १६९ 
वेदिकाया" समुद्रान्तं षडपोजलशतेधु च । गतेषु पवतन्तेषु द्री दी द्वीपौ मतौ तत. ॥\ १७० 
चतुषिदातिसख्यास्ते जस्वूद्रीपस्य सच्निधौ ! तत्सडष्या धातकीखडसमीपे गदिता जिनः ॥। १७१ 
दातयोजनविस्तारा दिश्ु दीपा अमी पुन । स्युविदिषु तवदस्ति शलनन्ते पञ्चविङति. ॥ १७२ 
प्राच्यामेकोरुका. सर्वेऽपाच्या ते तु चिषाणिनः । लाडगकिन प्रतीच्या यदुदीच्या वाग्विर्वाजता \' 


होती ह । जमीनपरसे चार अगुन उपर आकागमे अतिगय शीघ सेकडो योजन गमन करनेवाले 
मृनि जघाचरण मुनि हे ) 

माकाशगामी- पर्य ङ्ासनसे अथवा कायोत्सगंसे पाव नही उठाते हुए आकारमे गमन 
वःरनेवाले मुनि आकारगामी ऋद्धिके वारक है 1 दस प्रकार ऋद्धिमदार्योका वर्णेन हुमा । 
( राजवातिक " आार्याम्लिच्छाङ्च ' सूत्रका माप्य } 

( म्ठेच्छोके भेदोका वर्णन ! }- कर्मभूमिज ्टेच्छ ओर स्लेच्छमूमिज म्लेच्छ एसे 
म्लच्छोके दो भेद है । जो कर्मभूमिमे रहते है वे सवं कर्मभूमिज म्लेच्छ हे 1 १६६ ॥। 

अन्तरद्वीपमे रहनेवाये म्डेच्छोको गान्तरदीपज म्लेच्छ कहते है तथा यें अन्तर्दप 
जम्बूद्रीपके समूद्रमे ह । अर्यात्‌ कवणसमुद्रके दीपोमे उत्पन्न हृए मनृष्योको आन्तरद्रीपज म्लेच्छ 
कहते ह । इनको कूमोगमूमिजमी कहते है 1 १६७ 1 

रवणसम्‌द्रके अदर पाचसौ योजन प्रवेश करनेपर ्वणसमुद्रके मध्यमे पूरवे, परिचम, 
दक्षिण, उत्तर एेसी चार दिक्षागौमे माठ द्रप है ॥ १६८ ॥ 

तया छवणसमुद्रमे साडे पंचसौ योजनतक प्रवेश करनेपर विदिशागोमे आक्चयेकारक 
आट दीप हं ।॥ १६९ ॥ | 

वेदिकासे ख्वणसमुद्रमे छटहसमै योजन प्रवेक करनेपर पर्वतोके अन्तपर- टोकोपरदोदो 
दीप ह । सव मिलकर जम्बू्रीपके सन्निध चौवीस द्वीप हं । धातकीखडके समीपके द्वीपोकीभी 
जिनेश्वरोने एेसीही सस्या कटी है । अर्यात्‌ धातकोखडके कालोद समुद्रमेभी चौवीसर अन्तरीप 
है ॥ १७१ 1 

- दिलामोने जो द्वीप ह वे सौ योजन चिस्तारवारे है भीर विद्ल्लिमोमे जो द्वीपर्हैवे 

पच्वीस योजन विस्तारवाले र 1 तथा पर्वतोपर जौ दीप है वे पच्चीस योजन विस्तारवाले ह॑ 
| १७२ ॥ 

पूवं दिशाके द्वीपोमे जो मन्त्री मनुप्य हं वे सवे एकोरूक है अर्थात्‌ एक पाववारे हे । 
दस्षिण दिके दीपोमे सीगवारे मनुष्य हँ । पदिचिम दिकाके द्वीपोमे पूछवाले मनुष्य है गौर 
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१७८) सिद्धान्तसारः | (७. १७४ 
हाशादिह्वकुलीकर्णा महिष्यावरणा" पुनः ! कम्बकर्णा विदिक्ष्वेते भवन्ति मन॒जाधमाः 11 १७४ 
गदवसिह मुखास्तावच्छवमुखेभमुलाः पुनः । वराहव्याथकाकंककपिवरगेमुखाः परे ।॥! १७५ 
विदयुन्मेषमुखाः सवं पाश्वयोरभयोमताः । रिखर्याख्यस्य शलस्य विविघाकारघारिण- ।! १७६ 
भत्स्यमेषमखाः कालमुखा हिमवतस्तत. । तत्पाश्वं उभयोः सन्ति सवे पल्योपमायषः \\ १७७ 
आदश्हस्तिवक्राश्च पादवयोरभयोमता. ! उत्तरस्यां हि र्प्याद्रेः समृद्रान्तकर्वतिनः ।\ १७८ 
दक्षिणस्यां हि रप्यद्रेः पाश्वेयोरुभयोः पुनः! गोमेषवदना. सन्ति मानुवार्चिरजीवनाः ।\ १७९ 
एकोर्का मृदाहारा गृह्यं सन्ति दासिनः \ शेषाः पुष्पफलाहाएरा व्षौकतख्वासिनः \\ १८० 
द्वीपा" सवऽपि ते तोयात्‌ योजनोत्तेधर्वात्तनः। कालोदेऽपि तथा जेयाः कुत्सिता भोगभमय. \\ १८१ 
कमभू मिभवाः सवं पुलिन्दा नाहलादयः ! पापकभरता नित्यं इष्टा दर्मतिगामिनः \॥ १८२ 


[ 


ज ॥ > कोः = आ = "अकि = वक 


उत्तर दिनके द्वीपोमे वचनरहित अर्थात्‌ मूक मनुप्य ह 1 विदिशागोमे जो द्वीप हँ उनमे रह्ने- 
वारे मनृजाधमोके कान गजके समान, दाप्कुरीके समान-भैसके समान ई तथा जावरणके समान 
कणे ह गौर च्व कणं ह| १७३२१७४ 1 | 


जन्वके समान मुखवाटे, सिहके समान मुखवाटे, कृत्तेके समान मुखवाले, हाधीके समान 
मुखे, वराह्-मुकर, व्याघ्र, कौवा जौर वंर इन प्राणिगोके समान मुखवाठे एसे अन्तद्रीपज 
विदि्ाके द्वीपमे रहते हैँ ।॥ १७५ ॥ 


विजटीके समान मुखवाने, मेप-वकरेके समान मुखवाछे, मनुष्य शिखरी नामक कूल 
पवंतके दोनो पार्व्वोपिर जो द्वीप हैँ उनमे रहते हैँ । हिमवान पर्वेतके दोनो पावर्वोपर जोट्टीप ह 
उनम मत्स्यमुखवाले, मेपके मुखवाले गौर काले मृखवाे ये सभी मनष्य है । एसे विविघाकारको 
वारेण करनेवाङे यं सभी मनुष्य एक पल्योपम आयुके धारकं हु । समूद्रके वीचमे जिसके अन्त 
धुस गयं है एसे विजयाद्धं पवेतके उत्तरके जो पाश्वं भाग हँ उनके द्वीपोमे दष॑णके समान मख- 
वारे ओौर हाथीके' समान मृखवाले म्लेच्छ रहते है । विजयादद्धं पवैतके दक्षिणके दो पादर्वभागमे 
जो दीप हँ उनमे गायके मुखसमान मुखवे ओर वकरेके मृखसमान मुखवाले दीर्धकाटीन 
जायुवारे मनुप्य है 1 १६७-१७९ ॥ 


जो एके पाववाले हैँ वे गुहाम रहते ह ! मौर मृत्तिकाभक्षणं करते ह तथा वाकीके 
पुप्प जौर फलोका माहार ठेते ह तथा वृक्षे तलमे रहते है । १८० ॥ 


वे सवद्वीप पानीसे एक योजनकी ऊंचाईपर है ! कारोदसमूद्रमेभी रवणसमुद्रके समान 
कुत्सित मोगभूमि है । १८१ ॥ 9 | 


पुलिन्द, नाहल- पक्षियोको पकडनेवाके पारघी, आदि शब्दसे क, यवन, दावर आदिक 
केमेभूमिज म्लेच्छ हु । वे कर्मभूमिल म्लेच्छ पापकर्म करनेमे प्रीति रखते है \, हमेना दृष्ट होनेसे 
दुगंतिमे जानेवाने है | १८२ ॥ 


-७ १८७) सिद्धान्तसार ( १७९ 

1 3 
सर्वायसिद्धिसौधेकप्रापकस्य सुकर्मण. । दु.कर्मणस्त्वधोभूमिप्रापकस्य समाश्रयः ॥ १८३ 
यास्ताः कममुवो ज्ञेया. शेषा भोगेकमूमिका. ! क्ममाज्राभिसस्थानं जगत्सर्वं निगयते ।॥ १८४ 
पद्विधस्य महापापकर्मण कर्मभूमय । संस्थान पात्रदानादि सुमहाक्मणोऽपि च ।1 १८५ 
समस्तकमणा मोक्ष भव्या कुवन्ति यत्न वा । नान्यस्मि्तत एवासौ कर्ममूमिनिगदयते ॥ १८६ 
फमभूमाचपि प्राप्य मानुषत्व सुदुलंभम्‌ 1 ही मोहान्धतमश्छन्नो नात्मानमधियासयति? ॥ १८७ 


( कर्मभूमिका स्वरूप 1 }~ सर्वार्थसिद्धिर्पी प्रासादकी प्राप्ति करनेवाटे कुभकर्मका 
वव जहा हाता है तथा जो सप्तमनरक~ भूमिकी प्राप्ति करानेवालि दुप्कर्मका वव करानेवाखी है 
उमे कर्मभूमि कटते हई । तात्पयं यह है, कि सर्वार्थसिद्धिकी प्राप्ति करनेवारी तथा तीर्थकरत् 
महाव्हद्धिको उत्पन्न करनेवे असाधारण शुम कर्मका वध जीवको कर्मभूमीमेही होता है) 
अन्यत्र एसा उन्कृष्ट बुभ कर्मववे नही होता । तथा अप्रतिष्ठान नरकभूमिमे ठे जानेवाला अत्यत 
अनुभकमे कमभूमीम ही जीव उपाजित करते है । अन्यत्र अत्यत तीव्र अन्ुभकर्मका वध नही 
हाता । क्योकि कर्मवध जो होता है वह्‌ द्रव्य, क्षेव, कार मीर भावकी अपेक्षामे होताहै) 
कमेभूमिमेदी उक्छृष्ट शुभागुभ कमंवध होनें योग्य द्रव्य, क्षेच, कार, भावोका मयोग होता है 
अन्यत्र नही । तथा मसारकारण कर्मोकी निजरा भी यहाही होती है)! भतत एव भरतादि 
क्षत्रोकोही यचायेनि कर्मभूमि कहा है 1 १८३ ॥ । 


उपर्युवत कर्मभूमिका लक्षण जिनमे है उनको कमंभूमि कहते ह । वाकीकी भूमिर्यां 
भोगभूमिर्या कही दै । यद्यपि आठ प्रकारके कमंवेध सवे मनुप्यक्षत्रोमे साधारण रह । तथापि 
विजिष्ट कमवघकी यपेक्षाये यदा क्ममूमिका रक्षण किया है , तथा वह्‌ ुल्षण देवक्रुर, उत्तरकुरु 
विरहित समस्त विददृक्षे्र, भरतक्षेत्र भौर एेरावतक्षत्रमे चला जाता है 1 अत उनकोही कर्मभूमि 
कट्ना चाहिये । वाकीके स्थान भोगभूमि स्वरूप है, क्यौकि सपूणं जगत्‌ सामान्यतया क्मंवघनका 
स्यान है ॥ १८४ ॥ | 


जसि, मपि, कृपि, चिद्या, वाणिज्य भौर निल्प एसे छह प्रकारके महापाप उत्पन्न 
करनेवाटे कर्मोकी भ्रवृत्ति कर्मभूमिमेही देखी जाती है । तथा देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, 
सयम, तप ओर दान एसे छह शुभ क्ममि प्रवृत्तिमी इस कर्मभूमिमेही देखी जती है । यदहाही 
सपर्ण कर्मोका नाज कर भव्य मोक्षप्राप्ति कर ठेते है । अत भरतादि क्षेत्रीकोही कमंभूमि कहना 
चाहिये । अन्यत्र जीवनके पट्कर्म, देवपूजादि शुभ षद्कमं, आर कर्मनिजरा तथा कर्ममुक्तता 
नही होती है । अतत एसे देवकर, उत्तरकरुर, हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हैरण्यवत, आदि क्षेत्रोको 
भोगभूमिही कहते हे ) १८६ 1 | 

कर्ममूमिमेभी मनुष्यपना प्राप्त करके मोटान्धकारसे व्याप्त होकर मनुष्य अपने 
आत्माकी प्राप्ति नही करता है यह वात उसको दरूपणास्पद ह । १८७ ॥! 


9? आ मधियस्यत्ति) 


२८०) सिद्धान्तसार _ (७. १८८- 





पल्योपमत्रयं तावन्तणामायुरथोत्तमम्‌ ! जघन्यं जायते तेषामान्तर्मुहर्तंकं पुनः'1\ १८८ 
व्यावहारिकमादं स्याङ्द्धाराख्य दहितीयकम्‌ । अद्धापल्यं तृतीयं तदिति पल्यत्रयं मतम्‌ ॥ १८९ 
व्यवहारेफहैतुत्वादृत्तरस्यादिमं मतस्‌ ! व्यवहारंकपल्यं तद्थेनव च केवलम्‌ ।! १९० 
उद्धाराख्यं द्वितीयं स्याल्लोमच्छेदेस्तदुष्दतं । भवत्येव यतस्तस्याप्यन्वथः स्फुट एव हि \! १९१ 
अद्धाकालस्थिति्ेस्माज्जायते तत्त्वगोचरः 1 इत्यन्वथवलात्तस्याप्यद्धापल्यत्वमी रितम्‌ ॥ १९२ 
प्रमाणाडतुखसम्भूतयोजनेकप्रमाणतः 1 दीर्घावगाहविष्कस्भः कुसुलः पल्यभिष्यते ।। १९३ 


( मनुष्यकी उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु ।)- मनुष्योकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम हँ 
तथा उनकी जघन्य गायुं अन्तर्मृहूतंको होती है ।॥ १८८ ॥ 


¶ 


( पल्योपम- सख्याका निणंय । } ~ पल्यके तीन मेद है, व्यवहार पल्य, यह्‌ पहला 
पल्य है, दूसरा पल्य उद्धार नामक है, तथा तीसरा पल्य अद्धापल्य है । एसे तीन पल्य जं 
शास्म माने है ॥ १८९ ॥ 


पहला पल्य आगेके पल्योके न्यवहारका कारण होनेसे व्यवहारपल्य नामसे कहा जाता 
है । अत उसका नाम अन्वर्थक है ॥ १०० ॥ ४ 


दूसरे पल्यका नाम ' उद्धार पल्य ` एेसा है, क्योकि उससे निकाङ़े गये लोमच्छेदोसे 
हीपसमुद्र संख्याका निणेय किया जाता है । इसल्े “ उद्धारपल्य ' यह नाम अन्वथं है, सो 
स्यष्टही है । १९१ ॥ 


अद्धा- कालको अद्धा कहते है । इससे स्थितिका- कालका निंणेय होता है 1 इसल्यिं 
यह्‌ अद्धापल्य नाम ततत्वगोचर- यथाथताका विषय है । अन्वथेता होनेसे इसकोभी अद्धापत्य 


कहते हैँ ॥। १९२ ॥ 


( व्यवहारपल्यका स्वरूप । )~- प्रमाणडगुरछोसे उत्सन्न हुए योजनके प्रमाणसे जिसकी 
दीघेता अवगाह्‌ ओौर विष्कभ- विस्तार है एसा एक कुमर गडहा खोदना चाहिये 1 उसको 
पल्य कहते है । स्पष्टीकरण- आठ यवमध्योका एक उत्सेधागुरु होता है । इस उत्सेधागुकको 
पाचसौ सख्यासे गुणनेसे प्रमाणागृल होता है 1 यहं प्रमाणागुरु अवसपिणीमे , प्रथम चक्रवर्तकां 
आत्मागुल माना जाता ह । उस आत्मागुलसे चक्तवर्तकि समयोके ग्राम नगरादि- प्रभाणकौ 
निणेय होता है । इतर समयमे जो मन्‌ष्योका आत्मागृर होता है उससे म्रामनगरादि प्रमाणका 
निणेय होता है । जो प्रमाणागुर है, उससे दीपसमुद्र, जगतीवेदिका, पर्व॑त, विमान, नरकप्रस्तार, 
आदिके अङ्घत्रिम द्रव्योके दीघेता, विस्तार आदि जाने जाते है । इस प्रमाणागुलसे उत्पन्न हुए 
योजनके दारा किया हुमा एक प्रमाण योजनके अवगाहका, एक प्रमाण योजन दी्धंतासे युक्त 
ओर एके प्रमाण योजन विस्तारवारा एसा गड्ढा खोदना चाहिये उसे पल्य कहते है ॥ १९३ ॥ 


भक 
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तदहर्नाविलोमागरच्छेद, पूणं धनीकृतम्‌ । व्यवहारमिदं › पत्य कथ्यते यतिनायक, ॥ १९४ 
एककलोमसकषष्दिते? वर्धशते शते । यावद्विकतं भवेत्पत्य स च पत्योपमो मतः ॥ १९५ 
मसख्याताव्दकोटौना याचन्त समया" पुन । तावन्मात्रपरिच्छि्तत्लोमच्छेदसम्भतम ॥ १९६ 
उद्धाराद्य मत पल्यं समये" पुणता ततः ! एककस्मिन्हूते लोप्नि यावद्रिवतं प्रजायते ।1 १९७ 
से सर्वोपि भत कालो हृचुद्धार. पत्यसन्नक *। कोरीकोटचो दहनतेषां उद्धार. सागरोपम. । १९८ 
मरधतृतीयसख्याना उद्धाराणा भवन्ति ये रोमच्छेदाश्च तान्त" कथ्यन्ते दीपततागरा. ।। १९९ 
¶नरुडधारपल्यस्य रोमच्छेद. भरजायते ! शताव्दसमयच््छिन्ैरद्धापत्यं प्रपूरितम्‌ ।! २०० 
एककस्मिन्हते तस्मिन्समये समये ततः । यावद्निवत भवेत्सोऽयमद्धापल्योपमो मत ॥ २० १ 
कोटिकोटयौ दहोतेषा स्यादद्धा सागरोपम. ! कोटिकोट्ो दद्तेषा एका स्यादवरसपिणी ॥ २०२ 
तथवोर्सपिणी ज्ञेया यस्यामुत्सपेण सदा ! सर्वेषा हि पदार्थानामायुरत्सेधपूचिणाम्‌ २०३ 


जिनको जन्म केकर एक दिन हुआ है एने मेपोके केशाग्रोमे ~ जिनका पून टुकंडा नही 
होता है एसे केगाग्रोसि वह्‌ गड्ढा दृढतया भरना चाहिये तव उसको यतिनायक व्यवहारपल्य 


कहते है 1 १९४ ॥ 


( व्यवहारपत्योपमका लक्षण । }~ सौ वषं वीतनेपर एक रोमाग्र निकालना चाहिये । 
पुन" सौ वपं समाप्त होनेपर दूसरा लोमाग्न निकालना चाहिये, पून सौ वषे समाप्त हौनेपर, 
तिसरा, ईस प्रकार छोमाग्र निकाकते निकालते जव वहु गड्ढा जितने कालसे पूणं रिक्त होता है 
उतने कालको व्यवहारपल्योपम कते ह ॥ १९५ ॥ 


( उद्धारपद्योपमका रक्षण । }~ पून असख्यति वर्प- कोटियोके जितने समय हीति ह 
उतने समयोसे परिगणित एक एक मेपकेाग्रोसे भरा हुमा जौ गड्ढा उसको उद्धारपल्य कठते 
ह । वह्‌ उद्धारपल्य पूणं भरनेपर एक समयमे एक रोमाग्र निकलना चाहिए, पून एक समयमे 
एक रोमाग्र निकालना चाहिए, इस प्रकारसे निकालते निकाकते जव वहं गड्ढा जितने कालसे 
खारी हो जाता है रिक्त होता है उतने बडे कारको उद्धारपल्योपम कहा जाता है । दश कोटि 
कोटि उद्धारपत्योपमोका एक उद्धारसागर होता है । गई उद्धारसागरोपमौकि जितने रोमच्छेद 
होते है उतने इस मध्यलोकमे द्वीप मौर समुद्र है ॥ १९६९१९९ ॥ 


( अद्धापन्योपम अवसपिणी भौर उत्सर्षिणीका लक्षण । ) ~ सौ वर्पो जितने समय 
होते है उतने टुकडे उद्धार प्रल्यके एक एक सोमच्छेदके करनं चादहियं । भौर एसे रोमच्छेदोसे 
वह्‌ गद्धापल्य भरना चाहिये इसके अनत्तर एक एक समयमे एक एक रोमच्छेद वहासे निकारना 
चाहिये । एेमा निकारूते निकालते जव वह्‌ सिक्त होगा तवे उस कारको उसे अद्धापल्योपमकाल 
कहते ह । दस कोटी कोटी अद्धापल्योपमोका एक अद्धासागरोपम होता है 1 गौर दस कोटीकोटी 





१अ द॑ व्यावहारिक पल्य २ भा सकर्पाहते २ भा नमय ममयं तत ४ भा सच्न्िकं 


१८२ ) सिद्धान्तसार ( ७. ९०४ 





अवसर्पणतस्तेषासेवाभाण्यवसपिणी १ । तस्याः कालकलाषट्कं सुषमासुषमादयः ॥ २०४ 
कौटीकोटचचश्चतसः स्युःर सुषमासुषमाद्यः । सुषमासुषमाकालः सवेसौद्यकरो नृणाम्‌ ।! २०५ 
कोटीकोटचस्तथा तिलः सुषमाकाल इष्यते । सुषमादुःषमाकालः* कोरीकोटिद्रयं मतः \\ २०६ 
दृष्षमासुषमाकालः* कोटिकोरटिनिमचते ! दविचत्वर्णरसता हीनः सहस्राणां हि कोविदः \\ २०७ 
एकविक्तिरूदीता सहस्राणां हि दुःषमा^ । तथातिदुःषमाकालो ^ बहुदुःखप्रदो नृणाम्‌ ॥ २०८ 
उत्सपिण्यास्तथा चेते षट्कालाः सस््रकीतिताः । सतीवदृष्वसा“ आद्या सुषमासुषमान्तिका।\२०९. 
नारकतियेम्देवानां मनुष्याणामनेन च । द्धापत्येन कर्मायु कारस्थितिरुदीयेते 1 २१० 
तिरश्चामायुरक्करष्ट त्रिपल्योषममीरितम्‌ । अन्तमहुतंकं ° तेषां जधन्यं सुनिनायकंः ।। २११ 
उत्तेधः परमो नृणा कोलानां त्रितयं मतम्‌ ^ । अङगुलासङख्यभागङ्च जघन्यो मध्यमः परः । ११२ 


ऋक न्क 


अद्धासागरोपमकालकी एक अवसर्पिणी होती है । उत्सपिणीकाकका परिमाणभी दस कोटीकोटी 
अद्धासागरोपमकाल है । दोनो मिलकर अर्थात्‌ वीस कोटीकोटी अद्धासागरोपमकालको एक 
कल्पकाल कहते है । जिसमे सवं पदार्थोकी आयु, ऊचाई, आदि गुण बढते है उस कालको 
उत्सर्पिणीकाल कहते है, तथा ये जिसमे कम कम होते है उसे अवसपिणीकाल कहते है । इस 
कारके सुषमासुषमादिक छह भेद है । पहला सुपमासुषमाकार मनुष्योको सवं प्रकारके सुखोको 
देनेवाखा है । यह्‌ काल चार कोटीकोटी सागरोपमवर्षोका है 1 तीन्‌ कोटीकोटी सागरोपमकाल 
सुषमा नामका है 1 सुषमादु षमानामका कार्‌ दो कोटीकोटी सागरोपमर्षोका है ओर दु.षमासुषमा- 
नामक कार एक कोटीकोटी सागरोपमवर्षोका है । मात्रे उसमेसे वियाखीस हजार वषं कस करने 
चाहिये एेसा विद्वान्‌ रोग कहते है । उसमे दु षमाकाल इकर्ईस हजार वर्षोका है ओर अतिद्‌ ष- 
माकालभी इतनाही है मौर वहं मनुष्योको अतिदाय दु खप्रद है । उतत्सपिणीके छह काल कहे है 
परन्तु उसमे अतिदु.षमा पहला भेद है ओर सुषमासुषमा यहं अन्त्यंका" अर्थात्‌ छठा भेद है 
॥ २००-२०९ ॥,' 
( अद्धापल्यसे कौनसी वस्तुओकी गणना की जाती ? }- नारकी, तिर्यञ्च, देव ओर 
मन॒ष्य इनकी अद्धापल्यके द्वारा कमेस्थितिः'भेवस्थिति, आयु स्थित्ति ओर शरीरस्थिति जानने 
योग्य होती है 1 २१० ॥ | ५ 


( तिर्यञ्चोकी उकरृष्ट मौर जघन्य आयु । )- ति्यञ्चोकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम 
है एसा मुनिनायक कहते है" ओौर उनकी जघन्य आयु अन्तमूहूतं परिमाण कौ है । २११ ॥ 


( मनुप्योकी उक्कृष्ट ओर जघन्य उ्््राईका कथन )- मनुष्योकौ उत्तम ऊंचाई तीन 
कोसोकी है । ओर जघन्य ऊंचाई अडगरासस्यात भाग है ओर मध्यम ऊचाई अनेक प्रकारकी 
है ।॥ २१२॥। - 


{ 


ष्या या -सन पन्धयनाष्छ किवग्डा 


१अआ मेषा रेञास ३ दुखमा ्ञआ दुखमा ५ञा दुखमा ६ दुखमां 
७ आ अत्तीच दु खमा यासा सुखमासुखमान्तिका ८ आ मौहुतिक ९ मत 
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मत्स्यानां पूवेकोटयेका परभायु प्रकीततितम्‌ ! कमेभूमिगतानां च तथेव मुनिपुद्धवै. ॥ २१३ 
वर्षाणां च सहस्राणि चत्वारिद्रदहिर्ततरा । सर्पाणां च परं श्र वतमायुरायु्िरवाजततैः ॥ २१४ 
दविसप्ततिसहस्राणि ' पक्षिणामायुरुत्तमम्‌ । कथयन्ति लिनाधीशा विविधागमपारगाः ॥ २१५ 
रवणाम्बुधिमध्यस्थमत्स्यदेह्‌ प्रमाणत्त । योजनान्यप्टसंयुकतदशतानि मतो निने. ॥ २१६ 
नदीमुखेषु सवषु धनरेतरपरमाणत । योजनानि नवेवाहुविश्चतत्वविचारका ।! २१७ 
पटुत्रशद्योजनान्याुः कालोदे मत्स्यविग्रहुम्‌ ! अष्टादश नदीदारे प्रमाणाद्यतिनायकाः ॥ २१८ 
स्वयम्भू रमणे सन्ति मत्स्या. सहनकायिका २ । अन्ये पञ्चशतन्येते परमोत्सेवधारिण. ॥ २१९ 
म॑सूरिकाकुदाग्रस्थविन्दरसुचिपताफिन' । पृश्व्युदकाग्निवाताङ्च सस्थानेन निरूपिता" ॥ २२० 
नानासस्थानसयुवता हरित्कायास्तथा चसा ! सन्यवतहुण्डसंस्थाना नारका. कथिता जिनः ॥\ २२१ 


ठे जोक कमे 


 _ (गमल्यौकी उचछृष्ट आयु । } कर्मभूमिगत मत्स्योकी उत्कृष्ट आगु पूवे कोटीकी हँ 
एसा श्रेष्ठ मुनियोनं कहा ह ॥ २१३ ॥ 

( सर्पोकी उक्छृष्टं आयु! )~ मयुकर्मरहितं तीर्थंकर परमदेवोने सर्पोको भयु चौरासी 
हजार वपोकिी कही ह ॥ २१४ ॥ 


( पद्वियोकी उककृष्ट आयु! }- नानाविघ यागमोके पारगामी जिनेदवरोने पक्षियोकी 
आयु वहात्तर इदजार कटी टे \ २१५ ॥ 


( सस्स्योकी अरीरावगाहनाका वर्णन ! } ~ लवणसमुद्रके मध्यम रहमैवाले मत्स्योका 
यरीरावगाहन अठारह योजनप्रमाणका दै एेसा जिनेदवरोने कहा टै । विद्वततत्वका विचार 
जिन्टोने किया है एने गणधरोने गगादि नदियोके मृखमे रहुनेवाले मत्स्योकी दारीरावगाहना 
नौयोजनपरमाणकी कटी है । कालोदनमुद्रमे मलत्स्योकी शरीरावगाहना छत्तीस योजनोकी दि ¦ 
गगादिनदियोे मृब्बम अठारह्‌ योजनोकी मत्स्यगरीरोकौ अवगाहनां है । स्वयभूरमणसमुद्रमे 
मत्स्य हजारयोजनोके रहते ह मौर नदियोके मुखमे पाचसौ योजनोकी अवगाहुनावाे मत्स्य है 
रेखा यतिनायकोने कटा दै ॥ २१६-२१९ ॥। “ 

( पृथ्वीजलादिकोका साकार । }- पृथ्वीजीवका आकार मसूरके समान है । जलका 
आवतर द्भग्रिके ऊपरकी जनविन्दु समान, अग्निका वकार सुक्क समूहके समन, वातका 
आकार पताकाके समान है ॥ २२० ॥ 


| ( वनस्पति चरन भीर नाकिसोका माकार । )- वनस्पति गौर त्रसोके आकार नाना- 
चिव है । तथा नारकियोका आकार हट सस्थानकरा ह एेसा जिनेद्वरोने कहा है । अर्थात्‌ नार- 
कियो शरीरका आकार अन्यक्त टेडामेडा भनक प्रकारका होता है, वीभत्स होता है २२१ 


|, वि शि [ , 1 [ | "री 


१ भा समप्तत्यव्दनहस्म्राणि २ ना माहस्त्रिकान्तरा 
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.उत्कषेणैव जायन्ते ज्योतिर्व्यन्तरभावनाः । सिथ्यादुक्स्तपोदानयुक्ताञअपि सूनिर्चितम्‌ ॥ २२२ 
ब्रह्मलोकावधि कृत्वा तापसानां परा गतिः । मिथ्यात्वबलयुक्ताना न पुरस्तात्कदाचन ।\ २२३ 
जीविकाया निसित्त ते जिर्चलिगं समाधिताः। तन्मिथ्यात्नमम्‌ञ्चन्तो बरह्यत्रतसमन्विता. \\ २२४ 
यदि यान्ति सृताः स्वगंसहस्रारं न चाग्रतः! ततोऽन्थलिद्धिना नास्ति समुत्पत्तिः कदाचन ।॥! २२५ 
दशनज्ञानचारित्रन्रयाज्ञामात्रधारिणः । उ्कृष्टतपसा यान्ति यावद्ग्रेवेयक्‌ं परम्‌ ॥\ २२६ 
निम्रन्थश्चावकाणां च समुत्कर्षत्प्रजायते । आरणाच्युतदेवानामुपपादो मनोरमः! २२७ 
दशेनज्ञानचारिजनितयस्येकधारकाः? । निभ्रन्था एव जायन्ते पचानृत्तरब्तिनः ॥ २२८ 

ये मिथ्यात्ववश्षात्प्राप्ता देवत्वमतिनिन्दितम्‌। आ एशानाच्च्युतास्तेऽमी गच्छन्त्यकेन्दियेषु च।\२२९ 
ततः पर सहलाराद्यावत्ते प्रच्युताः पुनः \ अनन्तरभवे यान्ति तियेडमानचयोनिष । २३० 
ततः पर सुधर्मेण पुर्वे वा स्वगगामिनः । तस्म््युता मनुष्येषु तियश्षु न कदाचन ॥ २३१ 


( मिथ्यादृष्टियोकी उत्पत्तिका निणेय । ) ~ मिथ्यादृष्टि जीव तप करनेपर ओर दान 
देनेपरभी निरुचयसे उच्छृष्ट ज्योतिष्क, व्यन्तर ओौर भवनवासि देवोमे उत्पन्न होते है जो 
मिथ्यादष्टि तापसी साधु. है वे मिथ्यात्वसहित ब्रह्यस्वगंतकटही जन्म ठेते है । उनकी उत्कृष्ट गति 
वहातकही है । उसके आगे कभीभी उनकी उत्पत्ति नही होती है ॥ २२२-२२३ ॥ | 

जिन्होने जीविकाके निमित्त जिनक्िगिका आश्रय किया है, जो मिथ्यात्वको नही छोडते 
हुए ब्रह्यचयं ब्रतके धारक है, वे यदि मरनेके बाद स्वगेमे जाते है तो सहस्वारस्वर्गतक जायेगे, 
उसके आगे अन्यक्गियोकी उत्पत्ति कदापि नही होती है ॥ २२४-२२५ ॥ 


ददोन, ज्ञान ओर चारित्र इस रतनत्रयकी आज्ञा फक्त धारण करनेवाे मुनि उत्रष्ट 
ग्रेवेयकतक जन्म ग्रहण करते है ॥ २२६ ॥ 


( निर््रथ मुनि ओर श्रावक इनकी उत्पत्ति )~ निर्य मुनि ओर श्रावक इनका उत्कर्षसे 
मनोहर जन्म आरण अच्युत देवोमे होता है । सम्यग्दर्शन, सम्यनजञान ओर सम्यक्चारितके धारक 
एसे निग्रन्यही पचानुत्तरपर्यन्त उत्पन्न होते है ॥ २२५७२२८ ॥ 

जिन्होने मिथ्यात्व वश होकर एेगान स्व्गंतक निन्दित देवत्व प्राप्त किया है, वे आयुष्य 
समाप्ति होनेपर एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होते हैँ । तथा जो भिथ्यादष्टि जीव सहस्रारस्व्भेतक देव 


होकर उत्पन्न हुए है, वे "जब वहासे आयु समाप्त होनेपर च्युत होते दै, तब अनन्तरभवमे तिर्य॑च 
। 
अथवा मनुष्यभवमे जन्म धारण करते है ॥ २२९ ॥ ४ 


जिन्होने पूवेभवमे सुधरमंसे-रत्नत्रयसे स्वग ्राप्त किया है, वे आयुष्य समाप्त होनेपर वहासे 

च्युत होकर मनुष्योमे जन्म धारण करते है, वे ति्येचौमे कदापि जन्म धारण नही करते २३ ० ॥॥' 

, छोकके मेदस्वरूपी ति्रंग्लोकका किञ्चित्‌ वणेन मैने किया है } अव ऊर्वं लोककरे 
आश्रयसे किञ्चित्‌ वर्णेन करना चाहता हू । २३१ ॥ 


| + र य 


१ बाय २ आ सम्यग्दरांनवारित्रिवितयस्यैक 
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तियग्लोकगता किच्नचित्कृता लोकस्य › वर्णना । ऊर्ण्वलोकाश्िता तावत्साम्पतं स! विधीयते।।२३२ 
इत्याद्यनेकभवगतंचिवतवतियोनिष्वनादि विचरस्चपि जीव एष । 

नाद्यापि भङ््ामलमद्ध सभाकलय्य जनेश्वर श्रयति हा किमिहातनोमि । २३३ 
जनेष्वर मत्तमिहाप्य च सिदधवोघाः शृण्वन्ति साधु कलयन्ति विचारयन्ति 

ये ते जगत्रयश्षिर शुभश्ेखरत्वमरात्मन्यनन्तसुखमाशु निमापयन्ति ॥ २३४ 


दति श्रीरसिद्धान्तसारसख्ग्रहे च्पण्डिताचार्यश्रीनरेन््रसेनविर चिते गभध्यलोकविचारणानिरूपणं 
समाप्तम्‌ सप्तमः परिच्छेद. । 


पू्वेमे कहा हमा जो ससाररूपी गडहा वही मौरार्पी जो चौरासी दजार योनि उनमे 

यह्‌ जीव अनादि कालस म्रमण कर रहा है । हे जीव ! यह ससार अद्यापि न्ट नही हता एसा 
जानकर त्‌ जिनेष्वरका मतका भाश्रय कर ! हे जीव । अव म इससे भिक तुञ्चे क्या कटू 
जिनका ज्ञान निर्मल है एसे जो भव्यं जीव जिनेश्वरका मत्त प्राप्त करके उसे मनते ई, धारण 
कर्तै है भौर उसका विचार करते है, वे जगत्रयको सुखदायक एसे जिनमतमे स्थिर रहकर 
शुमकार्योमि गेखरण्प- अर्यात्‌ श्रेष्ठ एसा अनन्त सुख मात्मामे प्राप्त करते £ ॥ २३३-२३४॥ 


श्रीपटिताचा्यं नरेन््रसेनविरचितर सिद्धान्तसारसडग्रहमे मव्यलोकविचारणाका निरूपण 
करनेवाला सातवा अध्याय समाप्त हुमा । 








१ आ जीव्रस्य > था पण्डित " इति नास्ति २ आ मध्य इति नात्ति 
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अष्टमः अध्यायः । 


देवा निफायभेदेन जायन्तेऽत्र चतुविधाः \ यतो दीव्यन्ति सर्वत्र तन्नामास्युदये सति ॥ १ 

भावना व्यन्तरास्तस्माज्ज्योतिष्का- कल्पवासिनः \ चर्तुविधा भवन्त्येते विविधद्धिसमन्विताः ॥\२ 
छरष्णा नीला च कायोता पीता चैव तथा पुनः ! आदितस्त्रिषु देवानां केश्याः समुपर्चाणताः 11 ३ 
भावना द्दधा देवा व्यन्तरषचाष्टधा मताः! ज्योतिष्काः पञ्चघा कत्पवासिनो हाददाप्रमाः॥ ४ 


| (  , षा | वि क 9 | 


अर्दा अस्वा । 


(ऊद्ध्वैरोक वर्णन तथा देव निरुकित्त ।)- इस रोकमे निकायोके भेदसे देव चार प्रकारके 
होते ईै। देवगतिनाम क्मका उदय होनेसे जो सर्वत्र क्रीडा करते हँ उनको देव कहते है 1 स्पष्टीकरण- 
जो अभ्चन्तर कारण देवगतिनाम कर्मका उदय ओर वाह्य कारण जो कान्ति एञ्वर्यादिक उनसे 
दवीप, समुद्र, सरोवर, पवंतादि स्यलोमे यथेष्ट कीडा करते है उनको देव कहते हँ 1 १! 

( देवोके चार मेढ 1 }- भावन- भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क गौर-कल्पवासी एसे 
ये देव चार प्रकारके होते ह । इनमे अणिमा, महिमा आदि नाना प्रकारकी विक्रिया. ऋदधिया 
होती है 1 स्पप्टीकरण- अणिमा- अतिगव छोटा गरीर वनाना । महिमा- मेरतेभी वडा गरीर 
वनाना । गरिमा- वच्रसेभी अधिक वजनवाख दारीर वनाना । रकुषिमा- वायुसेभी हका 
शरीर वनाना । प्राम्ति- जमीनमे खड होकर अंगुीके अग्रभागे मेरनिखर सूर्यादिकोको स्पगे 
करना । प्राकाम्य- जमीनपर जंसा गमन करते है वेसा पानीमे गमन करना । पानीमे जसा 
उन्मज्जन निमज्जन करते हैँ वस्ता भूमिमे करना । ईजित्व~ तंलोक्यके ऊपर प्रभृत्व रखना । 
वनित्व- सवं जीवोको वज करना । अप्र तिधात-पवेतमे आकानके समान गमनागमन करनेका 
सामथ्यं रहना 1 अन्तर्घनि- अदृन्यङ्प वारण करना । कामर्पित्व-युगपत्‌- एक कामे अनेक 
आकारके रूप प्रगट करनेका साम्यं होना । एेसी अनेक प्रकारकी ऋदधिया देवको प्राप्त होती 
है २॥ ( राजवातिक र्या म्लेच्छाङ्च सूत्रका भाष्य ) 

( पहिकरेके तीन निकायोके देवोमे छेव्यायें । })~ प्रथमके तीन निकायोमे-भवनवासी 
व्यन्तर ओर ज्योतिष्क देवोमे कृष्ण, नीक, कापोत अौर पीत ये चार लेदयाये है 1 ३ ॥ 

स्पप्टीकरण- ऊेव्याका स्वल्प पूवं अघ्यायमे कहा गया है । कष्णकेत्यावाकेके लक्षण 
कृप्णकेव्यावाला जीव तीत्र क्रोघी, वैरको न छोढनेवाखा, ठ्डनेका स्वमाव धारण करनेवाला, 
घमं सौर दयासे रदित, गौर किसीके वदा न होनेवाखा होता है 1 नीक ऊेन्यावाखा जीव मद, 
काये करनेमे विवेकरहित, कलाचातु्ै- रहित, इन्द्ियुपटी, मानी, कपटी, अतिशय निद्रालु 

नौर्‌ दूतरोको ठगानेमे अतिदक्च, घनघान्योमि तीव्र जभिक्ापी होता है! 
कापोत छेव्यावाखा जीव- दूसरेके ऊपर रोष करनेवारा, निन्दा करनेवाखा, भययुक्त 
ओर शोक करनेवाला, दूसरेके एेव्वर्यादिक सहन नही करनेवाका, अन्योका तिरस्कार करनेवाला, 


स्वप्ररसा करनेवाला, दू्तरोके ऊपर विद्वासं न करनेवाला, तथा प्रनसकोको धन देनेवाला 
होता है । 
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असयुरादिकरुमारास्ते नागविचयुत्कुमारका । सूपर्णागिनिकूमाराश्च तथा वातकरुमारका. ॥ ५ 
स्तनितोदधिसद्ीप दिवकूमारा भवन्त्यभी ! भावना भवनावासास्तत्सामान्यविशेषतः 1 ६ 
किन्नराः फिम्पुरुपाश्च व्यन्तरास्ते महोरगाः । गन्धर्वाश्च तया यक्षा राक्षसा भीमविग्रहाः॥ ७ 
भूताश्चेति › पिशाचाश्च चिविधान्तरवासिन-। यतोऽमी व्यन्तरास्तस्मान्िगदन्ते मनीषिभि" ॥८ 


पीतलेक्यावाला- कार्यं भकार्येको समन्ता है, सेव्य असेव्यको जानता है । सवके 
विषयौमे समदर्गी, दया मीर दानमे तत्पर, ओर कोमख्परिणामी होता है । 


पद्यर्ष्यावाला- दानगील, भद्रपरिणामी, उत्तम कार्यं करनेवाला, क्षमाश्लीर तथा मुनि, 
गृरु आदिकी पूजामे तत्त्पर होता ह ! 


शक्टेग्यावाकला- पक्षपात नही करता है" निदान नही वाधता है, समदर्शी होता है, 
दष्टसे राग आर अनिष्टमे देष नही करता है । 


पहले तीन निकायोके देवोकी कृष्णादिक चार छेत्याये भावश्ेदयाये ह । द्रन्यलेश्यायं 
इन देवौकी भिन्न भिन्न हुमा करती है । भावलेश्याके अनुसार द्रन्यलेक्याये इनकी नही होती हँ । 


( भवनादि देवोके प्रभेद । }~ भवनवासौ देव दश प्रकारके, व्यन्तर देव आठ प्रकारके, 
ज्योतिष्क देव पाच प्रकारके गौर कल्पवासी देव वारह्‌ प्रकारके ह ।॥ ४॥ 


( मवनवासियोके दश प्रकार 1 )~ असुरकरुमार, नागकुमार, विदयुक्मार्‌ सुपणेकुमार, 
अगनिकरूमार, वातकूुमार, स्तनितकुमार, उदविकुमार, दयपकरुमार गौर दिक्कूमार एसे भवनवासी 
देव दश प्रकारके है । स्पष्टीकरण ~ सामान्यकी अपेक्षासे इन दश प्रकारके देवौको (भवनवासी 
देव ' कटके दै भौर विरोषकी अपक्षामे भसुरादि भेद ह । मूखकमं देवगति नाम है । उसके 
अन्तरमेद भवनवास्यादि चार टँ , तथा असुरादिक विदींष स॒न्नाये है, भौर वे विशिष्ट नामकर्मो- 
दयसे प्राप्त हई ह । यत. ये सव भेद देव्गति ~ नामकर्मेके है । अर्थात्‌ इस गतिनामकरमके 
असंख्यात भेद होते है । इन स्वँ देवोकी आयु भोर स्वभाव निदिचत होनेपरमी कुमारावस्था- 
वादके समान उद्धतवेष, भाषा, आभरण, आयुध, यान वाहनादिक रहते है । रागक्रीडाभे इनको 
अत्यत रुचि रहती है । इसच्ये इनको कमार कहते है 1 ५-६ ॥ - 


( व्यतरोके मवान्तर मेद 1 )~ किन्नर, किपुरुप, महोरग, गधवे, यक्ष बौर भयानकं 
नरीरबारे राक्षस, मृत भौर पिलाच ये माठ भेद व्यतरोके है । व्यतर यह इन देवोकी सामान्य 
सज्ञा & ! विविघ देगोमे इनके निवासस्थान है इसख्यें इनको व्यन्तर कहते है । इनके जो किन्नरा- 
दिक आठ भेद के ई वे किच्र नामकर्मोदय, किपुरुष तामकर्मोदय, महोरग नामकर्मोदय इत्यादिकसे 
उत्पन्न हए है । ये सव देवगति नामकरमके विशेष भेद है एेसा विद्धान्‌ छोग कहते है ॥ ७-८ ॥ 





१ अ श््च॑ते 
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सूर्याचन्द्रमसौ तस्माद्ग्रहनक्षत्रतारकाः । ज्योतिःस्वभावरूपत्वाज्ज्योतिष्का कथिता जिनः ॥ ९ 
तारकाणां विमानानि शतानि सप्तसंयुताः । नवतिश्च जिनः प्रोक्ता योजनानि महीतलात्‌ ।\ १० 
अस्मादेव समाद्भूमिविभागाद्योजनानि च । नवत्यामा शातान्यृष्वं सप्त सन्ति सुतारकाः \! ११ 
ददौ योजनान्धु्वं ततः सूर्याश्चरन्ति ते ! ततोऽशीति परित्यज्य तदुध्वं शीतभानवः.\॥ १२ 
नक्षत्राणि च विध्यन्ते योजनानां चये ततः । योजनच्नितयं गत्वा ततोऽप्य्‌ध्वं बुघधाश्रयाः \\ १३ 
योजननितये शक्रास्तदरध्वं चरितये पुन. । बहस्पतिविमानानि विद्यन्ते शोभनानि च \! १४ 
अङगारफास्तद्ध्वं ते योजनानां चतुष्टये 1 निचरन्ति ततोऽप्य॒ध्वं तथते च शनंहचराः \\ १५ 
ज्योतिग्रहगमणाकीणप्रदेशो नभसो मतः । दशाधिकरतं तावद्ोजनानां स विस्तरात्‌ ॥ १६ 
ति्यक्युनः स विज्ञेयस्तियेग्लोकम्रमाणतः । मेरुप्रदक्षिणा नित्यमतयस्ते नृमण्डले ।\ १७ 
एफविशतिसंय॒क्ताः शतंकादशयोजनं । मेर त्यक्त्वा › सन्त्यत्र र ज्योतिष्का भमणान्विताः \\१८ 
ग््ञाभियोगिकदेवौघेरुह्यमानविमानकं* । तरेव च्यते सवः कालोऽयं व्यावहारिकः* ॥ १९ 


( ज्योतिष्क देवोके अवान्तर भेद । )- सूये, चन्दर, ग्रह, नक्षत्र ओर तारका ये पाच 
प्रकारके देव ज्योति स्वभाववाले होनेसे ज्योतिष्क देव कहे जाते है । सूये, चद्र, ग्रह- शुक्त, बुध, 
अशिवनी आदिक सज्ञाविदेष नामकर्मोदयसे उत्सन्न होते है, एेसा जिनेरवरोने कहा हैः। ९ 1 


तारकाओके विमान इस समान भूमिभागसे ऊपर सातसौ नव्बे योजन आकारामे ऊचे 
जानेपर सुशोभित है एेसा जिनेश्वरोने कहा है । १०-११ ॥ 


इनके ऊपर दरा योजन जानेसे सूयं परमण करते हँ । तदनन्तर अस्सी योजनं पुनः 
ऊपर जानेपर चन्द्र श्रमण करते है । उनके ऊपर तीन योजन जानेपर नक्षत्र फिरते है । पून 
तीन योजनोपर जानेसे बुधोके स्थान हैँ । पुन तीन योजनोपर शुक्र है । पून तीन योजनोपर 
बृहस्पतिके विमान है । उनके ऊपर चार योजन क्षेत्र जानेसे अगारक - मगर भ्रमण करते है । 
उसके ऊपर चार योजन जानेसे शानेर्वर विहार करते है । इस प्रकार ज्योतिष्क देवसमूहसे 
आकाशञप्रवे व्याप्त, हुए है, अर्थात्‌ एकसौ दस योजनप्रमाणका आकाश इन्होने व्याप्त किया है । 
इतने आकाशके विस्तारमे ज्योति्गंण है । तथा आसमन्तात्‌ तिर्यग्लोकप्रमाण आकाशमे ज्योति- 
मंड है । ये सब ज्योतिष्क देव मडखाकारसे मेरुको प्रदक्षिणा देते है ओर इनका घूमना सतत 
चरता है । ये ज्योतिष्क देव ग्यारह सौ इक्कीस योजनतक मेरुको छोडकर उसके आसपास 
भ्रमण करते है ।॥ १२-१८ ॥ 


ञआभियोग्य देव, ज्योतिष्क देवोके ~ सूये, चद्र, ग्रह" नक्षत्र ओर तारकाभोके विमान 
लेकर धूमते है तथा वे ही सर्वं व्यावहारिक काक समय, आवली, घटिका, मुहूत, प्रहर, दिन, 
पक्ष, मास आदिक रूप कारुको उत्पन्न करते हँ ।॥ १९ ॥ 
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नृतोकान्ते बहिर्भागि सवे तावदवस्थिताः । वियन्त प्सफुरज्ज्योतिःश्रकादितदिगन्तराः ॥ २० 
जम्बूदरीपे मततं भ्राज सूर्यचन््रहयं यम्‌ । ते चत्वारश्च चत्वारो छवणाम्भोधिच्यगा. ॥ २१ 
मादित्यादच तथा चन््रारचत्वारिशदृद्धिरु्तरा । कालोदाम्बुधिमध्यस्था निगद्यन्ते मनीषिभि २२ 
दादश हादश्च प्रा्ेदचन्रादित्या निवेदिताः । धातकीखण्डमध्यस्था. परमोद्योतकारिण" ॥\ २३ 
सप्ततिन्यधिका रोक्ता पुष्फरा्ेऽतिविस्तृते चन्द्राणां भास्कराणां च तमस्तोमापहारिणाम्‌१। २४ 
जम्बुद्रीपान्तरेऽशीतिर्योजिनाना तथा शतम्‌ । ल्वणाम्भोनिधौ त्रिशत्सहित च शतत्रयम्‌ ॥ २५ 
चारक्ेत्रमिदं तावत््रयितं चन्दरसू्ययो । समुदायेन पञ्च स्युः णतानि वशभि. समम्‌ ॥ २६ 
चतुभिरधिकाशीति श्तमादित्यवत्मेनाम्‌ 1 पंचदौव? चन्धस्य कथितास्तत्र तद्विद ॥ २७ 
जम्बूीपान्तरे तत्र सडक्रान्तौ ककंटस्य च । दक्षिणायनसंरंभे ह्यादिमार्गेण गच्छत" ।॥ २८ 
सदित्यस्य विमानस्य जिनचिम्बमिहाद्भुतम्‌।ज्ात्वायोच्यास्थितश्चक्री *भरतोऽघं प्रयच्छति।।२९ 


[ | , शष | 


( ढाई द्वीपके वाहरके ज्योतिष्क देव स्थिर ह । )~ मनुष्य लोकके वाहरके सवे ज्योतिष्क 
देव स्थिर विद्यमान है, तया स्फुरायमान कान्तिके द्वारा उन्होने सव दिनाये उज्ज्वक कौ ह ॥२०। 


( ढाई द्वीपोमे चन्द्र गीर सूर्योकी सख्याका वणेन 1 )~ जम्बृदरीपमे दो चन्द्र ओर दों 
सू ह एसा चिद्रानोने माना है । छवणसमुद्रके मघ्यमे चार चद्र गौर चार सूर्यं ह । कालोदसमुद्रके 
मध्यमे वयाटीस चन्द्र भोर वयारीस सूयं ह । धातकीखडके मध्यमे उत्तम प्रकाग करनेवाने 
वारह्‌ चद्र जीर वारह मूर्यं है 1 अत्तिगय विस्तृत पुष्करादधदवीपमे वहत्तर चद्र॒ ओर वहत्तर सूरय 
ई । अधकार नष्ट करनेवाने चद्र गौर सूर्यकी दंस प्रकार ढाई दवीपमे सख्या कही है ।॥२१-२४॥ 


( जम्बृद्रीपमे मौर नवणसमुदरमे चद्रसूर्योका चारके )- जम्वूदीपमे चद्र-सूर्योका 
-चारकेव्र एकसौ अम्मी योजनोका दै । तथा लवणसमुद्रमे चन्द्र -सूर्योका चारक्षेच तीनसौ तीस 
योजनोका है । इस प्रकार चन्द्रसूर्योका चारकेत्र दोनोका भिलकर समुदायसे पाचसौ दस 
-योजनोका होता है । सू्यकि माग एकसौ चौरासी हँ मौर चद्रके मार्ग पद्रह है, एेसा ज्योतिविदोका 
कथन है 1} ०५-२७ ॥ 


(ककंटसडक्रान्तिमे सूं पहिले मार्गेपर आता है ।) ~ जम्बृदरीपके मध्यमे ककटसक्रान्तिके 


समयमे दक्षिणायनका आरभ होता दहै । उस समय पिके मासे गमन करनेवाले सूर्यके विमानमे 
जो अद्भुत जिनविव दै, उमे अयोध्यामे तिप्ठ हमा भरत चक्रवर्ती अध्य देता है । तवसे सभी 


१ भा तमम्तोमापसारिणाम्‌ २ भा पचदर्गवं 3 आ वध्या 
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ततः प्रभति लोकोऽयमादित्येऽधघं श्रयच्छति । परमाथमजानन्तस्तन्न ` जनेश्वर सहः 1! ३० 
योजनानां सहलराणि नवतिश्चतुरुत्तरा । पर्च्वावशतियुक्तानि तथा पञ्चशतानि च 1! ३१ 
दक्षिणायनस रंभे ह्यायमार्गाविकस्विन. 1 रवेधमेस्य विस्तार. पौर्वापयण सम्मतः 1! ३२ 
सष्टादकरामृहूर्त.स्यादिवसस्तत्र विस्तुतः 1 रात्रिटादकभि. भोक्ता मुहूतस्तत्प्रकषतः ॥ ३३ 
तन्महरतद्रयस्यैकषण्टिभागीज्कतस्य च ! भागको हीयते तस्मादिवसं दिवसं प्रति ॥ ३४ 
कमादातपहानौ चर सडकरान्तौ मकरस्य च । यावत्पयोनिधावन्त्यं माग पूर्योऽधिगच्छति ` ।*३५ 
सहल्ाणां चरिपष्टिः स्याद्योजनानि वु षोड ! तच्रादित्यविमानस्य धमविस्तार इष्यते 11 ३६ 
दाददाभिर्भृहुर्तः स्याद्िनं * रात्रिस्तु जायते । गष्टादच्यमुहुतंश्च जघन्येनोत्तरायणे \\ ३७ 
कोरिकोरिस्तु" षट्षष्टिः सहल्राणि तथा चव । जतानि पञ्चत्तप्तत्या समं चन्द्रस्य तारकाः ३८ 
अष्टा्ीतिग्रहणां च नक्षत्राण्यप्टविक्रतिः । इत्येवं परिवारोऽपि चच्स्यकस्य कव्यते ।\ ३९ 
स्वज्योतिचिमाननां पीष्ठद्धंकपित्यवत्‌ । तस्योपरि तथा सन्ति प्रासादाश्च यथाभवम्‌ \ ।। ४० 


रोगभी सूर्यंको अध्य देने खगे । सूयविमानमे जिनविव दै यौर उसको भरतचक्रवर्ती पूजता है, 
ज्ये देता है उस्र परमार्थं अभिग्रायको लोगोने नही जाना । २८-२० 1 

( पहले मा्गेपर आनेसे सूर्येका प्रका कितने योजन फलता है † )- दक्षिणायनके 
प्रारभमे जव सूयं प्रथम मार्गेका बाश्रय केता है तव सूरयेका जो प्रकाच्च आगे भौर पीं फंरता 
है उसका विस्तारपमाण चौरानवे हजार पांचसौ पच्चीस योजनोका होतादै ॥ २१-३२ 1 


( दक्िणायनमे रात्रि ओर दिनका प्रमाण 1} दलिणायनके प्रारभमे अठारह मृहूर्तोका 


च्छ्सि होता है मौर रात्रिका प्रमाण दिनिका प्रकपं होनेसे वारह्‌ मुहूतंका रह्‌ जाता है ॥ ३३ ॥ 


तदनतर दो मृहुतंके इकसठ भाग करनं चाहिये गौर प्रत्येक दिनमे एक एक भाग 

कम कम होता जता है! इस प्रकार क्रमसे सूर्यके प्रकानकी हानि होती जाती है गौर मकरः 
खडक्रान्तिके समयमे जव सूये छ्वणसमूद्रके जन्त्यमागमे चला जाता रहै, तव सूरयेके चिमानका 

प्रकागविस्तार त्रेसष्ट हृनार सोरह्‌ योजन प्रमाणवाख होता है । गौर उस समय दिनि वारु 
मूहतंका होता है गौर रात्रि अठारह मृहृतंकी होती है । अर्थात्‌ उत्तरायण्णके प्रारभमे दिन रात्रिकी 
जघन्यतया एसी परिस्विति होती दै 1 २४-२७ 1 

( चन्दरके तारका, नक्षत, ्रहादिपरिवारका वणेन ! }- एक चन्द्रका तारकापरिवार 
चछयास्रठ हजार नौ सौ पचहृत्तर कोडाकोडी दै । तथा ग्रहोका परिवार बठासी सौर नक्ल्रौका 
यद्धज्स दे! २८-३९ 1 ( देखो ति प भाग अ ७ गाथा ७१य्‌. ६६१) 

सपूणं ज्योत्रिविमानोका तकभाग जावे कंथके समान है गौर उसके ऊपर यथायोग्य 
प्रान्नादोकी रचना है ।॥ ४०] 


ए कषिरीगीणगी णी  ॥ "कः कयः कोः ज-वा [मीय 


# ) 


१९ आ- अजानान २ जञा ठु ३ जा. अभिगच्छति ४ बा.दिवमो ५ बा. ६ ना भवेत्‌ 


सर्वोऽपि वतुलाकारौ गोलको मिक्तोऽपि स. मध्याह्े वा पराह्ेवा पर्ब वृत्तदशंकः 11 ४१ 
मानुणोत्तरशलाद्ा विद्यन्ते दीपवेदिका. । तस्याः सहस्रपञ्चाश्द्योजनानि पयोनिधौ ॥ ४२ 
वलयाकारसत्पङकत्या क्षेत्रं वेष्टय समन्तत. मादित्याश्च तथा चन्द्रा.सरवे तिष्ठन्ति निश्चला ।\४३ 
चतुभिरधिक्ता तावच्चत्वारिशच्छतं तथा ! सन्त्यत्र वल्ये स्वचन्द्राश्च वहुशोभना. 11 ४ 
लक्ष लक्षे तत. सन्ति योजनानां गते सति 1 सूर्याणा च तयेनटरनां वलयानि ययाक्रमम्‌ 11 ४५ 
परं विशेष एवायं वलये वलये स्वत. \ सूर्यारचनद्राण्च चत्वारो वरन्ते थावदष्टमम्‌ 1\ ४६ 
मण्टमाच्च पुनस्तस्मात्प्रयम वलय भवेत्‌ ! म्याद्‌ द्विगुणसूर्ेन्ुसहितं साधवो जगु" ॥ ४७ 
लक्षो लके तत. सन्ति बलया › येषु केवलं । सू्यश्चन््राश्च वर्धन्ते चत्वारो यावदन्तिमम्‌ 1! ४८ 
स्वयम्भूरमणाम्मोधेवहिर्या वज्यवेदिका । तावत्पयेन्त एवाय ज्योतिष्क कम? इष्यते ।। ४९ 
एकपल्योपम. कालस्तेपा समधिक. फियान्‌ । मायुरुक्छृष्टमाख्यातं तदण्टाद्चो जघन्यकम्‌ ॥ ५० 
"ठकाषण्टिविभागा यें योजनस्य विभाजिता"! षद्पच्चाष्टिभाग स्ते विमाना रोहिणीपते ।५१ 

सर्वेज्योतिप्क देवके विमान वर्तलछाकार गोककर्प है । तथा मघ्याह्घमे, अपराह्ने 

जौर पूर्वाह्न वे गोलही दिखते है 1 ४१ ॥। 


मानुपोत्तर पवसे आगे जो द्वीपौकी वेदिका्ये हँ उनमे पचास हजार योजनके अन्तर- 
पर चन्द्र मौर सूयकि वख्य ह । तथा मानुपोत्तर पवेतके आगे जो जो समुद्र हँ उनमेभी पचास 
पचास हजार योजनोके यन्तरपर चन्दरसू्यकिं वक्य हँ भौर वे उतना उतना क्षेत्र वेष्टित करके 
रहते है 1 सपूर्णं वख्योमेसे प्रत्येक वल्यमे एकसौ चवारीस चन्र गौर सूर्ये है । तदनन्तर एक 
एक छाख योजन अन्तर चलकर जानेमे सूयं गौर चनद्रके करमसे वल्य होते है । परतु विशेषता 
यह्‌ है, कि प्रत्येक वख्यमे चार चन्द्र भौर चार सूर्यं बढते है 1 एसा वढना आव्वे वक्यतक होता 
है । आठ्वे वलयके अनतर पुन पटिका व्य होता है मौर वह्‌ व्य-प्रथम वर्य दृगुने चन्द्र 
गौर सू्यसि सहित होता है एसा मुनिराज कहते ह 1 फिर एक एक लाख यौजनके फासकेपर 
एक एक वख्य होता है 1 मौर उसमे चार सूर्यं भौर चार चन्र प्रततिवयमे वढते जाते है । यह्‌ 
वढना स्वयभूरमण समूद्रकी जो वाहरकी वजवेदिका दै वहातक ह एसा ज्योति करम समञ्चना 
न्चाहिये ॥ ४२-४९ ॥ 

( ज्योतिष्क देवोका उक्छृष्ट भौर जघन्य आयुष्य । ~ ज्योतिष्क देवोकी उक्कप्ट आयु 
एक पल्योपमं ओर कुछ अधिक ह गौर जघन्य जायु पत्योपमका अष्टमाग है ।॥ ५० ॥ 


( चन्दरके विमानका प्रमाण । )- योजनके इकस्ठ विभाग करके उनमेमे छप्पन 
विभामोका जो प्रमाण होमा उतने प्रमाणवाले चन्द्रोके विमान होते हं ॥ ५१ ॥ 

स्यप्टीकरण-चद्रके विमानोका विस्तार ओौर दीर्घता ऊपर वत्तायं हुए प्रमाणका जनृसरण 
करते है ! अर उनके विमानकी मोटाई योजनके इकसठ भागोमेसे अठर्ईख भागप्रमाण ह । यं 





ये 3 आ एकषष्टि 
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चत्वारिशन्मतास्तावदष्टाधिकतया पुनः \ विभागास्तादुक्ञा एव विमानं भास्करस्य च ॥ ५२ 
अन्यदागमत सवं ज्ञातव्यं चन््रसूयेयोः । दिङ्मात्रं तदिदं फिञ््विन्निलज्जेन मयाकथि ॥ ५३ 
भावननव्यन्तराणां च विमानः? कथिताः पुरा । आयुरुत्येधसौख्यादि जातन्य पुरतः पुनः ॥ ५४ 
आदौ मध्ये तथान्ते च हादाष्टौ चतुष्टयम्‌ । योजनानि घु विस्तीर्णा चत्वारिशत्तथोच्चका *॥ ५५ 
धा मेरुचलिका रम्या तस्या उपरि शोभनं । ऋञ्वाख्य ` सद्िमान स्यत्केलाग्रान्तरितं महत्‌ ॥ ५६. 
तहिमान विद्यायादौ मेरं* मध्ये विधाय च 1 सौधमशानयोयग्मं विचिन्नाङ्च्येकारकम्‌ ॥ ५७ 
साधंकरज्जमानं यन्मेरुगेलात्ुशोभनम्‌ ! आकाशक्षेत्रमस्त्येव तत्पयन्तं विभाव्यते ॥ ५८ 
सार्धंकरज्जय्यन्तं ततःस्याद्युगलं पुनः । सनत्कुमारमाहन्द्रस्वगयोनिगदन्ति* तत्‌ ।\ ५९ 


विमान सोरह हजार देवोके द्वारा धारण किये जाते है । इस विमानके पूर्वादिक दिदाओमे चार 
चार हजार देव सिह, हाथी, अदव ओौर बैरके रूप धारण करके इस विमानको धारण करते ह। 


( सूयकि विमानोका प्रमाण })~ सुयोकि विमान योजनके इकसठ भागोमेसे अडउतारीस 
भागप्रमाणके हं । योजनके इकसठ भागोमेसे छप्पन भाग चन्द्रके विमनके हैँ । जीर सूर्येके विमा- 
नके विभाग ऊपर कहे है । 


स्पष्टीकरण- सूयेके विमान तप्तसुवणेके समान है, लोहित्तमणिमय ओर अ्घंगोलकाकार 
है । सोलह हजार देव क्रमसे विमानके पूर्वं, दक्षिण, परिचम ओर उत्तर भागमे सिह, हाथी, वैल 
ओर अइवके रूप धारण करके विमानको वहते हँ ।॥ ५२ ॥ 


चन्द्र ओर सूर्येके विपयमे इतर अनेक वाते आगमसे जानने योग्य है । यहां निरज्ज 
होकर अर्थात्‌ अज्ञान होकरभी मेने थोडासा कहा है । ५३ ॥ 


भावनदेव ओर व्यन्तरदेवोके विमान पूरवेमे कहे है । आयुष्य, शरीरकी ऊचाई, सूख 
आदिकोका वणेन अगे ज्ञातन्य ह ।॥ ५४ ॥ 


1 


( ऋजुविमन मेरूचूलिकाके उपर है । }- जो मेरुपर्वंतकी रम्य चूलिका चारीस 
योजनोको उची है । तथा वहु आरभमे बारह योजन विस्तीणं है, मध्यमे आठ योजन विस्तीर्णं 
है ओर अन्तम चार योजन विस्तीणं है । उस चूलिकाके उपर महान्‌ ऋलजुनामक विमान है ओर 
वह्‌ चूखिकासे एक केाग्र अन्तरपर है । ५५-५६ ॥ 


( सौधमं एेज्ञान आदिक स्वगंयुगलोका वणेन । )- ऋजुविमानको आरभ कर ओर 
मेरुको मध्यमे कर सौधमशान स्वगेके युगरू विचित्र ओर आश्च्य॑कारक है ¦ मेरूपर्व॑तसे ऊपर 
जो उड रज्जुपयन्त आकाशक्षेत्र है वहातक सौध्मेशान-स्वर्गका युगल है । इसके ऊपर डेड रज्ज्‌- 
पयन्त आाकाशक्षत्रमे सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गेका युगल है, एेसा आचाय कहते है । ५७-५९ ॥ 


"षणी ममम) 
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ततो रज्ज्वषप्यन्त ब्रहन्र्योत्तराभिधम्‌ । स्वेयुग्मं हि विस्तरणं कीतेयन्ति करियाविदः॥। ६० 
ततो रज्ज्वद्धपयन्त स्वगेयोयुंगल महत्‌ । चारुलान्तवकापिष्टसञ्लयोनिगदन्ति तत्‌ \ ६१ 
ततो रज्ज्ववपयन्त स्वगयोर्युगल महत्‌ । मस्ति शुक्रमहाशुक्ाभिधान चारुतान्वितम्‌ 1! ६२ 
ततो रज्ज्ववपयन्त स्वगयो्ुंगल महत्‌ । सच्छतारसहस्रारसक्षया प्रथित भवेत्‌ ॥ ६३ 

ततो रज्ज्वघपयन्त स्वगेयोयुगल महत्‌ \ आनतप्राणताहु स्यात्सवेसौख्यकर वरम्‌ ॥ ६४ 
ततो रज्ज्वधपयन्त स्वगयोर्युगल महत्‌ ! भरणाच्युतसन्ञ यद्ियते विस्मयावहम्‌ ॥ ६५ 
आये युग्मे तत्र तन्नामानः सुशोभनाः ! इन्द्रादचत्वार एवामी विज्ञेया ऋद्धिसयुताः 1! ६६ 
तट्ष्वं सिद्धिसोपानस्वगेयुगम चतुष्टये । प्रत्येकमेक एवेन््रस्तल्नामासौ निगद्यते ॥ ६७ 

तदूर्ध्वं च › युगदन्द्े इन्दराङ्चत्वार एव च? । सें * स्वर्गेषु जायन्ते दवादशते समासतः ॥ ६८ 
एकरज्ज्वन्तरे तस्माटूध्वंग्रवेयषानि च ! ततश्चानुदिशान्याहूनेवानुत्तरपञ्चकम्‌ ॥ ६९ 
दादक्षयोजनान्यस्मादूध्ने मुक्तक्षिलाः मता । अष्टयोजनबाहृल्या नुखोकपरिमाणतः 1 ७० 


शः "णी 


उसके अनन्तर अर्थात्‌ सानत्कुमारमाहेन् ~ स्वगैमुगरके अनतरं आधी रज्जुपयेन्तके 
माकालाप्देशमे ब्रहाब्रह्मोत्तर ~- स्वगेका युग है । इसके अनन्तर अधे रज्जु - प्रमित भआकाश- 
प्रदेोमे कान्तवकापिष्टका युग है, इसके अनन्तर अर्धरज्जुपयेन्तके आकारप्रदेशमे शुक्र महा- 
शुक नामकं सुदर स्वगेयुगल दै । उसके अनन्तर अधरज्जु- प्रमित आकाकप्रदेशमे शतारसहल्लार- 
युग दै । तदनत्तर अधं रज्जुप्रमाण आकाशमे आनत-प्राणत नामकं स्वगेयुगक है, जो किं उत्तम 
ओर सवं सृखोका आगर है । इसके अनतर आधे रज्जुके आकाश्रदेशमे आरणञच्युत नामकं 
महान्‌ स्वर्गयुगरू है, जो कि जीवोको अपनी रचनासे आद्चवयेचकित करता हे ॥ ६०-६५. ॥ 


( सोह स्वरगोमि अधिपति इद्रोका वर्णेन । )- पटले दो युगरूोमे अर्थात्‌ सौघभंसे 
सानत्कुमारतक चार स्वरगोमि सौधर्मादि स्व्गके नामवाले शोभायुक्त चार इद्र है 1 वे मर्हद्धिके 
धारक है । उनके ऊपर सिद्धि ~ मुवितके पडी के समान चार स्व्भयुगरोमेसे प्रत्येकमे स्व्गेके 
नामवाला एक एक इन है । ब्रह्य ब्रह्मोत्तर स्वरगमे ब्रद्येन्र नामक इन्द्र है । खान्तव भौर कापिष्ठ 
स्वर्गमे लात्तवन््र है । शूक्रमहाशुकरमे शुकेन द भौर दातारसहस्रारमे शतारेन् हैँ । एसे चार इन्र 
है ! इनके उपर अनतादि दो स्वगैयुगलमे चार इन्ररह। एसे स स्वर्गो - सोलह स्वर्गोमि 
वारह इन्द्र है ॥ ६६-६८ ॥ 


( एकरज्जु प्रदेजमे नवग्ैवेयकादिक ओौर सिद्धजीव है 1 )~ एकरज्जुके अन्तराङ स्प 
आकाराप्रदेशमे नवग्रैवयक विमान, नवयनुिश विमान, ओौर पचानृत्तर विमान है । पञ्वानुत्तरके 
उपर द्वादस योजन जानेपर मुव्तिरिखा ह । वह अठ योजन मोटी ओौर मनुष्यछोकके समान 
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तस्या उपरि यत्तावदातन्रयम्‌ दीयते । तनुचातेऽ्र तिष्ठन्ति सिद्धा लोकाग्रवतिनः \ ७१ 
भावनानां जघन्येन जीवितं फयितं जिनः ! दशवषंसहलाणि सागरोपममुत्तमस्‌ \ ७२ 
त्रासुरकुमाराणां सागरोपममीर्थते } पल्यत्रयं तु नागानां साधेपल्यटयं पुनः ।। ७३ 

सुप्णेषु मतं दीपकुमारेषु यं तथा । सा्धयल्य च शेषेषु परमायुरिति धुवम्‌ 11 ७४ 
दडवषेसहल्राणि व्यन्तराणां जघन्यकसम्‌ । साधिकं पल्यमुत्कृष्टं जीवितं विविधात्मनाम्‌ । ७५ 
उत्कर्वतो मतं चन्र जीचितं लक्षसंयुततम्‌ । पल्यमेकं सहलेण सहितं तद्धि भास्करे 1 ७६ 
सौघर्मेज्ञानयोरायुः साधिकं पल्यमीरितम्‌ ! जघन्यं हि तदुत्करष्टं साधिकं सामरदरयम्‌ 1! ७७ 
सानत्कमारमाहेन्युगजे जीवितं परम्‌ \ साधिकं कथितं जने. सागरोपमसप्तकम्‌ ॥ ७८ 
बरह्यव्रह्योत्तरे युर्मे साधिका दद्सागराः । गिरन्ति गरिमायुक्ता गुरवो गुरुसयमा 1 ७९. 
ततो ऊन्तवकापिष्ठयुग्मे जीवितमूत्तमम्‌ । चतुदेशाधिकाः किञ््चित्तथते सागरोपमाः ॥ ८० 
आयुः शुक्रमहाडुक्युगले परमं मतं \ सागरा साधिकाः किच्न्चित्षोडन्न क्षिप्तकल्मरषैः 1 ८१ 


पेतालीस लाख योजन विस्तारवाटी है । इसके उपर जो तीन वातवलख्य कहै गये हैँ उमे 
अन्तिम तनुवात्तमे - लोकके अग्रभागमे सिद्धपरमेष्ठी विराजमान है 1 ६९-७१॥ 


( भवनवासी ओौर व्यन्तरोके आयुका वर्णेन ! )- मवनवासी देवोका जघन्य आयुष्य 
जिनोने दस हजार वर्षका मौर उत्कृष्ट ञायुष्य सागरोपम वर्षोका कहा है । असुरकुमा्तोकी 
जायु सागरोपम है । नागकूमारोकी आयु तीन पल्योकी है 1 ढाई पल्योपम आयु सुपर्णकुमारोकी 
है 1 द्वीपकुमारोकी जायु दो पल्योपमकौ है तथा गेष छट कुमारोकी आयु उठ पल्योपमकी है ¦ 
एसा भवनवासियोके उत्कृष्ट मायुका क्रम कहा है । ७२-७४ ॥ 


अनेक स्वभाव धारण करनेवाले व्यंतरोकी जघन्य आयु दस हजार वर्पौकी है ओर 
उत्कृष्ट जायु एक पल्य गौर कुट अधिक कही है 1 ७५ 1 


( चद्रसूर्योकी उक्छृष्ट आयु । )~ चन्द्रकी उ्कृष्ट आयु एक पल्य गौर एक लाख 
चषेकी ठ । तथा सूर्यकी आयु एक पल्य भौर एक हजार वर्षोकी है ।।! ७६ ॥ 


( सौघर्मादि अच्युतान्त देवोकी जघन्य ओौर उक्कृष्ट आयु । )~ सौधर्म ओौर एेणान 
स्वके देवौकीो जघन्य जायु एक पल्य ओर कुछ मधिक है ! गौर उत्कृष्ट आयु दो सागर 
आर कुक अधिकं है 1 सनत्कुमार गौर माहेन्द्र स्वर्गे देवोकी उक्छृष्ट आयु सात सागरोपम 
वर्पोकिी गौर कुछ अधिक है एसा जैनोने-गणघरादिकोने कहा है । ब्रह्म गौर ब्रह्मोत्तर स्वर्गके 
देवकी उक्छृष्ट आयु दस सागरसे कुछ अधिक है एसा महान्‌ संयम धारण करनेवाले प्रभावशादी 
गुर कहते हँ । तदनन्तर ल्ान्तव गौर कापिष्ठ स्वर्मे देवोकी उत्तम आयु चौदह सागरोसि कुछ 
जधिक कटी हँ ¦ जिन्होने पापविनान किया है एसे महायुरूषोने गुक्र मौर महागुक्र स्वर्मके 
देवोकी उत्तम जायु सोकह्‌ सागरो कुक जधिक कही है ।। ७७-८१ ॥ 


# 1 


^  षन्ततार्‌ ____ (१९ (१९५ 





~ शतारे च सहलारे ते चाष्टाददास्ताधिका । आनतप्राणतदन्े जीवित विकषति परम ॥ ८ २ 
मारणाच्युतवुग्मे तददराविशतिमुदीरितम्‌ । एकक बद्ध॑ते तस्मा्चवग्ेवेयकेव च ॥ ८. २ 
नवस्वनुदिशेष्वेतत्‌ दात्रिशत्यरम मतम्‌ ! अनुत्तरेषु सर्वेषु वर्यास्नदान्नदीरिन ॥८४ 
पुवस्वग यडल्कृप्टं जघन्य हि तडत्तरे । मुक्त्वा सर्वर्थर्मिदधि च तस्यामृत्तसमेव तत्‌ ॥ ८प 
प्रतरादिषु स्वबुं विशेषो यस्तु फश्चन । सर्वो लोकानुयोगात्स ज्ञातव्यो नात्र गौरवात्‌ ५८ ६ 
इन्दन्त्यपरदेवानामसाधारणवृत्तित । माञेवव्ेगुणोपेता इन्द्रास्ते गदिता जिने. ।॥ ८७ 
सप्तधातुविनिर्मुक्ता गुरूपाध्यायवत्सदा । आयुवीर्यादिभिस्तेषां चमा सामानिका मता ॥ ८८ 


रातार गौर सहस्रार स्वके देवोकी उत्तम आयु अठारह सागरोपमसे कुछ अधिके कही 
हं । तथा आनत प्राणत स्वगकि देवको उत्तम आयु वीस सागरोपमकी कही है । आरण ओर 
अच्युत स्वर्गोमि देवोकी उत्तम आयु वाईस सागरोपमोकी होती है ! तदनतर नवत्ैवेयकोमे एक 
एक सागर भयु वढती (है, अन्तिम नववे ग्रैवेयकमे एकत्तीस सागरोपमकी उत्छृष्ट आयु है 
सौर नव॒ अनुदिनोमे वत्तीस सागरोपमकी उत्तम आयु है । तथा स्वं अनृत्तरोमे अर्थात्‌ विजय, 
वजयत, जयत, अपराजित मौर सर्वायसिद्धिमे तेत्तीसर सागरोपम उत्तम आयु है ॥८२-८४॥ 


(स्वर्गं, नवग्रेवेयक, नवानुदि् तथा सर्वथिसिद्धिके विना चार अनृत्तरोमे जघन्य 
भायुका वर्णन ।) ~ पूवं स्वर्गमे जो उक्कृष्ट आयु होती है वह्‌ उत्तर स्वर्ग॑मे जघन्य होती है एसा 
करम सवथिंसिद्धिको छोडकर चार अनृत्तर विमानोतक समक्लना चाहिये 1 जैसे सौधर्म स्वर्गमे 
उत्कृष्ट दो सागर आयु है वही सानत्कुमार माहेन्द्र स्व्गके देवोकी जघन्य समस्चनी चाहिये । 
आरणाच्युत देवकी उत्तम आय्‌ वाईस सागर है वही प्रथम ग्रैवेयककी जघन्य आयु समञ्चनी 
चाहिये । नौवेवेयकको उत्तम आयु इकत्तीस सागरकी है वहं अनुदिदोमे जघन्य समञ्चना । 
अनुदिदोकी वत्तीस सागर आमु उक्कृप्ट है वह्‌ चार अनृत्तरोमे जघन्य समञ्च, परततु सवर्थ 
सिद्धिमे कमी जघन्य आयुवधवाछा अन्मही नही लेता है, इसल्ि सर्वार्थसिद्ध देव उ्छरष्ट 
आयुके तेत्तीसं सागर आयुवाल्ही होते द । ८५ ॥ 

सपू्णं प्रतरादिकोमे तथा स्व्गपटलोमे जो कु विरोप होता है वहं सवे लोकानुयोगं 
ग्रसे जानना योग्य है । यहा विस्तारके भयसे हम नही कहते है ।। ८६ ॥ 

( देवोके इन्द्रादि-दशा-भेदोका वर्णन । ) ~ १ इन्द्र -इतर देवोमि नदी पाये जानेवाले 
असाधारण अणिमामहिमादि गृणोसे जो परमेदवर्येवारे माने जाते है, जिनकी आन्ना इतर देव 
निरोधा्यं समद्यते ई, जो एेश्वर्यगुणसे युक्त है एसे देव, जिनेरवरके दारा इद्र कहे जाते ह 11८७॥ 

२ सामानिक देव ~ सव देव सप्तघातुमेसि रहित अर्थात्‌ दिव्य शरीरवाङे होते ई 
डनमे जो गुर ओर उपाच्यायके समान है तथा जो मायु, वीये, परिवार तथा भोगोपभोगादि 
सामग्रियोसे इद्रके समान है परत आज्ञा भौर एेरवर्यं जिनका इन्द्रके समान नही है एसे देवोको 


सामानिक देव कहते है ॥ ८८ ॥ 


[ +) [ + 0 
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१ आ आ््ञैश्व्यविनिमू्ता 


१९६) सिद्धान्तसार. (८. ८९- 





पुरोहितमहासंननिस्थानीया ये दिवौकसः ! चर्यास्त्रकत्सुसंख्यानास्नरायस्तरिंशा भवन्त्यमी ।\ ८९ 
पीठम्हेनसङ्गक्ञा' परिषत्परिवतिनः । देवाः पारिषदाः सवं तेऽत्र संवादिनो मताः \\९० 
अडगरक्षसमाना ये ते सवं ह्यात्मरक्षकाः 1 लोकंकपालनोदुक्ता लोकपाला भवन्त्यमी ।। ९१ 
सप्तानीक्तभवोऽनीकः. प्रकीर्णाः पौरसचिसाः ! आभियोग्यमता दासा देवा देवगतावपि ॥\ ९२ 
ये चन्तेवासिवन्नीचा दीनां ुगंतिगामिनः । प्रायशो वहुदुःखार्ताः किल्निपाः सस्प्रकीतिताः\! ९३ 
इत्येवं दशधा देवा निकायेषु निवेदिताः । लोकपालास्तर्यास्त्रया न ज्योत्िव्यन्तरेषु च ॥१९४ 
हौ द्ाचिन्दधौ सतौ तेषु भाचनव्यन्तरेषु च । स्वेषां उयोतिषानिन्द्रौ सूर्याचन्द्रमसौ पुनः \\ ९५ 


ननदो = मि स ॥ [ + न्क) 


3 त्रायस्त्रिन ~ पुरोहित तथा महामचरियोके समान जो देव है, तथा जिनकी सख्या 
तेहतीसही नियत रहती है वे चायस्विश् देव ह । 


४ पारिषद-जोदेव मित्र॒ ओर हसी मस्करी करनेवालोके समान सभामे वत्ते है, 
तथा जो सभामे प्रामाणिक माने जति है, उनको पारिषद देव कहते ह । 


५ आत्मरक्ष ~ अगरक्षकोके समान जो देव हाथमे जस्त धारण कर इन््रके पीछे रहते 
है, उनको आत्मरश्च देव कहते है । 


६ लोकपाल - प्रजाके समान देवोको पाकन करनेवाले देव खोकपार कहे जाते है ¦ 
७ अनीक - सात प्रकारके सैन्योके समान जो देवं होते है उनको अनीक देव कहते हैँ \ 
८ भ्रकीणेक ~ प्रजके समान जो देव है उनको प्रकीर्णकं देव कहते है 1 


९ आभियोग्य - देवगत्िके होनेपरभी जो देव दासके समान वाहूनादि वनकर उच्च 
देवोकी-अपने स्वामियोकी सेवा करते हँ उनको आसियोग्य देव कहते है । 


१० किल्विषिक ~ जो अन्तेवासियोके समान अर्थात्‌ चाण्डालोके समान नीच है, दीन 
है तथा दुगेतिको जनेवाले दै, प्राय. वहूदु खोसे पीडित हँ उनको किल्विष कहते है ! किल्विप- 
पाप जिनको है अर्थात्‌ जिनको पापोका उदय है एसे देवौको किल्विषक कहते है ।॥ ८९-९३ ॥ 


यं दन प्रकारके देव चार निकायोमे इस प्रकारसे कहै गयं ह! परतु खोकपारूदेव 
भौर त्रार्यस्विशदेव ये दो प्रकारके देव भवनवासि देव ओर व्यतरदेवोमे नही होते है! 
भवनवासिदेव गौर व्यतरदेवोमे दो दो इन्द्र माने है। तथा संपू्णं ज्योत्तिष्कदेवोके चन्द्र ओर 
भूयं एसे दो इन्द्र माने गये है 1 ९४-९५ ॥ 


स्पष्टीकरण- भवनवासी देवोके दस भेद हैँ ओर उनमे प्रत्येक-मेदके दो दौः इन्द्र है 
मत॒ भवनवासियोके इन्द्र वीस हँ । व्यतरोके भे आठ हैँ तथा प्रत्येकं भेदमे दो दे इन्द्र होनेसे 
व्यतरोके सव इन्द्र सोह होते है 


भा एेशानन्मता देवा" सडापिलष्टपरिणामतः ! कायेनैव प्रवीश्वारं परकुर्वाणा मन्‌ ष्यवत्‌ ॥ ९६ 
सानत्कुमारमहिन्दढये देवा भवन्त्यमी । दिव्यदेवाङ्कखनास्यदमात्रेणापि १ सुनिर्वृताः ।। ९७ 

तत॒ कापिष्टपयन्ते देवा देवीविलोकनात्‌ ! परम सुखमायान्ति बहपुण्यमनोरमा ॥ ९८ 
मासहल्ारमत्यन्तमधुरस्वरमात्रत । देवीना सौख्यमञ्चन्ति देवा दिव्याद्खधारिण ॥ ९९ 
मच्युतान्तेषु सर्वेषु तद्ध स्मरणादपि ! देवीना दिगव्यरूपाणां सुखिन. सर्वदेव* ते 1\ १०० 
भच्युताटूद्ध्वेत सरवे * प्रवीचारविवजिता । सवर्थसिद्धिपर्यन्त सडव्लेकापगता यत ॥! १०१ 
भावनेष्वसुराणा हि प्रमाणं पञ्चविक्षति । धनुपाणि तु देहस्य कथितं पूर्वसुरिभि. ।॥ १०२ 
घनूषि दद्च शेषाणां व्यन्तराणा च ददानम्‌“ । ज्योतिष्काणां च सप्तैव घनूषि कथित वपु ॥१०३ 
सीघमशानयो. सप्तहस्तो * देहो निगद्यते । सनत्कृमारभहेन्द्रयुम्मे हस्तादच षट्‌ पुन ॥ १०४ 
तत॒ कापिष्टपयन्त पचहस्ता प्रमाणत । देहमान च देवानां दिव्यरूपेकधारिणाम्‌ ॥ १०५ 
आसहलारमस्माच्च देवाना देहु उच्यते । चतुरहस्तप्रमाणर्च स्फुरदयतिसमन्वितः ।। १०६ 
जआानतप्राणतदन्दे साद्धहुस्तप्रमाणत.५ । भारणाच्युतयोरहस्तन्नयं देहो दिवौकसां ।॥ १०७ 


(प्रचीचारयृक्त शीर अप्रवीचारयुक्त देवोका वणेन । }-~ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
देव तथा सौधर्म ओर एेणान स्वर्गवासी देव [ये सक्लेदायुक्त परिणाम हौनेसे मनुष्योके समान 
वारीरकेट्टारा मेथुनसेवन करते हँ । सानत्कुमार गौर महिन््र-स्व्गमे जो देव है वे दिव्य एसी देवाङ्गना 
लोके स्पर्नमात्रसे अतिगय सुखी होते ई । ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, खान्तव ओर कापिष्ट स्वगेतक देव, 
जो कि विश्चाल पुण्यसे मनोहर है, वे देवियोको देखकर मतिदाय सूखी होते ह । शुक्र, महाशुक्रः 
भतार मौर सहस्रार स्वर्गेतकके दिव्यागथारकं देव देवियोके अत्यन्त मधुर स्वर सुनकर सुखी 
होते ह । सहस्रार स्वर्गके ऊपर आनत-प्राणत, मारण गौर अच्युत स्वगेके देव देवियोके दिव्यल्प 
को स्मरण कर सर्वदा मुखी होते दै । अच्युत स्वरगेके ऊपर सर्वाथसिद्धितक जो अहमिन््रदेवहै, वे 
श्रवीचारकाममेवामे वजित-रहित है अर्थात्‌ उनके सक्लेशपरिणामोका अभाव है । क्यो कि उसके 
-सद्भावमे कामेच्छा प्रगट होती ६ ॥ ९६-१०१॥ 
| ( देवोके देहोकी उच्चताका वर्णन । ) - भवनवासियोमे असुरोके देह पच्चीस धनुष्य 
प्रमाणके हेते है एेमा पूर्वाचार्यं कहते है । नागकूमारादि नौ भवनवासि देव तथा व्यतरदेवोके 
देहका उत्सेव दथ धनुप्य-प्रमाण होता है । ज्योतिष्क देवोके शरीरकी ऊचाई सात धनुष्य प्रमाण 
ह । सौधर्मेगान स्वर्मके देवोकी जरीरकी ऊचाई सात हाथकी ै। सानक्छुमार गौर माहेन्द्र स्वर्गके 
देवोके रीर छह हस्तप्रमाण ह। अनतर दिव्य-हूपकोही वारण करनेवारे कापिष्ठ स्वर्गेतक देवोकी 
नरीरकी ऊवाई पाच हस्त प्रमाणकी है। कापिष्ठ स्वभके सहसरारस्वर्गतकके सुदर, कान्तियुक्त 
देवोके देहकी अचाई चार हस्त प्रमाणवाली ह 1 जनत प्राणत स्वर्गके देवोके शरीर साडतीनं 


[ 1 ककः 


१अा दिव्या २ क्ल्पेपु ३मा देवता ४ मर्वप्रवीचारधिवजिता ५गा तथा दश्च 


६अा रस्ता ७ या हस्तत्रय मत , । 


१९) सिद्धान्तसार- (८. १०८- 





सधोगरैवेयकेषवतं सा्हस्तद्टयं पुनः \ देहमानं हि देवाना मध्यग्रवेयके दयम्‌ \\ १०८ 
साद्धेहस्तप्रमाणोऽय देहोऽभाणि पुरातनैः उध्वेग्रेयकस्थानां देवानां दयुतिशालिनाम्‌ । १०९ 
ततः परं हि सर्वेषां देवानां देहं उच्यते \ एकहस्तप्रमाणेन प्रमाणज्ेयंतीश्वरः । ११० 
सौधमशानयोः पीततलेश्ष्या देवा भवनरत्यमी ।! सतत्वुमारमहहेन्द्राः पी तपद्मादिकलेश्यका. \\ १११ 
बरह्मनरह्योत्तरे कल्पे लतव च तथा पुनः । कापिष्ठे सवेदेवाः स्युः पद्यलेदयाः समन्ततः ॥११२ 
शुक्रे चापि सहादत शतारे सवंसुन्दरे ! सहारे च देवानां पश्चशुक्ला हि सा पुनः \ ११३ 
अआनताद्च्युतन्तेषु शुकेललेशया दिवौकसः \ महाशुक्लकलेश्यःः स्युस्ततो यावदनु्तरम्‌ ॥ ११४ 
पूरव ग्रवेयकेभ्यो ये देवास्ते कल्पवासिनः । कल्पातीताः परे सवं पुण्यपक्वफलाशिनः \ ११५ 
लौकान्तिकाश्च ते देवा जह्यखोकान्तवासिनः । अथानन्तर एवामी भवे लोकान्तकारिणः ॥\ ११६ 
प्वोत्तिरविभागे ते सन्ति सारस्वता भता.२ ! पूवेस्यां हि तथादित्या अण्नेय्यासग्निसन्ञक्ताः \\९११७ 





हस्तप्रमाण दहै। गौर आरण अच्युतके देवोके सरीर तीन हस्तप्रमाण है । अधोग्रेवेयकके अहमिन्द्रोके 
देहकी ऊचाई ढाई हाथकी है । मध्यमग्रैवेयकके देवोका देहमान दो हाथका है । कान्तिदारी एसे 
जो ऊ्व॑ग्ैवेयकके देव है उनका देह पुरातन आचाययोनि ङंढ हाथ प्रमाणका कहा है ! तथा उसके 
आगेके सपू्णं देवोका देह हस्तप्रमाण है, एसा देव देहप्र माण देह यतीङ्वरोने कहा है । अर्थात्‌ नव 
अनुदिश ओौर पचानुत्तरके निवासी अहरमिद्र देवोका देहं एक हंस्तम्रमाण है ॥ १०२-११० ॥ 


( सौधर्मसे सर्वाथंसिद्धितकटूदेवोकी केदयाये )- सौधमशान स्वर्भके देव पीतरेश्याके 
घारक है । सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगेके देव पीतजेदया ओर पद्मलेरयके धारक है ! ब्रह्यस्वमं 
तथा ब्रह्योत्तरस्वगेके देवोमे तथा छाततवकापिष्ट स्वके देवोमे स्वेत पद्यलेश्या है । शुक्त, महादुक्र 
तथा स्थमनोरम एेसे शतारस्वगेमे ओर सहसरारस्वगंमे देवोको पद्लेदया ओर सुक्रछकेदया है । 
आनतसे अच्युततकके देव शुक्लकेद्यावाले है । तदनन्तर नवग्रेवेयकसे लेकर पचानृत्तरततक सपू 
अह्मिन्द्र देव महादुवलरूप एेसी एकलेदयाके धारक है ॥ १११-११४ ॥ 


( कल्पवासी ओौर कल्पातीत । )- नवग्रेवेयकोके पूवेके देव अर्थात्‌ सौधर्मस्वगंसे 
मच्युततकके जो देव है, उनको कल्पवासी देव कहते है । ओर नवग्रैवेयकसे पचानुत्तरतक समू्णं 
अहमिन्द्रोको कत्पातीत कहते है 1 ये सवेदेव पुण्यरूपी पक्वफर भक्षण करनेवाले है 11 ११५ ॥ 


(लौकान्तिके देवोका स्वरूप !) ~ ब्रह्मस्वगेके अन्तिम पटलमे निवास करनेवाञे देवोको 
रौकान्तिकं देव कहते ह । ये देव अनन्तर मनुष्यभव घारण कर खोकान्तकारी-ससारका अन्त 
करनेवाके होते हँ । उनके सारस्वतादिक आठ मेद है, तथा अरन्याभसूर्याभादि सोरृह्‌ भेद है । 
पूर्वोत्तर दिशाके कोनेमे सारस्वत विमानमे सारस्वतनामक रौकान्तिक देव रहते है । पूवे दिशाके 


 काणवतन्ड्ान्यारलाङय 


१अ पद्या रभा मरा. 


-८ १९५ _ ____ स्द्तणर _________ (१९९ 


अरुणा दक्षिणस्या च नेकऋत्ये गदंतोयका. 1 तुषिता. पर्चिमायां च "अन्यावाघास्तदन्तरे ॥११८ 
उत्तरस्यामरिष्टानां' विमानानि तदन्तरे । दौ च द्वौ चः गणौ ज्यौ विचित्राकारघारिणौ \\९१९ 
अग्निसुयभिनामानौ चन्द्रसत्याभनायकौ । श्रेय क्षेमद्खुरावेतौ वृषकामचरौ वरौ 1\ १२० 
निर्वाणादिरजोदिव्यदिगन्तरसुरक्षिती । मात्मरक्षितसर्वादिरक्षिती दिव्यविग्रहौ ! १२१ 
मर्ढस्वक्वविश्वौ च कमादन्तरवतिनौ । लौकान्तिकसुदेवानामिति वाचो विपश्चिताम्‌ ।॥ १२२ 
देवानमच्चनीयास्ते सवं लौकान्तिकाभराः ! प्रतिवोधपरास्ती्थृतां पुवेधरा" पुनः ॥ १ २३ 
तेषामायु प्रमाणं स्यात्तदष्टी सागरोपम ! देवषेण्डच ते से संवलेशेन विर्वजिता" 11 १२४ 
विजयादिपु ये देवास्ते तदिद्र चरमा मता । तस्मिन्नेव भवे मुक्ताद्चयुता" सर्वाथसिद्धित ॥ १२५ 


आदित्य विमानमे आदित्यनामक देव रहते ह । पूर्व-दक्षिण दिश्ामे-आग्नेय दिशामे अग्निनामक 
देव रहते ह । दक्षिण दिलामे अरुण विमानमे अरुणदेव रहते दै । नं ऋत्य दिदामे गदंतोय विमानमे 
गर्दतोयदेव रहते ह । पञ्चिम दिशामे तुषित देव रहते ह । उत्तरपश्चिम दिगाके अन्यावावे 
चिमानमे अन्यावाधनामक देव रहते हँ । उत्तर दिगाके अरष्टनामक विमानमे अरिष्टनामक 
दैव रहते ह । तथा इन सारस्वतादिकोके वीचमे गौरभी दौ दो देवगण, जो जाङ्चर्यकारक आकार 
धारण करते है, रहते हं । उनका स्पष्टीकरण इसप्रकार है- सारस्वत भौर आदित्यके अन्तरालमे 
अरन्याभ ओर सूर्याभ देव रहते द । आदित्य गौर वह्िके अन्तरमे चन्द्राभ ओर सत्याम देव रहते 
है । वल्लि गौर अरूणके अन्तराखमे श्रेयस्कर क्षोमकर देव रहते है । अरुण ओर गदंतोयके 
अन्तरालमे वृपभेष्ठ आौर कामचर ये देव रहते है । गरदेतोय मौर तुषित देवोके अन्तरालमे 
-निर्माणरज ओर दिगतरक्षित देव रहते है 1 तुषितं गौर अव्यावाघके मध्यमे मात्मरक्षित ओौर 
सर्वरक्षित देव रहते हँ ! अन्यावाघ भौर अरिष्टके अन्तर्मे मरुद्‌ भौर वमु रते ई । अरिष्ट 
अर सारस्वतोके मघ्यमे अत्व ओर विद्व देव रहते है । ये सवं कौकान्तिक देव देवोमे श्रेष्ठ है 
ठेसा विदधान कहते टै । ये सर्वं छीकान्तिक देव देवोकि द्वारा पूजनीय है । तीर्थकरोको जव वैराग्य 
होता दै, तव उनको प्रतिबोध करनमे तत्पर रहते 1 ये चौदह पूवेकि ज्ञानको घारण करते ई । 
उनके आयुका प्रमाण आठ सागरोपम वर्पोका होता है। इनको देवि कहते है, क्योकि ये 


सव्छेदापरिणामोसे रहित होते ई । ११६-१२४ ।॥ 


( दविचरम देवोका स्पष्टीकरण । ) ~ विजय, वैजयत, जयत, अपराजित, तथा नव 
अनुदिश्च विमानवासि देव दिचरम ह। मनुष्यमवकी अपेक्नासे चरमत्व यहा समद्चना चाहिये । 
जिनके दो चरम देह है उनको द्विचरम कहना चाहिये 1 विजयादिकोसे च्युत होकर सम्यक्त्वसे 
मनुष्योमि उत्पन्न होते है । पुन सयमकौ भारोधना कर विजयादिकोमे उत्पन्न होते ह ओर पून. 
वहसे च्युत होकर सम्यक्त्वके साय मनुष्यमव धार कर मुक्त होते ह इसक्यि, वे द्विचरम 


1 00 ॥ 1 ककि नक कक 
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१ भा देव्योवार्घा २ आ दैर्वगणौ +» ~ 


२०० ) सिद्धान्तसार (८. १२६ 





उपपादो हि देवानां र देवीनां च तया पुनः \ बा ईननत्ततो सैव देवीनां ते निवेदिता. \\ १२६ 
जारणाच्य तप्यन्तं देवा गच्छनत्यतः परम्‌ ! न गच्छन्ति न चायान्ति विज्ञेयमिति निदिचतम्‌ ५१२७ 
सद्रयन्तरकमाराणामवधिः पञ्चविशति. । सडख्यातयोजनन्येष ज्योतिष्काणां जचन्यतः १1१२८ 
जसुराणामसंख्यातकोटचः शेपेषु सोऽनधिः । मसंख्यातसहल्राणि ज्योतिष्काणां परो सतः 1\ १२९ 

सौघर्मशानदेवानामवधिः प्रथमावनि. । सनत्क्‌मारमाहेन््राः जानन्त्यादकराप्रभम्‌ ` 1! १३० 
बरह्यब्रह्योत्तरे कल्पे लान्तवे तस्य चापरे" ! दिव्यावधि्भवत्येषाभातृतीयावधिमहान्‌ * ।\ १३१ 
आसहल्रारमेतेभ्यो जायतेऽचधिरुत्तमः 1 चतुर्थं चरकं तावदभिन्णप्नोति निम. 1! १३२ 
आनते \ प्राणते देवाः पद्यन्त्यवधिना पुरः । पंचमं नरक यावटिशुद्धतरभावतः ॥ १३३ 
जारणाच्यतदेदानां षष्ठीपयेन्त इष्यते ! ्रेवेयकेषु उवप सप्तम्या विधितोऽवधिः । १३४ 


देहवाज्े कटे जाते है ! तथा जो अहमिन्दर सवधित्तिद्धिसे यहा मनुष्यजन्म वारण करते ह वेउसी 
भवमे मृक्त होते है, क्योकि सर्वार्थसिद्धि यह्‌ नाम अन्वर्थक होनेसे चहाकरे महमिन देव एकचरम 
हाते ह।। १२५ 1 


( देव गौर देवियोका उपपादस्यान ! } -देव ओौर देवियोके स्तौधमं एगान तकः 
उपपाद जन्मस्थान ह ! वेवोके तो सवं स्वगमि उपपादस्यान दै; परन्तु देवियोके उपपादस्यान 
एेगाच स्वके यागे नही है 1 नीचेके देव जारण जच्युतपयन्त जाते दँ गौर आते है, प्रतु उसके 

ऊपर ग्रैवेयकादिकोमे नीचेके देव न जाते हँ बौर न अति ई एसा निव्चित है 1 १२६-१२७॥ 


( भवनत्रिकमे अवविनानकी मर्यादा 1 ) ~ व्यंतरदेवोको पच्दीस योजनपयन्तका 
अवचिज्ञान होता है! जहां उनके अवपिज्ञाचका उपयोय किया हो वहासे प्चीस योजनतकेका 
क्ष्न दव्य, काक वर भाव उनके अवधिन्ञानका विषय होता है)! ज्योत्तिष्कदेर्वोका जघन्यसे 
जवधिन्नान क्षेत्र संच्यात् योजनोका होता है ! असुरकुमार देर्वोका अवधिज्ञान क्षेत्र अरसंद्यात कोटि 
योजनोंका है 1! वाकी नागक्मारादिक नव भवनवाच्तिर्योका अवचिक्षेत्र असंच्यातसहच्र योजनोका 
होता ह  ज्योतिप्कर्वेवोका उत्कृष्ट अवधिनान असच्यातं सहचर योलनोक्रा द 1 १२८-१२९ 1 


( कल्पवासि मौर कल्पातीत देवोका यवधिनान 1 ) ~ सौघर्मेशानवेवोका अवधिज्ञान- 
क्षेत्र पहल नरक है । वे पहले नरकमे अवधचिन्नानसे नारकरियोकी प्रवृत्तियां जानते ह 1 
सानक्कुमार ओर महि्रदेव गकराप्रमातक अदधिनानसे जानते ह 1 ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, खंतव गौर 
कापिष्ट स्वगेके ठेवोका महान दिव्यावधिज्ान तीसरे नरकतक है । गुक्र, महागक्, शतार गौरः 
सहल्रार एसे चार स्वके देवोका उत्तम नि्मर अवधिनान चौथे नर्कको र्कको व्यापता है । आनत 
प्राणत्त स्वके देव विचुदतर परिणामो पांचवे नरकतक देखते हँ ! मारण ओर अच्युत स्वर्गके 
देवोका मवविनान छठे नरकत्तक होता दै । संपूरणं ग्रैवेयकोमे अवघिज्नान सातवे नरकतक होता 


१ बा. उपादा २ देव्यो ३ या. न्त्वावादुकप्रभम्‌ ४-५ आ. तायत, चान्तरे 
& सा. जानत प्राप्त 
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ततः परे च पश्यन्ति सवेलोकरावधि पुनः? । सम्यन््ानादिसद्धमेप्रभावप्रभवा यतः ।॥ १३५ 
तथा* रत्नप्रभाया सं नारफोऽवधिरुच्यते ! योजनेकम्रमाणोऽसौ कोशाद्धं हीयते तत. ॥ १३६ 
शक्राग्रसहिषी शक्रलोकपालामराश्च* ते । दक्षिणेनाक्च लौकान्ताश्च्युता निवृंतिगामिनः ॥ १३७ 
अज्योतिष्काश्च ये देवास्तेऽनन्तरभवे न हि । श्लाकापुरुषा ये तु केचिलिवंतिगामिनः ॥ १३८ 
सम्यग्दशनसञ्ज्ञान्षच्चारि्रचिभ्‌षिता. । निर्धूय सर्गकर्माणि निर्वूति यान्ति मानवाः ॥ १३९ 
अनन्तसुखनिमग्ना जरामृत्युविवजिताः । अन्यावाधाश्च ते तत्र भाविनं कालमासते । १४० 
यत्कन्दपचुख कोके थच्च दिव्य“ महासुखम्‌ । न तन्मोक्षसुखस्यास्यानन्तभागो निगद्यते ॥\ १४१ 
अहो घममहौ घमं स॒द्रत्नत्रयलक्षणम्‌ 1 ये श्रयन्ति महाभव्यास्तेषा किमिह दुलभम्‌ 1 १४२ 


॥ कनको को = केन 


है । ओर उसके वाद नव भनुदिश् भौर पचानृत्तरके देवोका अवधिज्ञान स्वं लोककी मर्यादा 
धारण करनेवाला होता है । ये सव अवधिज्ञान सम्यम्जञान, सम्यक्चारित्र, तप आदिक घर्माचारसे 
उत्पत्न होते है । इसलिये इनमे उपर्युक्त सामथ्यं प्रगट होता है ।। १३०-१३५ ॥ 

( नारकियोका अवधिज्ञान । })- रत्नप्रमा नामक पहले नरकमे नारकियोको जो 
अवधिज्ञान होता है वहु एकं योजनतकका विषय जानता है । आगे दूसरे नरकसे सातवे नरकतक 
आवा आघा कोस कम होता है । अर्थात्‌ दूसरे नरकमे साडे तीन कोस, तीसरे नरके तीन कोस, 
चौथे नरकमे ढाई कोस, पाचवे नरकमे दो कोक्ष, छठे नरकमे उंढ कोस ओर सातवेमे एकं 
कोसका होता है । १३६ ॥ 


( एक भव धारण कर मुक्त होनेवालोका वर्णन 1 )~ सौघमेन््र ओौर उसकी 
अग्रमहिषी अर्थात्‌ ची देवी, सौघरमेनद्रके रोकपार्देव-करूवेर, यम, वरुण ओौर ईरान ये देव, 
दक्षिण दिगाके इन्द्र तथा रौकान्तिक देव ये स्व्भेसे च्युत होकर मनुष्यभव धारण करते है भौर 
वे उसी भवमे कर्मक्षयसे मुक्त होते है ।। १३७ ॥ 


भवनवासी, व्यततर अर ज्योतिष्क देव वे अनतरभवमे शक्ाका पुरुष नही होते है । 
अर्थात्‌ तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण गौर वलभद्रे नही होते है । परतु इनमेसे कोई 
मनुष्यभवमे आकर मोक्षगामी हीते है ।॥। १३८ 1 


( मोक्षप्राप्ति किनको होती है । )- सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान गौर सम्यक्चारिवोसे 
भूषित हए मानव सर्वं कर्मोका नाश कर मुि्तिको जाते दै । मोक्षमे सिद्ध हृए जीव तत्काख भरं 
भावी कालमे अनत सुखी होते है, जरामरणसे रहित होते है ओौर वाधारहित होकर रहते ह । 
उनका समूर्णं भावी काल उपर्युक्त गुणोसे परिपणे होता ह ॥ १३९-१४० ॥ 

( मोक्षसुख । )- जो जगतमे कामसुख है" तथा जौ जगतमे दिन्य एसा महासुख है 
वह्‌ मोक्षसुखके अनतवे अदकाभी साम्य नही घारण करता ॥ १४१ ॥ 

उत्तम-अतिचाररहित रलनत्रय लक्षण-धर्म आख्चर्यंकारक भौर भ्रशसनीय धमं है । 


द्िवकन्छ-कन्छन्ठेय कर्षा (तः ष्य प चक 


१ा स्वं छोकाव्धि २ भासुरा ३ तैपा ४ा शक्रो ५ आं दि्य 
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-यदित्थमनवादेन १ किल्न्चिदागमरूपतः । अविज्लातपरायन जीवत्वं निरूपितम्‌ 1! १४३ 
अन्यानवादतो नास्ति ता क्लवितमेम वर्णने । जीवततत्वस्य सवेस्याथवा भ्रन्थस्य गोरवात्‌ ॥\ १४४ 
सदगणाद्यनवादेन जीवत्वमनेकधा 1 यदुक्तं मुनिभिः पुव तन्मया कथ्यते कथम्‌ 11 १४५ 
गणस्थानानि चत्वारि देवानां नारकेष च । तिरश्चां पच विद्यन्ते मनुष्येषु चतुदश ॥ १४६ 
इत्याद्यागमतः सर्वं ज्ञातव्यं तस्ववेदिभिः ! न जातुं नव कतु वा शक्तोऽहं वुद्धिवजितः ।! १४७ 

-ज्ञात्वा जीवमजीवं जिनवरवरवीरभादितं जगति । हिसासत्यादीनां परिहारो युज्यते नृणाम्‌ ॥१४८ 
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इसका जो महाभन्य आश्य करते हैँ उनको इहलोकमें कौनसी वस्तु दुखंम है ? सवं उत्तम वस्तु 
इस श्रेष्ठ रत्नत्रयधर्म॑से प्राप्त होती है 1 १४२ ॥ 


जिसको जीवादि-पदार्थोका ज्ञान नहीं है, एसे मने इस प्रकार अनुवादसे आगमद्रारया 
-किञिन्वित जीवतत्वका निरूपण किया है । निदेलादिक अनुयोगके आघारसे मने यह वणन किया 
है । सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्परौनादि अनुयोगोकि द्वारा जीवादितत्त्वोका वणन करनेमे मँ असमर्थं 
हं ॥ १४३-१४४ ॥ 


उत्तम गुणस्थान, मागंणा, जीवसमास इत्यादिक अनुवा्दोकी अपेक्षासे मुनिर्योनं जीव- 
ततत्वका अनेक प्रकारोसे पूवं कालमें वणन किया है । वेसा वणेन करनेमें मं समथं नहीं हु ।। १४५. 


( चतुरगैतिमे गुणस्थान ! )- देवोमिं भिथ्यात्व, सासादन, मिश्र जीर अविरत 
सम्यग्दृष्टि एसे चार गुणस्थान होते हैँ । नारकियोकोभी वही चार गुणस्थान होते हैँ । पञुमोको 
उपर्युक्त चार गौर पांचवा देशसंयम एसे पांच गृणस्थान होते हैँ तथा मनुष्योको चौदह 
गुणस्थान होते हैँ ( इन गृणस्थानोका वणन पूरवेमे आया ह } । १४९॥ 


(` ग्र॑यकारकी नम्रता । )- जाननेवाके आचार्योको गृणस्थानादिकौका स्वं 
स्वरूप आगमसे जानना चाहिये । उनका स्वरूप मँ जाननेके छ्िये ओर कह्नेके लियं असमथं हू 
वर्योकि म॑ वुद्धि रहित हूं ।। १४७ ॥ 


जिनमें ~ मुनियोमे वरश्रेष्ठ एसे गणधरोके नायक-स्वामी श्रीवीरघभुके द्वारा उपदेद 
गये जीव गौर मजीव तत्त्वोको जानकर इस जगतमें मनुष्योको हिसा, असत्य भाषण, चोरी 
भादि पात्तकोका त्याग करना योग्य होता है, अर्थात्‌ जीवादद्रव्योका स्वरूप समञ्लनेसे 
हिसादिकका क्यों व्याग करना चाद्ये ? इपर शंकाका स्पष्टीकरण हौ जाता है! सम्यग््नान 
होनंसे जीव-राग-ढेषादिकोकि कारण हिका, असत्य भाषणादिपार्पोका त्याग करता है । जिससे 
वह्‌ चारिजिसंपत्न, रत्नत्रययुक्त होकर शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति कर लेता है । १४८ ॥ 


त 11711171 17 77 ककव 


१ भा. इत्यं गत्यनुवादेन 
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सुवि्हितचरणः शरणे जिनवरनायस्य करणहतवृत्तिः । 
न सरति स कथं पटूतामटति भवाम्भोधिसन्तरणे +! १४९ 


इति भीसिदधान्तसारसंग्रहे पण्डिताचार्यश्नीनरेन्रसेनविरचिते गत्यनुवादद्रारे जीवत्व 
भ्ररूपणं अष्टमोऽध्याय. 11 


१ ~ ~ - ~ ~ 


जिसने उत्तम चारिका पालन किया है, जो गणधरोके स्वामी है एसे वीर प्रभूको जो 
दारणं आया है, परन्तु इन्द्रियोके वश होनंसे जिसका मन चरतिभ्रष्ट हुमा है, वहं पुरूष यदि 
पुन चारिवमाभेमे प्रवेश नही करेगा तो ससारसमूद्रके पार जानेमे कंसे समथं होगा? 
तात्पर्य-चारितरसे रत्नत्रयपूणं होता है मौर उससे यदि जीव च्युत होगा तो वह ससरारसमूद्रमे 
इवे विना नही रहेगा ।॥ १४९ ॥ 


पडिताचार्यं श्रीनरेन््रसेन-विरचित सिद्धान्तसारसग्रह गास्त्रमे गत्यनुवादद्रारसे 
जीवततत्वका निरूपण करनेवाला बाठवा अधिकार समाप्त हुआ । 


कर्य च स~न 


१ भा सत्तरणे 


सचमोऽध्यायः 


यौ जीवनगुणाज्जीवस्तस्मादन्यौऽभ्निधीयते 1 जीवं इति सुत्रनैः सामान्येन जिनागमे 1 १ 
घर्माधर्मनभःकालयुङ्गला इति पञ्दधा ! विशेषेण पुनः प्राजः कथितस्तत्त्ववेदि्भिः ¶ २ 
जीवयुद्गल्यो्यौ तौ गतिस्यितिनिवन्धनौ धर्मायसी तथाकाड्मवकाडोकलकणम्‌ 1 ३ 
वतेनालक्षण. कराल स च कायविर्वाजतः 1 परे पञ्चास्तिकायाः स्यु्जीवतच्वसमन्वित्ताः \\ २ 


| र शीरि प्मीणीरीरी मौ 1 [ 


नदेवौं अघ्याय ) 


जीवनगुण-चेतना-जानन्नेनसे जो युक्त है उसे जीव कहते ह! जिसमे जीवनगुण 
नही ठै उचते सूत्रन जाचायं जिनागममें सामान्यतया ` अजीवतत्त्व ' कटने है 1 १॥ 


त्यप्टीकरण- जीवका र्ण उपयोग-नानव्नेनस्वख्पता कहा है । वह्‌ क्षण जिसमे 
नही पाया जाता वहू अजीव तत्त्व है 1 घम, घमं, काग, कार गौर पुद्गल ये मजीवत्तत्त्वके 
विप है! 


न 


धमं अधर्म, जका, कार जरं पुद्गन् ये अजीवतत्त्वके पांच मेदं ॒हैँ एसा तत्तवनोने 
। २॥ 


2)" 


कटा 


( घर्मावर्मादि्रव्योका क्जण 1 ) - जीव जौर पुद्गर्छोकी चति होनेमे जो कारण है 
उने घरम॑द्रन्य क्ते है, तया जो इनके स्थितिके चयं कारण है उसको अघर्म॑द्रव्य कटने ह 1 
र्यात्‌ जीव जौर पुद्गलोक्री मतिमे जो द्रव्य सायक होता है उसे ध्म॑द्रव्य कहते टै । तया जो 
उनकी स्वितिमे सहायक हँ वह्‌ अवमंद्रव्य है ! एसे इन द्रव्योके लक्षण कहे है! तथाजो पूर्णं 
रव्योको- धर्मे, अवमे, पृदगरू जौर जीवद्रन्योको जवकाग अवगाह्-त्यान देता है उसे 
जाकानद्रव्य कठ्‌ते ह 11 २ ॥ 


वतना यह्‌ रक्षण जिसका हैँ एते द्रन्यको द्रव्यकार कहते ह! वह्‌ कायरहित है1 
जीवतत्त्वके साथ घमंद्रव्य, अवमेद्रव्य, जाकायद्रन्य तया पुद्यल्द्रव्य एते पांच द्रन्योको " पचास्ति 
जाय ` कहते है । जीवादिक द्रव्यीमे जो पययि उत्प् होती है उनकी उत्वत्तिमे जो असाघारण- 
सावक्तम टै उ्चको काट्द्व्य क्ते ह, जसे दीपक अयवां प्रकारके विना अध्ययन नही होता 
इसल््यिं व्ह जंसा नध्ययनका स्षाघकदन कारण है वैखा यह्‌ काठ्द्रव्य जीवादिकौके पर्याय उत्पन्न 
टोनेमे चावकतम है । उस्तके विना जीवादिकी पययि उ्वच्ही नही होती । अत्तः वर्तना-पर्याय 
उत्पन्न करना चहं कार्यं जि करणरूपके होने होत्रा है वह का है एेखा काक्का कञ्मण है 1 
जो पदाय नया, पुंखना इत्यादि पययि उत्व हत्ती हैँ स्वे षर्मादिक द्रव्य कारण वही है, 
जाकानसी कारण नही है, वहु केव अवक्रानदान देनेका कर्य करता है । बतः कठ, आज, नया, 


-९ ९) सिद्धान्तसार (२०५ 
व 


रूपगन्धरसस्पराशब्दव्णसमन्वितः ! गलनात्पुरणादापि पुद्गलः स * मतो जिनैः ।\ ५ 
पुद्गलस्य च करायत्न युक्तसन्येषु तत्कथम्‌ । इारीराभावतस्तस्मादूपचारेण तद्भवेत्‌ ॥ ६ 
पुद्गलश्रचयात्मत्वाच्छरीरं काय इष्यते । प्रवेद्राप्रचयात्मत्वात्तथात्ये चोपचारतः ॥ ७ 

यद्रक्तं ुरिभिः पुवेमसख्येयाः प्रदेशकाः ! धर्माध्मेकजीवानामसाधारणवतिनाम्‌ ॥ ८ 
कायानावश्च कालस्य हयेकम्रादेशिकत्वत 1 अणोरपि? भवेत्तस्याप्यण॒नां हि तथा स्थिते. ॥ ९ 


पुराना इत्यादि पदार्थोकी अवस्थाओकी उत्यत्तिमे जो सहायक है वह्‌ काली एसा समञ्लना 
चाहिये ।॥ ४ ॥ ( वर्तनापरिणाम इस सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि टीका \ 


(पुद्गलका लक्षण । ) ~ रूप, गध, रस, स्पशं, शब्द तथा वणे एसे गुणोसे जो द्रव्य युक्त 
दे अर्थात्‌ जिसमे रूपादिकं रहते है उसे पुद्गल्द्रव्य कहना चाहिये । अथवा जिनमे गरन ओर 
पुरण होता है उन्हे पृद्गख कहते है । अर्थात्‌ भेदे, सघातसे गौर भेदसघात्तसे जिनमे पूरण 
ओर गलन होता है उसे पृद्गल कहते हँ । यह्‌ पुद्गल चन्द इस प्रकारसे अन्वर्थक दै । अर्थात्‌ 
एक पुद्गर्स्कन्ध फूटकर अलग होत्ता है, तव उसकी गरन क्रिया हुई । दूसरे स्वन्धमे मिल 
जानेसे पूरणक्रिया उसने की ओर एकसे फूटकर दुसरेमे मिक जानेसे पूरण गन दोनो क्रियाय 
हदं 1 इसखिये इस द्रव्यको जिनेरवर पुद्गक कहते है ॥ ५ \! 


( अन्य द्रव्योमे कायपना ओौपचारिकं है । ) ~ पुद्गख्को कायपना है, यह यौग्यही है, 
परतु अन्यद्रव्योमे कायपना कंसे समक्लना चाहिये ? काय शब्दका अथं सरीर होता है, मौर पुद्गलके 
चिना अन्यद्रव्य शरीररहित होनेसे-शरीररूप न होनेसे उनको काय कंसे कहा जायगा ? इस 
प्रदनका उत्तर-उपचारसे अन्यद्रन्योको काय कहना चाहिये । स्पष्टीक रण-शरीर पुद्गकसमूहरूप 
होनेसे उसको काय कहते है ¦ वैसे प्रदेशोका समूह धमं, अधमं भकार बौर जीवोमे पुद्गलके 
समान होनेसे इन द्रव्योकोभी (काय ' कहना योग्यही हँ । अत एव धर्मद्रव्य, अधमंद्रव्य तथा एक 
जीव, जो कि असाधारण लक्षणयुक्त है, उनमे आचायेनि असख्यात प्रदेव कहे है । ६-८ ॥ 


( कालमे कायत्व नही है । )~ कालद्रव्य एक एक अणुरूप है ओर उसमे एर्क्रदेशसे 
अधिक प्रदेश रहतेही नदी ? परन्तु जो पृद्गक्लाणु है उसमे कायत्वेभी है, क्योकि अणु अन्य 
अणुओसे रूक्षता ओर स्निश्वता गुण होनेते मिलकर स्कन्धरूप होता है । वसे कालाणु आपसमे 
बन्योन्थमे नही भिकते है। वै रत्नरारिके समान अरग रहते है। इसलिये कालाणुओको 


उयचारसेभी काय नही कहते है ॥ ९॥ 


१ ओः पुद्‌शलोऽसौ २ मा अणौरिव 


२०६) सिद्धान्तसारः (९. १०- 





यया दर्यनविनानसुलवीयंचतुष्टयम्‌ ! जीवसाबारणं › तदरत्स्वरूपादिचतुष्टयम्‌ \ १० 
पुद्गल्ेऽपि मतं सवं सावारणमतीन्ियम्‌ ! जगोरपि हि तच्ुद्धे जीवे ज्ञनादिवद्‌भवेत्‌ 11 ११ 
रागादिस्नेटयवतत्वात्कर्मवन्वव्यवस्यितौ । सन्जानादेरगुद्धत्वमात्मनोऽपि यया भवेत्‌ \\ १२ 
स्निरध्खगुणत्वेन द्विगणादौ व्यवस्ितेः । वन्यस्यास्यापि सूपादेरदयद्धत्वं निगद्यते \ १३ 
यया गुद्धात्मरूपस्य मावनाया वलेन च ! रागादिस्नेहहानी स्याज्नानादेः शुद्धतात्मनि १1 शय 
जघन्यैकगुणानां तदणूनां केवरात्मनाम्‌ 1 वन्वाभावात्स्वरूयादेः गुद्धत्वं गदितं लिनः 1 १५ 
जीदेनव चमं तानि पड्द्रन्याणि जिनमे 1 भूपयःपवना्नीनां मनसःर पुद्‌गङात्मता 1 १६ 


( जीर पुदगर्लोक्ा तावारगलक्षण 1 } ~ चन्न दर्नन, जान, खख गौर यक्त ये चार्‌ 
गृण नमस्त जीवोमे है, इसलिये उनको जीवके स्रावारण-नुपम कहते ह ! वेते संपूण पुद्गरूमे मी 
न्प, रख, मव, वरे वे गृण रेते है, इसलिये ये पुदुगक्न नावारण गृण ह 1 चसे गुद्ध जीवमं 
जोन, ठर्नन, नु गौर चक्ति ये चार युग बतीच्छिय ह वेते पुद्गलणुमे ये स्पर्गादिकः रं गण 
दतीच्िय हैँ । पराय इद्रियोसि नही जाना जाता दै, वह्‌ बतीन्वरिय दै} जो अतीन्द्रिय पाथं 
होते टै उनके जुजमी इद्ियग्राह्य न होनेसे अतीचिय होते है! नुद जीव उनच्ियग्राह्यं नही है! 
इसछ््यि उत्तके जानाठि गृण वतीच्त्रिय हति है 1 १०-११ 1 


पुक्ललम च्िग्वगुण बौर च्करगुण दहते ह । उनतत वंव होता हैँ ! एकं प्माणुका दूत्तरे 
पर्माणुके साथ इन गृणति वंघ होत्रा दै । तथा दो गुण अविक चिन्नमं रहते है, वह्‌ परमाणु ववं 
योग्य होता है । र्वा जिस्म दो गण कम हैँ उदके साय उत्तका वंव होता दै । परंतु चव जिन 
दो फरमाणृवोमे स्मनुण होये वे परमाणु ल्पी कटै जात ह नौर एसे च्यी परमाणुगेकि चुद्ध 
क्ते हैँ जौर उनक्रा वंव नहीं हत्त है 1 १२ 1 


जवे जात्मके सम्यन्नानादिक युण यगाि-स्नेहत्ते युक्त होते हँ तवर जीव कर्मचि वद्ध 
हौता दै गौर्‌ बात्माके सम्यग्नानादिक् बुणभी अबुद्ध होते है 1 १३ ॥ 


2) 


जयि नगयः 


जसे गृद्ध जात्मस्वल्पकी मावनाका स्वाम्यं जव त्वंत वृद्धिगत्त होता है, तवं रानादि 
स्नेल्की दानि हौती दै! जिसमे आत्मामे जानादिक गुोकी निम॑र्ता होती टै वमे जिनमे 
जघन्य एक नु है एते जगुनोको * केवल " कहते हैँ । उनका किरीम परमाणुके साथ वव नहीं 


सिरेव्वरनं मे, 


होता जतः स च्व्पको 5 स्यमविकोक्ने न न> जय व क्त 
2१०५१ <19- द चकर इदे ह पका चक स्पययणडक्एका सच॑च्वरनं युद्ध | कट्‌ है 11 १८४१५ 1 


जीवके स्नाय वर्म, जघर्मं मकान, कारू गौर पुद्गरू इन दरव्योको जिनागममें पड्द्न्य 
~ तया र पफय्वी धानी र्वाः दाय ध अर ५, चिचानमे <€ 1 
कहा हं 1 तया पृच्वा, पानो, ह्वा-वायु जन्ति बौर मनक जिनानममे पुद्गल कहा ह 1 १६ ॥ 





-९. २२) सिद्धान्तसार (२०७ 
-------------------------------(((-(([(_(~__*“° 
पद्गलत्वं कथं तेषामेषा भाषा न युज्यते । तदरूपादन्वयत्वेन तत्स्वभावविभावनात्‌ \। १७ 
मथेदमुच्यते चित्ते वाह्यरूपाद्यदनात्‌ । तव्रान्वयाप्रसिद्धत्वात्कय पुद्गलतानयोः ॥ १८ 
तन्न _युक्तमनुद्भूतरूपो वायुयेतो सत" \ अत एव न चकषु््या गह्यते परमाणवत्‌ 1 १९ 
रूपादिमानय वायुः स्पदोवरवाद्धटादिवत्‌ । प्रसिद्धो धौमतां यस्मातयुद्गलारमा प्रभञ्जन २० 

चकषुषाग्रहणान्नास्य तदभावो विभाव्यते । अतिप्रसद्धदोषेण दुष्टत्वात्परमाणुषु ।। २१ 
तथापो गन्धवत्यश्च पृश्वीवत्स्पदोवत्वत. । तेजोऽपि रसगन्धाढयं रूपित्वासहदेव हि ॥ २२ 


( इन पदाथामि पुद्गलत्वकी सिद्धि । }~ इन पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, ओौर मनको 
पुद्गल कंसा कहे ? एसी भापा अर्थात्‌ एसा प्रन पूना योग्य नही है । क्योकि, पुद्गलके स्पशं, 
रस, गध, वणं इन गुणोका अन्वय पृथिवी, पानी आदिकमे दिखता है । अत एव इनमे पुद्गलके 
स्वमाव प्रगट है, एसा माननम कुछ विरोध नही दिखता । अर्थात्‌ जलादिकमे स्पश, रस, गधादिक 
गृण जौ किं पुद्गलमे दिखते है वे होनेसे उनकोभी पुद्गल कहना चाहिये । १७ ॥ 


( वायु गौर मनकी पुद्गरुत्व सिद्धि  }- अव अप इस तिषयमे एेसा कटेगे कि मनमे 
रूप स्पर्नादिक नही दिखते हैँ । वायुमे स्पदं दिखता है परतु रूपादिकं गृण नही दिखते है, 
अनुभवमे नही अति दै । अत मन गौर वायुको पुद्गलपना नही है । आचाय उत्तर देते है- 
“ आपका कहना योग्य नही है, क्योकि, वायुभी पुद्गक है उसमे शखूपगुण है । परतु वह्‌ 
अनुद्‌भूत है गप्रगट है । इसलिये वह॒ आखोसे नही दिखता । ” हम अनुमानसे वायुमे रूपगुणकी 
सिद्धि करते ह- जसे ˆ वायु रूपरसादि-गुणवाका है, क्योकि, वह स्पदयुक्त है जंसे घडा । ' 
अतः विद्वान रोग वायु स्पर्गवान्‌ होनेसे उसे पुद्गलात्मा-रूपवान्‌ मानते हैँ यह वात प्रसिद्ध है । 
यदि आप इसके ऊपर फिरभी एसा कहोगे “ वायु आखोसे ग्रहण नही किया जाता । अत 
उसमे रूपका अभाव है “ यह आपका कहना योग्य नही है । यह्‌ आपका कहना अतिप्रसग- 
दोपसे दुष्ट है, क्योकि, भाप परमाणुगोमे रूप मानते है परतु क्या वह भाखोते दिखता है † नही 
दिखता है ! एतावता वायुमे रूप नही है एसा कहोगे तो परमाणुमेभी रूप नही दिखता ह । भत 
परमाणु रूपगणरहितं मानो एेसा हम कहेगे जिससे परमाणुमे अत्िप्रसगदोष वेगा । जव 
परमाणुमे आप रूपवत्व मानते हँ तो वायु, जो कि स्पशनेन्द्रियसे अनुभवमे भाता है उसमेतो 
अवद्य रूपवत्व माननाही चाहिये । परमाणुको कोर्ईदभी इन्द्रिय नही जानती है । वायु तौ 
स्प्मनेन्द्ियसे जाना जाता है । अत उसे रूपवान्‌ मानना विरोधरहित है । २१॥ 


( जलादिकभी पुद्गल है। )- जसा वायु रूपवान्‌ है वसा जलभी गधयुक्त है, क्योकि 
उसमे स्पगृण है जैसा पृथ्वीमे है। अग्िभी रस जीर गधे युक्त है, क्योकि वह रूपवान्‌ है । 


कोक नानक [ , "गै 


१ बा भस्मात्‌ 


२०८). सिद्धान्तसार. (९. २३- 


मनो दिविघमाद्यातं द्रन्यभावप्रभेदतः । तन्न भावमनो ज्ञनमात्मन्यन्तभवेद्यत. ° ।! २३ 
मत्सव कथ्यते तावबदान्तरं द्रव्यमानसम्‌ 1 बाह्यं रूपादिमत्वात्तत्युद्गलद्रव्यमीयेते 1! २४ 
्रानोपयोगहेतुत्वान्सनो रूपादिवन्मतम्‌ ! चक्षुरिन्धियवत्प्राज्ञेः ्रगतादोषकल्मवेः !। २५ 

इदे भूर्तऽपि तदृदष्ट्वा व्यभिचारो न युज्यते । तस्य पौद्गलिकत्वेन मृ्तिसत्वोपवतिन.२।।२६ 
पुद्गलत्वे न चासिद्धं शब्दे तस्य प्रसाधनात्‌ । बहिरिन्ियसंग्राह्यः शब्दो यस्माद्घटादिवत्‌ ॥२७ 
शिखरादिश्रषातस्याभिघातात्कथमन्यथा ` । ततः स एवं शब्दस्य पुद्गलत्वं प्रसाधयेत्‌ ॥ २८ 


दानयनन कः [गौ ॥ +>  ) शि ष । 1 | 


जंसी पृथ्वी रूपवती है । इन दो अनुमानौसे जक गौर अग्निमे वायुके समान पद्गलस्वरूपता 
जनाचार्योनिं सिद्ध की है 1) २२॥ 


( भावसने आत्मतत्वमे गौर द्रव्यमन पुद्गरमे अन्तभूत है । ) ~ द्रन्य मौर भाव एसे 
भेदसे मनभी दो प्रकारका कहा है । अर्थात्‌ दरव्यमन ओर भावमन एसे मनके दौ भेद है । उनमे 
भावमन ज्ञानरूप होनेसे आत्मामे उसका अन्तर्भाव होता है क्योकि भावमन वास्तविक आत्माही 
है । वह्‌ आत्मरूप होनेसे उसे अन्त करण कहते हैँ । नो इद्धियावरणके क्षयोपगमसे युक्त जो 
आत्मप्रदेग है उन्हे भावमन कहते हैँ । जिनका सव पाप नष्ट हा है एसे विद्वानोने चक्षुके समान 
रूपादियुक्त होनेसे वाह्य द्रव्यमनको पुद्गलद्रव्य माना है। जैसा चक्षू ज्ञानोपयोगको कारण 
होनेसे पुद्गररूप है वंसा मनभी ज्ञानोपयोगको कारण होनेसे रूपादिमान्‌ है । २३-२४ ॥ 


( शन्दभी पौद्गकिकही है । )- नैयायिकादिक कहते है, कि शब्द अमृतं होकरभी 
नानोपयोगके लिये हेतु होता है । अर्थात्‌ मृतिमान्‌ पदार्थ॑ही ज्ञानोपयोगरके हैतु होते है एसा समञ्चना 
ठीक नही ह 1 भमूतिक पदा्थेभी ज्ञानोपयोगके हेतु होते है 1 अत मूततिमत्तव मनमे सिद्ध करनेके 
क्य दिया हया ज्ञानोपयोग हेतु विपक्षभूत अमूतिक पदार्थोमि चला जानेसे अनैकात्तिकं हमा 
एसा परतिपक्षीने कहा । इसके अनन्तर वादी जेन कहते ह, कि यह व्यभिचार दोष योग्य नही है, 
क्योकि, जिस शब्दको आप अमूरतिक समज्ञ रहे है वह्‌ वैसा नही है, क्योकि वहूभी चक्षुरादि 
इन्दरियोके समान मतिमान्‌ है । इसछिये उसकोभी जन पौद्गलिकही कहते है । शब्दमे पुद्गरत्व 
असिद्ध नही है क्योकि घटादिक जैसे वाह्य इन्दरियसे-चक्षुरादिकसे ग्रहण किये जाते है वसे 
शब्दभी वाह्य इद्धियसे ग्रहण करये जाते है अत. वेभी पौद्गलिक है ।। २५-२७ ॥ 


पवतके शिखरादिक पडनेसे वडा शब्द उत्पन्न होता है, जो कि कर्णके ऊपर आधात 
करता है। इसलिये शव्द पौद्गकिक अर्थात्‌ मिक है, अमू्तिक वस्तुका आधात नही होता, मूतिक 
वस्तु जाघातयोम्य-अभिभवयोग्य होती है ! इसलिये अभिघात होना, अभिघात करना इत्यादि धर्म 


नयनम भ 





१ गा. मात्मन्यन्तर्मवत्यपि २ आ मृत्तिमत्त्वोपपत्तिति ३ भा शिसरादै 


-९ ३२) सिद्धान्तसार (२०९ 





कमस्थू लादिधमत्वाच्छब्दोऽय पुद्‌गात्मकः । यतोऽमी पुद्गलद्रव्यपर्याया गदिता जिनः \\ २९ 
भतिस्थूलं तथा स्थूल स्थूलसूक्ष्म च सृक्ष्मकम्‌। सृक्ष्मस्थृल सुकष्मसृक्ष्म › कथयन्ति जिनेदवराः॥२० 
ततस्तद्ध्मयुदतत्वाच्छब्योऽयं पुद्‌गलात्मक. \ भाषाभाषात्मकत्वेनं द्विप्रकारो भवत्यपि ॥ ३१ 
चतुर्भाषात्मको यस्तु स भाषात्मा निगद्यते । आयम्लेच्छमनुष्येषु व्यवहारकेतुतः \ ३२ 


शन्दकी पुद्गछताके साघक है । शन्दमे सूक्ष्मधर्म, स्थूरुताधमं, अभिघातधरम, अभिभाग्यघर्म, भादि 
धर्मं होनेसे वह्‌ पुद्गलात्मक है । स्थूकता, सूक्ष्मतादिक पुद्गलद्रन्यके पर्याय हैँ एेसा जिनेर्वरने 
कहा है ।। २८-२९॥ 


जिनेद्वरने पुद्गखद्रव्य छ्‌ प्रकारका है एेसा कहा है । वे प्रकार-अतिस्थूल, स्थूल, 
स्थृलसुम, सूक्ष्म, सूकष्मस्थूरं ओर सूकष्मसुकषम । अतिस्थूल इसको बादरवादरभी कहते ह । 
जिसका छेदन, भेदन, अन्यत्र प्रापण-दूसरे स्थानमे पहुचाना होता है वह अतिस्थूल है । जेसे 
पृथ्वी, काष्ठ, पाषाण आदि । स्थूरु-लिसका छेदन, मंदन न ही सके परतु अन्यत्र प्रापण हौ सके 
उस स्कन्धको स्थूल वा बादर कहते है । जैसे जल, तेर आदि । स्थूलसृक्ष्म-जिसका छेदन, भेदन 
अन्यत्र प्रापण कृछभी न हो सके एसे नेत्रसे देखने योग्य स्कन्धको स्थूलसूक्ष्म कहते है जंसे-छाया 
आतप, चादनी आदि । सूषषमस्थूरु-नेत्रको छोडकर शेष दद्वियोके विषयभूत पदु स्कन्धको 
सष्षमस्थूल कहते है जंसे शब्द, गध, रस आदि । सुक्म-जिसका किसी इद्ियके दारा ग्रहण न हो 
सके उस पुद्गल स्वन्धको सूक्ष्म कहते है जैसे कर्मं । गौर सूष्ष्मसुक्ष्म जो स्कघरूप नही हं एसे 
अतिभागी पृद्गलपरमाणुको सूक्षमसूकषम कहते है । पुद्गके ऊपरके दलोकमे जो धर्म॑ बताये हैः 


के 


वैसे धर्म शब्दमे होनेसे शब्द पुद्ग्ात्मक है । तथा यह शब्द भापात्मक यर अभाषात्मक एसा 
दो भ्रकारकाभी होता है ॥ ३०-३१ ॥ 


जो चार भाषात्मक है उसे भाषात्मक शब्द कहते है ! यह भाषात्मक शन्द आयं ओर 
स्छेच्छोको व्यवहारके लये कारण है । स्पष्टीकरण-सत्यभाषा, असत्यमानाः उभयभाषा ओर 
अनुमयभाषा एसे भापाके चार भेद हं 1 अथवा सरतः रातः अपश्रद्च ओर भूतभाषा एसी 
चार भाषाये कान्यका इरीर मानी गदर । दस प्रकारके सव्यार्थकरे वाचक वचनको सर्यवचन 
कहते है । जो इससे विपरीत है उसको असत्यभाषा कहते है । जो कुछ सत्य ओर कुछ असत्यका 
वाचक है उसे उभयभाष) कहते है । तथा जो सत्यह्प न हो - ओर मृषारूप-असत्यस्प न हो 
उसको अनुभयवचन कहते है 1 असल्ञियोकी समस्त भाषा भौर सङ्ञियोकी आमन्रणी आदिक 
भापाये अनूभयमाषा कदी जाती है । आमत्र आदिक नौ भाषाये अनुभय-वचन-रूप मानी हं । 


[१ हि षि) 0 कन चक न्य [मौरी 
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२१०) सिद्धान्तसार. (९. ३३- 


अभावात्मा तिरदचां स्याच्छी जिनेन्धध्वनावपि। स च प्रायोगिकोऽन्यश्च वलसिकस्तथा परः।\ ३३ 
वीणावंशादिसंभूतः प्रायोगिक इतीरितः । वेश्रसिकश्च मेघादिप्रभवोऽनेकधा पुनः ॥ ३४ 
पुद्गरोत्पत्च एवायं पौद्गलिकोऽपि कथ्यते । उपचारेण जीवस्य तदचापारग्रयोगतः 1 ३५ 
ततो न व्यभिचारोऽस्ति मनोरूपित्वसाधनं । ऋब्दज्ञानोपयोगित्वात्तस्य पौद्गलिकत्वतः ।। २६ 
ततः पुथ्वी पयदच्छाया चतुरिद्धियगोचरम्‌ । कर्माणि परमाणुक्च पर्यायाः पुद्गलस्य च 1 ३७ 
दिशोऽप्याक्ताश्च एवायमादित्याद्युदयादिह ! तस्य पडवितव्यवस्थायु  व्यवहासेपपत्तितः ॥ ३८ 
तस्मात्षडेव द्रव्याणि नाधिकानि जिनागमे । घर्मधिमनभःकालास्तेषु नित्या मता जिनः ॥ ३९ 


क्योकि, इनके सुननेसे व्यक्त ओौर अव्यक्त दोनोही अशोका बोध होता है। इसलिये सामान्य 
अके व्यक्त होनेसे असत्यभी नही कह सकते है, ओर विदोष अशके व्यक्त न होनेसे सत्यभी 
नही कहू सकते हँ ।। ३२ ॥ 


यह्‌ अनुभयभाषा तिर्यचोकी-द्रीच्रियादि-जीवोकी है तथा श्रीजिनेदवरकी जो दीव्य- 
ध्वनि है वहुभी अनुभयभापात्मक है । अभाषात्मक राव्के प्रायोगिक मौर वैलसिक एमे दो भेद 
दै । वीणावशादि वाद्योसे जो शब्द उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक कहते है । मेघादिकसे उत्पन्न 
होनेवाला शब्द वैलसिक है ओौर उसके अनेक प्रकार हैँ । यद्यपि शब्द पुद्गल्सेही उत्पन्न होता 
है । इसचिये उसको पौद्गक्िक कहते है तोभी उपचारसे शन्द जीवकाभी कहा जाता है; क्योकि 
उसके प्रयत्न उसकी उत्पत्तिमे कारण होते है । इतने विवेचनसे मनको रूपी सिद्ध ॒करनेमे जौ 
^ ज्ञानोपयोगरहेतुत्व ' नामक हेतु दिया है, शब्दको पौद्गक्लिकतत्व साधनेमे वह उपयुक्त होनेसे 
अनेकान्तिक हेतु नही होता है । इतने विवैचनसे पृथ्वी, जक, छाया ओर नेत्रेन्दियको छोडकर 
दोष चार इद्रियोका विषय, कमं ओौर परमाणु ये सव पृद्गकके पर्याय दै एसा सिद्ध हुमा है 
॥ ३२-३७ ॥ 


( दिशाका आकाशमे अन्तर्माव होता है । )~ दिशाोका आकादामे अन्तर्भाव होता 
है, क्योकि भकारके प्रदेशोमेही सू्ये-चन्द्रादिकोके उदयसे पूर्वं परिचम इत्यादि व्यवहार होता 
है । अत दिशा यह द्रव्य यह अरग नही है । उसका आकाशमेही अन्तभवि होता है ॥ ३८ ॥ 


( जेनागममे छही द्रव्य कहे है । )- इसलिये जिनागममे छहही द्रव्य कहे है उनसे 
अधिक नही है । छहो द्रव्योमेसे धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल ये चार द्रव्य जिनेष्वरोने नित्य 
माने हैँ । जो लक्षण जिस द्रव्यका आचार्येन कहा है, वह लक्षण इससे कभी नष्ट नही होता है। 
जर्थात्‌ उस द्रव्यमे उसका लक्षण हमेशाही रहता है । अन्यथा वह्‌ द्रव्य कँसे पहचाना जायगा ? 
धमद्रन्यका गतिहेतुत्व लक्षण है, अधरमद्रव्यक्ा स्थितिहेतुत्व लक्षण है, आकाडाका अवगाहनहेतुत्व 
लक्षण है आर काक्का व्तंना लक्षण है। ये लक्षणम अपने अपने द्रव्योको कभीभी नही 


जनतन [गीररमां ' । ति "1 


१ जा पड्क्तिप्रदे्ेषु 


~-९ ४ 
त (२९५ 


ममूर्ता नि.क्रियादचामी जिनागमे विशेषत. । तथात्मकपरिज्नान कतन्य सुमनीषिभिः ॥ ४० 
आकाशस्य प्रदे्ञा. स्युरनन्ता" पुद्‌ गलस्य च । तेऽसङ्ष्येयाश्च सख्येय सनन्ताङ्च भवन्त्यपि ॥\ ८१ 
करिचत्सडःख्येयदेश. स्यादसद्येयप्रदेन्ञमाक्‌ । कर्िचत्कस्याप्यनन्तास्ते प्रदेशा" समुदीरिता" ॥४२ 
असख्यातप्रदेणो वा लोकः सर्वेऽपि कथ्यते । तत्रनन्तप्रदेहास्य तस्याधारो विरध्यते ॥ ४३ 
तेष वोषो यतः सूक्ष्मपरिणामावगाहूत" । आक्ाद्रौकप्रदेशेऽपि तदानन्त्येन तिष्ठति ॥ ४४ 
सृक्ष्मावगरहसच्छयितस्तेषामन्याहतास्ति च । प्रमाणम्रतिप्त्वादन्ेर्ाहिकञचवितवत्‌ 11 ४५ 
नाणो. प्रदेश्नानात्वसविभागस्वमावत. । नस्मादत्पप्रमाण तत्किञ््चिदत्पप्रमाणकम्‌ ॥ ४६ 


छोडते है इसलिये इनको नित्य कहना योग्यही है । ये द्रव्य नित्य हैः अमूतिक है, भौर नि क्रिय 
है, एसा लिनागममे विन्ञेपत प्रतिपादन क्या है। जसा भगममे प्रतिपादन किया है, वेसा 
विद्वान्‌ उनको जान केव ॥ ३९-४० ॥ 


( आकास जीर पुदगरोके प्रदेशोका वर्णन । )- आाकाकाके प्रदेश अनन्त है, पुद्गलोके 
प्रदेय स्यात यसख्यात ओर अनत ह । र्यात्‌ पुद्गरोके प्रदेश्च तीनो प्रकारके है । कोई पुद्गल 
सस्यात्‌ प्रदेकावारा, कोई पुद्गल असख्यात प्रदेदवाला ओर कोड पुद्गर अनत प्रदेकवाला है । 
इस प्रकारसे पुद्गलोके प्रदेश तीन प्रकारके के हं ॥ ४१४२ ॥\ 


छोकाकादा असख्यात प्रदेशावाका है । वह्‌ अनत प्रदेशवाले पुद्गरोकां भाधार कंसे 
होता है ? इस शकाका उत्तर-- 


सर्वं छोकाकाय असख्यात प्रदेशवाखा है एेसा कहा जाता है भौर पृद्गर अनत प्रेड- 
वालाभी & ) अत वह अनन्तप्रदेशवाछे पुद्गोका आधार कंसे हो सकता है ? यह्‌ वात विरुद्ध हे । 
आचार्यं कहते ह, कि इसमे दोप नही है । सृष्ष्मत्वश्वित जीर अवगाहनरानित परमाणुमोमे ओर 
व्यणुकादिकोमे अन्याहत है । इसलिये उपर्युक्त शका यहा उत्पन्न नही होती 1 परमाणु ओर 
न्यणुकादिक स्कथ सूकमभवसे परिणत होकर एकैक आकाराभ्रदेकमेभी अनतानत रहते ह । भव- 
गाहनलक्तिभी इनकी अव्याहत हं 1 इसखिये एक आकागप्रदेशमेभी अनतानत परमाणुमोका ओर 
सूधमस्कघोका वास्तव्य विरुद नही । जसे अग्निकी दाहकषवित्त कोरेके गोलेमे प्रवेश करती है वैसे 
पद्गख्परमाणु जीर सूक््मस्कघौमे अवगाहनलवित होनेसे एक आकादाप्रदेशमेभौ अनतानत परमाणु- 
जका स्कधभी रहता है ।॥ ४३-४५ ॥ 


( परमाणुका स्वरूप )- परमाणुमे अनेक प्रदेश नदी है, वयोकि, वह्‌ अविभागि स्वभाव- 
वाला है । परमाणुके पून खड नही होते ह । वही सवसे अल्पप्रमाणवाला दै । उससे कोई छोट 
पदां दरी नही ॥ ४६ ॥ 


५ अ त्रयात्मक 


२१२) विद्धान्तसारः (९. ४७- 





लोकाकाशेऽवगाहोऽस्ति घर्मादीनामश्ञेषत्तः \ माकाशस्यावगाहस्तु स्वात्मन्येव व्यवस्थितः \\४७ 
धमदिीनि विलोक्यन्ते यत्र लेकः स इष्यते । तमभिव्याप्य सर्वत्र घर्माधमी व्यवस्थितौ 1 ४८ 
यत्र लोकस्तदेवाहर््मकाकाशं जिनेश्वराः 1 तद्रहितमनन्तं तदलोकाकालमञ्जसा 1 ४९ 


स्यष्टीकरण- जैसे एक आकानप्रदेनमेभी दूसरा भ्रदे न होनेते उसे अप्रदे्ची कते है 
वैसे परमाण्मेभी सिफं प्रदेजमात्रत्व होनेसे प्रदेगभेद नही है 1 यदि पस्माणुततेमी कोद छोटी वस्तु 
होती तो परमाणुमे प्रदेदामेद मानना पडता । परमाणु स्वत. आत्मादि, आत्ममध्व वं।र आत्मा- 
जन्त है । जिसमे प्रदेराधिक्य होता है उसमे जादि, मध्य, अन्त एते भागोकी कल्पना होती है । 
परमाणुमे प्रदेगभेद न होनेसे- वह्‌ स्वयप्रदेगमत्र हौनेसे वह स्वत ही आदिरूप है, मध्यल्प है 
जौर अन्तल्पभी है 1 जसे किसी मनुप्यको एक्ही पुत्र होता है, तौ उस्मेही वडा, छोटा नौर 
मघ्यमको कल्पना करनी पडती है; वसे परमाणुमे स्वयं भादि, मध्य ओर अन्तकौ कल्पना करनी 
पडती है ! तथा वह्‌ परमाणु इन्दियग्राह्य नही है 1 ४६ ॥ 


( लोकाकानका वणेन । }- धर्मादि द्रव्योका छोकाकानमेहीं अवगाह्‌ है 1 लोकाका- 
जने धर्मादि द्रव्योक्रो अपनेमे याघ्रय दिया है । धमेद्रन्य, अवर्म॑दरव्य, पुद्गलद्रन्य, जीवद्रव्य जीर 
काल्द्रव्य छोकाकानयेही हैँ । लोकाकानमे घर्मादिक अमूरतंद्रव्य अन्योन्य प्रदेगोमे विना व्याघातसे 
रहे है ।! तथा जितना लोकाकान है, उतने प्रदेबौमे धमेद्रन्य, अवमंद्रन्य यौर काट्द्रव्यके जगु 
समान ल्पे रदे है 1 लेकाकाचके एक प्रेदामे धर्मद्रन्थका एक प्रदेय, अवमंद्रव्यका एक प्रदेदा 
जौर एक अणुख्प काल्द्रव्य रहता हैँ । लोकाकानके चित्तने प्रदेन हैँ उतनेही धमंद्रव्यके प्रदे है 
उत्नेही अवर्मद्रव्यके प्रदेन दै गौर उतनेही कालणु है । इसलिये तिरमे जंसा तंर सवत्र व्याप्त 
होकर रहता है, वसे घर्मादिक द्रव्य छोकाकराशमे समानल्पसे व्याप्त होकर रहे हैँ । वमर्दिक 
द्रव्य लोकाकानके वाहर नही है, एसा अभिप्राय व्यक्त करनेकेलिये वहां धर्मादिक आधेय भौर 
लोकाकान आघार है एेसी कल्पना हैँ । घर्मादिक द्रव्य लोकाकाडमे है" परततु लोकाकाय अथवा 
नाका स्वयं अपनेमेही है 1 एवभूननयकी यपेक्षाते सभी द्रव्य स्वस्वरूपमेही रहते हँ 1 आकारसे 
दुसरा कोडमी दव्य वधिक परिमोायका नदी है जितम आका स्थित होगा । वह्‌ सवंत. अनन्त 
है ।॥ ४५७-४८ ] 


घमादिक व्य जिसमे ठे जाते है, उसको लोक कहते है 1 इश्च छोकको ज्याप्त करके 
घर्म गौर अवम सर्वत्र व्यवस्यिन रे हँ । जहा यद्‌ खोक है, जिनेद्वर उसको लछोकाकाज कहते 
टं । तया इत्च खोकसे रहित स्वेत. जो अनंत आकान फखा है, उसे परमार्थतया बलोकाकान 


-९. ५८) सिद्धान्तसार (२१३ 
4 
अस्ख्येयविभागादिष्ववगाहुक्रमादयम्‌ । जीवाना तत्न जानन्ति थावल्लोक विशारदाः ॥ ५० 
यदयेवमप्यसस्येया विभागा जगतो मताः । आयाः सर्वेजीवानां कथ तेषामनन्तता 1} ५१ 
नेष दोषौ यतो जीवाः सुक्ष्मवादरभेदतः 1 भवन्ति द्विविधाः सर्वे चिविघाकारधारिण- \ ५ 
सप्रतीघातदेहास्ते वादराः परितो मत" । सूक्ष्माश्च न तथा सुक्ष्मभावादेव भवन्त्यमी 1 ५३ 
सुकष्मनिगोदजोवेकावगूठंकमरदेशके । सूक्ष्माः साधारणानन्तास्तिष्ठन्त्यन्योन्यमिभिता ।! ५४ 
न ते वादरनर्गाणा' व्याहृन्यन्ते परस्परम्‌ । अत. भीगुरपादानां न दोषस्तन्िवेदने ॥\ ५५ 
जोवाना पुद्गरना च गतिस्थित्युपकारकौ } धर्माधमी तदाकाडमवगाहोपकारकम्‌ 1} ५६ 
जलवन्मत्स्यदेहुस्य गच्छतो गतिकारणम्‌ ! धर्मद्रव्य हि जीवस्य पुद्गलस्य न तिष्ठतः ॥ ५७ 
अधमद्रव्यमप्येव तिष्ठत स्थितिकारणम्‌ । जीवपुद्गल्योर्नापि गच्छतोस्तत्कदाचन ।॥\ ५८ 


(जीव खोकाकारके कितने असख्यातवे भागमे रहता है इस प्रदनका निर्णय 1) ~ लोका- 
काके असंख्यात भाग करनेपर जो एक भाग, दो भाग, तीन भाग आदिक भागमी असख्यात 
प्रदेशोकेही होते है, क्योकि, असख्यातको छोटे असख्यातसे भाजित करनेपर जो भागाकारे आता 
है, चहु असस्यातरूपकाही भाता है । जीवका अवगाह्‌ लछोकाकारके एक-दो-तीन आदि असख्येय 
भागोमे होता है । तथा लोकपूरण समुद्धातके समय जीवका अवगाह सपूणे जोकमे होता है । एक 
जीवकी अवेक्षासे यह्‌ कथन किया । नाना जीवोकी अपेक्षासे तौ सवं खोक अवगाह्‌ हे ॥ ५० ॥ 


यपि छोकाकाशके असरस्येयविभाग माने गये है गौर वे जीवोके आश्चयभूत है, किन्तु 
जीवं तो अनतत हं ौर आश्रय असख्येयरूप ह । इसलिये द्रन्यप्रमाणतसते अनन्तानन्त सशरीर जीव 
उनमे कंसे अवगाह्‌ पा सकेगे ? आचार्यं इस शकाका परिहार करते है- यह्‌ दौष नही है क्योकि, 
विविच भकार धारण करमेवारे जीव दो प्रकारके हैँ अर्थात्‌ सूक्ष्मजीव गौरः वादरजीव । जिनका 
देह सप्रतिघात है, अर्थात्‌ दूसरेसे जिनको व्राधा पहुचती है वे सप्रतिघात-वादरदेह ह । सृक्ष्मजीव 
सशरीर होनेपरभी उनमे सूध्मता सयनेसे एक निगोदजीव जितने आकाशके परदेशोमे रहता है 
उत्तनेमे साधारण गरीरवाङे जीव अनन्तानन्त रहते है । परव वे अन्योन्यसे वाधित नही होते हँ 
सीर वादरोसेभी बाधित नही होते है । इसल्ि श्रीगुरुपादोका उनका वणेन करनेमे कुमी 
दोप नही है ॥ ५१-५५ ॥ 

( धर्म, अधर्म भकशदरव्योके उपकायोका वणेन । }- जीव जौरं पदगरोके गतिम उप- 
कारक धर्मदरव्य है ! जीव भौर पुद्गलद्रन्यके स्थितिमे अध्मद्रव्य उपकारक है ओौर आकाशद्रव्य 
अवगाहमे उपकारक है । पानी जैसा चलनेवारे मत्स्यदेहके गत्तिमे कारण है उसी तरह घमंद्रन्यभी 
गतिमे कारण है, परंतु स्थिर जीवद्रग्य गौर पुद्गलद्रन्यकी, गतिकेचियि कारण नही ह! 
अघर्मद्रव्यभी जौ पृद्गख्द्रव्य भौर जौवद्रन्य स्थिर ह उनकी स्थित्तिमे कारण है । परतु जो जीव 
भौर पृद्गक गतिमान्‌ हो रहे है उनके स्थिततिमे अधमंदरव्य कारण नही है ॥ ५६-५७-५८ 1 


॥ अनक कषक कक 


१ आ बवादरवर्गेण 


[1 


२९४) सिद्धान्तसार (९ ५९- 





शरीरपञ्नचनंर्वाचा मनसा च तथा पुनः । प्राणापानकजीवानां ' पुद्गलोपकृतिमता ॥ ५९ 
अथ कार्मणदेहस्य पुद्गलत्वमसङ्कतम्‌ । अनाकारत्वतस्तस्य साकारत्वेन निणयात्‌ ॥ ६० 
तस्च युवत विपाकेन मूतिमत्वस्य साधनात्‌ । विपाकः स्वभावेषु मूतष्वेव विलोक्यते ॥। ६१ 
उदक्ादिकसम्बन्धादव्रीह्यादेः परिपाकतः 1 तथा पुद्गल्ता सिद्धा तेषां कमेण्यवाधिता । ६२ 
स्वाद्रम्लकटुलावण्यल्रग्वनितादिथोगतः । कण्टकायस््रसंयोगात्तद्विपाकोऽपि दक्रयते ।॥ ६३ 
तस्मात्तत्पच्यमानत्वात्कमं पौद्गलिकं मतम्‌ । अन्यद्रन्यस्य सम्बन्े ब्रीह्यादिवदनेकधा ।। ६४ 
मनोवाक्‌पुद्गलत्वं च पूर्वमेव निवेदितम्‌ । प्राणापानस्वरूपं तु किञ्चिद निगद्यते ॥ ६५ 


( पुदगल्के उपकारका वणेन । )- ओौदारिकादिक पाच रीर, वचन, मन, इवास 
ओौर उच्छवास इनकेद्रारा पुद्गर जीवके ऊपर उपकार करता है । यहा रिष्यनं शका की है- 
का्मंणदेहको भप पुद्गक मानते है यह्‌ असगत है । क्योकि वह्‌ अनाकार है-आआकाररहित है, जो 
आकाररहित है उससे उपकार होना शक्य नही है । उपकारके छ्य साकारत्वकी आवद्यकता है । 
आचार्यं खुलासा करते ह~ यह्‌ आपका कहना योग्य नही है । कार्मणद्रीरका विपाक होता है, 
उसका उदय होकर नया कर्म वंध-जाना भादि फल मिलता है इससे वह मूतिमान्‌ है एसा सिद्ध 
होता है 1 का्मेणसरीरका उद्य मृत्तिमान्‌ पदाथेके सवधघसे होता है गौर वहु उसके सवधसे 
सुखद खादि फल देता है ! सवं अवस्थामे जो कमं विपाक होता है, वह मूतिक हयनेसेही होता है । 
जसे जलादिकका सवघ होनेसे शाक आदिक धान्य पक जाता है वसे विष कण्टकादिकोकोा सवध 
होनेसे कामेणगरीर विपाकयुक्त होकर यसुखदु.खरूप फ देता है । नये रागद्वेषादिक विकार 
उत्पन्न करता है, जिससे नया कमं वध जाते है ॥ ५९-६१॥ 


जल, हवा आदिके सयोगसे त्रीहि आदिकं धान्य परिपक्व होता है अर्थात्‌ जलादिक 
मूतिक पदार्थोका सयोग होनेसे ब्रीह्यादि बीज अकूररूप होकर उससे त्रीह्यादि फरनिष्पत्ति होती 
है । तद्वत्‌ कार्मणरारीरमे अबाधित एसा पुद्गरपना सिद्ध होता है । मिष्ट, अम्ल, कड, क्षार 
आदि पदाथे पष्पमारा, स्तनी आदिकोका सयोग होनेसे तथा कण्टक, शस्त्रादिकोका सयोग होनेसे 
कमकाभी सुख दु ख रूप फल देने रूप विपाक दिखता है ¡ इसलिये कमं अनाकार होनेमे पुद्गल 
नही, इत्यादिक कहना अयुक्त है ।। ६२-६४ ॥ 


मन ओर वचन ये पुद्गर है एसा पूवेमेव कहु चके है । प्राण ओर अपानके स्वरूपके 
विषयमे यह कुछ कहते है ।॥ ६५ 1 





१ प्राणापार्नश्च 


-९ ७३) सिदधान्तसार (२१५ 

1 
क्योपडमतो ज्नानावृततिवीरयान्तराययो. ! गत्मनोदस्यमानस्तु प्राण. कोष्ठ्य. समीरण. 11 ६६ 
मात्मनाभ्यन्तरे यस्तु वाह्यो वायुविघीयते । निश्नासलक्षणः सोऽयमपान इति कथ्यते ॥ ६७ 
समानोदनसद्न्यानः मभिन्ना- सन्ति वायव । स्वरूपमनयोरेव तेषा समवतिष्ठते ॥ ६८ 
तेषामपि मन प्राणापानादीना हि मूर्तता । सप्रतीघातत. सिद्धा हन्त हन्तुं न त्ाक्यते ॥ ६९ 
सुरामूच्छादिमिस्तस्य मनसो भयहेतुभि" । दुक्यते सप्रतीघातस्ततः पौद्गलिकं मन. । ७० 
सतम्राणपानयोर्वाधा- इकेप्महुस्ततलादिभि । व्याघातो दुष्यते तस्मान्मूतित्वमनयोर्धचम्‌ ।। ७१ 
मत एवात्मन. सिदधिस्तत्कमपिक्षया मता 1 यया यन्नमये रूपे चेष्टा पुरुपहेतुका । । ७२ 
भाभिमानिकसत्सौख्य जीवितं मरणं तथा ! इ"खं वा जीवतच्तवस्य पुद्गकतेभ्य प्रनायते ॥ ७३ 


( प्राणापनका स्वप । )- जानावरण कमं गौर वीर्यान्तराय कर्मके योपशमस तथा 
अगोपाग नामके उदयकी अपेक्षाने गात्माके हारा वाहूर जो निकाला जाता है एसे कोठेके वायुको 
प्राण कटृते ह । इसका दूसरा नाम उच्छ्वास है ! वाहूरका वायु आत्मके द्वारा अभ्यन्तरमे ग्रहण 
किया जाता द उसक्रो बपान कहते है, उसको निन्वासभी कहते ईह । समान, उदान, व्यानं आदि 
जवायुरदैः वे प्राण बौर अपाने अभिन्न अर्थात्‌ समानादिकभी वायुहीर्है। प्राण बौर 
अपानक्रा जो स्वरूप है वही स्वरूप ममानादिकोकामी है । स्यानमेदमे एकही वायु भिन्न भिन्न 
भिन्न नामवारक है 1 ६६-६८ ॥ 


मन, प्राण जीर अपानादिकमी मूतिक है क्योकि ये प्रतिघातसदहित है। उनकी मूतिकता 
जवाचितत है । स्पष्टीकरण- भयके कारण वज्रपात इत्यादिकसे मनको आघात पहुचता है । 
मद्यपानादिकसे मनका मभिभव होता है । वह्‌ विचारबून्य वनता दै। इसलिये मन पौरदूगलिक 
है । हाथसे मुख दवानेसे उच्छवासनि ऽ्वासका घात होता है । जव न्केष्मा वढता है तव उच्छवास 
नि ज्वासमे वावा आती है । प्राणापानादिकके सद्भावसे क्रियावान्‌ बात्माकी सिद्धि होती है। 
जैसे यत्रमय प्रतिमाकी-कट्युतग़्ीकी जौ चेष्टा होती है वह्‌ किसी नचानेवाले पृरुपसे होती हे । 
चिना उसके वह यत्रप्रतिमा चेष्टा नही करती । वैसे प्राणापानादिककी क्रियाकी गपेक्ञामे 
जात्माकी सिद्धि होती है ।॥। ६९-७२ ॥ 


(पुद्गख्के ओौर भी उपकार 1)- भन्तरग कारण सद्दनीय कर्म॑का उदय होनेपर तथा 
स्वी पुष्पमालादिक वाह्य कारण प्राप्त होनेपर जीवके अन्त करणमे जो प्रसन्नता-प्रीति उत्पन्न होती 
है, उसे सुख कहते दै । इ प्रीतिसे म मुखी हू एसा अभिमान जीवमे उत्पन्न होता हे । मववारणका 
कारण भायुकरमं है । उसके उदयमे जीवको भवस्थिति प्राप्त होती है 1 बौर प्राण जपानका सदूमाव 
रहता है इसकोही जीवित कट्ते है । भवधारणका कारणरूप आयुकमं जव जनुभव देकर समाप्त 
होता है तव प्राणमपानका सदुभाव नही र्दता है अर्थात्‌ जीवनक्रियाका उच्छेद होता है 1 इसको 
मरण कहते ई । अन्तरग कारण असद्वे्यका उदय भौर वाह्यकारण वरिष, कण्टक्त, शत्रु मादिक 


२१६) सिद्धान्तसार (९, ७४- 


ता 





जीवस्याजीवद्रव्याणामुपकारो निवेदितः । जीवे जीवोपकारस्तुं कीदृशोऽसौ निगद्यते ॥\ ७४ 
परस्परोपकारस्तु जीवानामूदितो जिनः । स्वामी भृत्यस्तथाचायेः शिष्य इत्येवमादिकः 11 ७५ 
अजीवद्रन्यनिरदेशोऽप्युेशेन निवेदितः । अन्येरन्यत्र सिद्ध न्ते ज्ञातव्य सुत्रवेदिभिः ॥ ७६ 
इदानीमास्रवं किञ्म्चत्स्वरूपादववुध्यते \ समासाहस्मि भव्यानामुपकाराय चात्मनः ॥। ७७ 
यस्तु बीर्यान्तरायस्य क्षयोपद्मतो भवेत्‌ । कायवाडमानसपिक्षो व्यापारो ह्यात्मनश्च सः ॥ ७८ 
आस्रवोऽमाणि सुत्रजैः कर्मासिवनिसित्ततः । यथा सरसि तोयस्यालवणद्वारमात्मनः । ७९ 
शुभागुभभवाद्भेदात्कमं दधा व्यवस्थितम्‌ ! शुभः शुभस्य विज्ञेयोऽशुभस्याशुभ एव सः ॥ ८० 


पराप्त होनेपर जौ अप्रतिरूप परिणाम उत्पन्न होतादहै उसे दुख कहते हं । ये अजीव द्रव्यके 
जीवपर उपकार बतलाये है ! अब जीवके ऊपर जीवका उपकार कंसा होता है ? इसका उत्तर 
दिया जाता है । ७३ ॥ - 


( जीवके ऊपर जीवका उपकार ! )- जिनेदवरोने जीवोका अन्योन्य उपकार कहा है। 
वह उपकार स्वामी ओर नौकरसबधी आचायं ओर रिष्यसबधी इत्यादि अनेक रूपका होता है । 
मालिक नो्करको धन देकर उपकार करता है। नोकरभी हितकायं करना, अहितकायंसे मालिकको 
दूर रखना इत्यादि रूपसे माक्किपर उपकार करता है । आचाय इहलोकमे ओर परखोकमे 
सदाचार दुराचारसे भला बुरा फल मिलता है एसा उपदे देकर शिष्यके उपर उपकार करते 
है, तथा शिष्यभी उनके अनुकूल चकते है यह्‌ रिष्योका आचायेके ऊपर उपकार है ।७४-७५॥ 


हमने यहा अजीव द्रन्यका नाममात्र कथन किया है अन्य सूत्रज्ञ विद्वानोको अन्य सिद्धान्त 
ग्रथोसे इसका स्वरूपं जनना योग्य है 1! ७६ । 


( आसखवतत्त्वकथनकी प्रतिज्ञा । )- अब आस्रवततत्वका कुछ स्वरूप, जो कि म जानता 
हू, सक्षेपसे भव्योकै उपकारक चये ओर मेरे उपकारके लियं कहता हू ।॥ ७७ ॥ 


( आसस्रवका लक्षण । )~ वीर्यान्तिरायके क्षयोपदामसे दरीर, वचन ओौर मनकी अपेक्षा 
लेकर जो आत्माकी चेष्टा होती है, उसे सूत्रके ज्ञाताओने कर्माछ्वोका निमित्त होनेसे आस्रव 
कहा है । जंसे सरोवरमे पानी आनेके दारको आस्रव कहते है, वैसे आत्मामे कर्मागमनके कारण 
एसी जो मन वचन कायक प्रवृत्ति उसे आस्रव कहते है । ७८-७९ ॥ 


स्पष्टीकरण- वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेसे ीदारिकादि सात प्रकारकी 
वगणामोमेसं किसी एक व्गेणाके साहाय्यसे जो आत्मम्रदेदामे चचखता उत्पन्न होती है उसे 
काययोग कहते है 

वचनयोग - शरीरनामकमके उदयसे आई हुई वचनवर्गणागोका आरंबन प्राप्त होने- 
पर वीर्यान्तराय तथा मत्यक्षराद्यावरण कर्मके क्षयोपदामसे आत्मामे बोलनेकी रन्धि - शक्ति 


प्राप्त होती है, जिससे आत्मा जब बोलनेकी चेष्टा करता है तब उसके प्रदेशोमे चचरुता उत्पन्न 
होती है, उसे वचनयोग कहते है । 


-९ <) सिद्धान्तसार (२१७ 





प्राणातिपातनादत्तादानमेथुनसेवनात्‌ । अशुभ. काययोगोऽय कथितो मुनिपुडगवैः \। ८१ 
सपत्यायश्ुभोऽभाणि वाग्योगो गतिनायकंः । अशुभस्तु मनोयोगो व्ेष्याचिन्तनादित.› ॥ ८२ 
तस्मदल्यरिच्िधाप्येष शुभोऽवाचि विचक्षणे ! अत्मनस्तु तथाभूतस्वभार्वंधिनिवततेः ॥ ८३ 
संसारहेतुः" फोपादिः सकषायस्य सुरिभि । इतरश्चाकषायस्य कषायस्तेन वन्यते ।॥ ८४ 


मनोयोग~ अभ्यन्तर वीर्यन्तिराय क्मका क्षयोपकज्ञम होनेसे तथा नो इन्ियावरण कर्मका 
क्षयोपश्चम होनेसे मनोकन्धि प्राप्त होती है, मौर वाह्य कारणरूप मनोवगंणाको आगमनभी होता 
है । तव मनकी परणतिके सम्मुख हुए आत्माके प्रदेशमे चचरता होती है, उसे मनोयोग कहते है । 


( शुभयोग भौर अबुभयौग । ) ~ शुभपरिणामोसे उत्पन्न हौनेवारी मन, वचन भौर 
दारीरकी चेष्टासे मत्मामे शुम कर्मका मागमन होता है मौर अलुमपरिणामोसे उत्वन्न हीनेवारी 
मन, वचन ओर शरीरकी चेष्टासे अशम कर्मका आगमन होता है । इस प्रकारसे कर्मके शभकरमं 
भीर मलुमकमं एसे दो मेद होते है। शुभयोग सुभाक्तवका-पूण्यान्तवका कारण है, ओर 
अशुमयोग अदुभाख्वका-पापका कारण है एसा समक्षना चाहिये 1\ ८० ॥ 


्रार्णिाहिसा करना, नही दी हुई वस्तु ग्रहण करना, मेथुनसेवन करना एसे अकार्यको 
मुनिश्रेष्ठ अुभकाययोग कहते है । असत्य भाषण करना, निन्दा करना, देषवचन बोलना यह्‌ 
सदरभ वचनयोग है, एषा पचमगतिके नायक जिनेदवर कहते है । किसीके वका विचार केरना, 
ईर्ष्या करना, परगुणोको सहन नं करना इत्यादिसे मञुम मनोयोग होता है, ओर इन अशुभ मरनं 
वचन काययोगोते उक स्वरूपको घारण करनेवाङे शुम मन वचन गौर शुभकाययोग एसे तीन 
शुभयोग ह। परोपकार करना, देवपूजा करना इत्यादि शुभ काययोग है । सत्यभापण करना, 
धर्मोपदेश देना शुभ वचनयौग है भौर किसीको जिलानेका विचार करना, गृणोका मनसे आदर 
करना आदि शुम मनोयोग है, एेसा चतुर पुरुष कहते € । ये शुभयोग वसे शुभे परिणामीसे 
उत्पन्न होते ई ॥ ८१-८३ ॥ 


( आखवके भेद । ) - क्रोध, मान, माया भौर लोभे उत्पन्न हए आस्चवको- 
कर्मगमनको सापरायिक आस्रव कहते है । सरापरायका अथे ससार है। ससार जिसका प्रयोजन 
है, एसे आखवको सापरायिक भाल्लव कहते है! यह्‌ आस्रव कषायवाङे जीवको हता है ओर 
र्यापथमासख्चव अकपाय जीव~कषायरहित जीवको होत्ता है। इसलिये आचार्यं कषायोका त्याग 
करते है जिससे सरापराय आलव उनको होते नही ॥ ८४ ॥ 


१अा चिन्तयामतत २ भर्भिव्तिनि रे भा ससारहैतुकोऽवादि ४ भा इतरस्त्वकषायस्य 
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२१८) सिद्धान्तसारः (-९. ८१ 





स चतुर्था मतः कोधलोभमायादिमानतः? । कषाय इव जीवानां कमेरागेकहेतुकः 1 ८५ 
संज्वलनस्तथास्यश्च प्रत्याख्यानः स ' इष्यते । अप्रत्याख्यान इत्येवं तथानन्तानुबन्धिकः ।1 ८६ ` 
परलेकमिति चत्वासे'मेदाः कोधादिना मताः ! सवं सम्मिलिताः सन्ति षोडशतेऽतिदघराः ॥ ८७ 
संज्वलनोऽथर क्षणध्वंसी विलास इव विदयुताम्‌ । यः प्रत्याख्यायते कालात्व प्रत्याख्यान ईरितः ॥८८ 
कियत्काठेन थो याति विनां स्वत एव हि । अप्रत्याख्याननामानं तमाहुगणनायकाः । ८९ 
अनन्तसंसते्हेतोः कर्मबन्धैकहैतुकः । यश्चानन्तानुबन्ध्याख्यः* कषायः स निगद्यते ॥ ९० 
कषायास्रव ,इत्थ यश्चवुद्धा गदितो जिनः । वजेयन्ति त्रिघाप्येनं भव्याः संसारभीरवः॥ ९१ ,. 


[नी 


#  , + | + भे = प्योग । + १ | 


स्पष्टीकरण ~ सापरायिक आस्रव कषायसहित जीवोके होते है मौर वे दसवे गुण- 
स्थानतकके जीवोको होते है । म्यारहवे गुणस्थानमे कषायोक्ता उपशम होता है तथा बारहवे 
आदिकं गुणस्थानोमे जीवोके कषाय पूरणं नष्ट हुए ह, अत उनगुणस्थानवर्ती जीवको ईयांपथ 
आस्रव होते है। ईर्याशब्दका अथं योग होता है, मौर पथ शब्दका अथं मार्ग-दार एसा होता 
है। अर्थात्‌ केवर योगके द्वारा क्मगिमन जिससे होता है {एसे आख्रवको इयापथास्राव कटना 
चाहिये । इयपिथास्रव ससार-परिम्रमणका कारण नही है, क्योकि उससे जौ कर्मं अता है वह्‌ 
्रकृति्॑धसे ओौर प्रदेदबधसे युक्त हौता है । तथा सापरायिकाखव स्थितिबव भौर अनुभागवधको 
उत्पन्न करनेवाला होता है। । । 


( कषायकी निरुक्ति मेद मौर स्वरूप । ) ~ वह कषाय क्रो, मान, माया ओर लोम 
एसे भेदसे चार प्रकारका है। जैसे कषाय- अर्थात्‌ वदवुक्षकी छाल, हरे ओर बेहडाके कषाय 
रससे धोये वस्वपर रग जम जाता है, वैसे ये क्रोधादि कषाय कर्मरूपी रगको जमानेमे कारण 
होते है। अतः क्रोधादिकोका कषाय यह्‌ नाम अन्वर्थक है। कपायोके सज्व्लन, प्रत्याख्यान, 
प्रत्याख्यान मौर अनतानुबधी एसे चार भेद हैँ ओौर प्रत्येकके कोध, मान, माया भौर लोभ 
एसे चार भेद है! मिलकर स्व भेद सोलह होते है । ये भेद अतिशय दुर्धर है, क्योकि इनसे 
आत्मा अरम होना महाकठिनं कार्यं है ॥ ८५-८७ ॥ 


सज्वलनं कषाय जल्दी नष्ट होता है जसे विद्युत्‌का प्रकाश क्षणके अनतर नष्ट होता 
हे । स-सम्यक्‌ शीघ्र ज्वलन-जकनेवाला-नष्ट होनेवाला . एेसी सज्वल्न शाब्दकी निरुक्ति है । 
प्रत्याख्यान-जो कषाय काल्से त्यागा जाता है उसे प्रत्याख्यान कषाय कहते दँ । कुछ परिमित्त 
कालसे जो स्वय नष्ट होता है उसे गणनायक-गणधर अग्रत्याख्यान, कषाय कहते है । अनत 
ससारका जो हेतु है तथा जो कर्मबधका मिथ्यात्वके समान मुख्य हेतु है एसे कषायको अनतानुबधी 
कहते है! इस प्रकारसे जो कषायाकल्लव-चार प्रकारका जिनेन््रोने कहा है, ससारसे उरनेवाठे 
भव्य जीवकं उसे मनं वचन ओर शरीरसेभी छोडते ह) ८८-९१ ) 


भ्ण 


५ । 


१अा मायाभिमानत २ आ सज्वखन क्षणघ्वसी ३ विस्फार ४ आं यस्त्वनन्तानु 
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पञ्नवेन्दरियवसात्कम यदालवति दुधरम्‌ * । स चेच्ियास्रवोऽभाणि पञ्चधा परमेश्वरं. ॥ ९२ 
क्रियालनस्तु विज्ञेयः पञ्चविशतिसख्यकः । लिनागमपयोऽस्भोधिपारगे कथितो वुधैः ॥ ९३ 
चत्याना सुगुरूणा च सिद्धान्तस्यापि शकिततः । पुजादिलक्षणाभाणि क्रिया सम्यक्त्ववधिनी ॥९४ 
कुलिद्धदेवपाखण्डचारित्रस्तवनादिका । या क्रिया क्रियते विद्धमता मिथ्यात्ववधिनी ॥ ९५ 
सुभाशुभनिमित्तकगतप्रत्यागतक्रिया । प्रायोगिकी मता प्राज्ञे प्रगताशेषकल्मषे" ।। ९६ 
सयतस्थ सतो यच्चाविरति प्रतिवतना । भिमुख्येन साचादि समादालक्रिया वे. ॥ ९७ 
ईयापथविशुद्धघ्थं प्रवृ्तिर्या विधीयते । तामीर्यापथिकामाहु. क्रिया शष्वतक्रियाविद. ।\ ९८ 
क्रोधावेशात्रवृत्तियां यत्र तत्राविचारत" । प्रादोषिकीं क्रियां दक्षा कथयन्त्यतिदरुःखदाम्‌ ॥ ९९ 


( इन्दरियास्रवके भेद । )- पाच इन्द्रियोके विषयोमे लुन्ध होनेसे दु्धैर कमं जीवमे 
आता है उसे इन्द्रियासरव कटहूते है । इसके जिनेरवरने पाच भेद कहे है 1 स्पशेनेष्टियके वर होकर 
जो कर्मास्रिव होता है उसे स्परोनेन्ियास्रव कहते हैँ । इसी तरह रसनेन्दियालव, ध्राणेन्धियास्रव, 
चक्षूरिन्दरियाल्रव गौर श्रोरेन्द्रियास्रव एसे इन्द्रियालवके पाच भेद ह ।॥ ९२ ॥ 

( क्रियास्वके पच्चीस भेद । )~ जिनागमरूप समुद्रके दूसरे किनारेको पहुचे हुए 
विद्वानोने क्रियास्तवके पच्चीस भेद कहे है । ९३ ॥ 

( सम्यक्त्ववर्धिनी क्रिया । )- जिनग्रतिमा, निग्रन्थगुर ओर जिनागमकी यथाकति 
पूजा, आदर, भवित, विनय आदि करना सम्यक्त्व्वद्धिनी क्रिया कही गर्द ह \ ९४ ॥ 

( भिथ्यात्ववद्धिनी । }~ मिथ्यात्वी साधु, हरिहरादिक मिथ्यादेव ओौर पाखण्डियोके 
1 जो स्तुति ~ प्रशसा आदि की जती है उसे विद्धान्‌ मिथ्यात्वर्वाधनी क्रिया कहते 

॥ ९५ ॥ 

( प्रायोगिकी क्रिया । }- शुभ मौर अशुभ कायोकि निमित्त जो शरीरादिसे भौर 
वाहनोसे जाना जाना आदि क्रिया की जाती है उसे जिनका समस्त पाप नष्ट हुमा ह एसे 
विद्धानोने प्रायोगिकी क्रिया कहा है । ९६॥ 

( समादान क्रिया 1 }~ सयत अर्थात्‌ मुनिका मुख्यतासे अविरतिके प्रति शुक जाना 
समादान क्रिया है एेसा विद्रानोने कहा है ॥ ९७ ॥ 

( ईयापथिका क्रिया । )~ ई्यापथकी विचुद्धताके लिये जो क्रिया की जाती है, उसे 
नित्यक्रियाके स्वरूपके ज्ञाता ~ ई्यापिथक्रिया कहते है । अर्थात्‌ सूर्योदय होनेपर चार हाथ जमीन 
देखकर सावधानतासे गमन करना ईर्यापथ क्रिया है 11 ९८ 1 

( प्रादोषिकी क्रिया । }~ करोधके अविशसे किसीभी कार्यमे विचार कयि विना जो 
प्रवृत्ति होती है उसे चतुर खोग अतिदाय दुख देनेवाटी प्रादोषिकी क्रिया कहते हे ॥ ९९ ॥ 


१ मा दुर्वर 


२२०) सिद्धान्तसारः (९. १०५०- 
्रडप्टस्य सतः कम्चिदत्युद्यमदिधिर्महान्‌ १ \ यत्र चिन्ञायते निन्य क्रिया कायमचा हि सा ४१०० 
हिसोपकरणादानकारिणीं भवधारिणीम्‌ । क्रियामहुः क्यावन्तस्तामाधिकरणीमिह्‌ !। १०९१ 
यस्यां हि क्रियमाणायां दु.लोत्यत्तिः परजायते । जीवानां मुनिभि्गीता सा क्रिया पारितापिकौ 1१०२ 
प्रमत्तयोगतः सर्वप्राणानां व्यपरोपणम्‌ ! यथा विधीयते सेयं क्रिया भ्राणातिपातिको † १०३ 
रामारम्यैकर्पादिविलोकनपरा मतिः 1 यत्र तामिह गायन्ति प्रदुष्टा दशेनक्रियाम्‌ ॥\ १०४ 
भ्रमादैकवणाचत्याः स्परनीयस्य वस्तुन. 1 स्ये चिन्तानुवन्वः स्यात्सा हि संस्पडानक्रिया 11 १०५ 
जाधारादेरपूरवस्योत्यादत्प्रात्यविकी मता ! क्रिया क्रियावतां मान्य्ुनिभिर्म्वजिते. \\ १०६ 
सत्रीपुरूपादिसम्पातिदेढे भलविस्जनम्‌ 1 क्रियते सा क्रियानाणि समन्तादनुपातिनी 11 १०७ 
अभृष्टादुष्टमूमौ यत्कायादीनां निवेशनम्‌ ! विधीयते क्रिया सेषा प्रोक्तानानोगिता निनः॥1 १०८ 


॥ शि । 1 पीपी 


( कायिकी क्रिया ! }~ किसी का्वेमे खोमादिके वद्य होकर गरीरसे महान्‌ उद्यम 
करना वह निन्य कायिकी क्रिया चमन्ननी चाहिये ।॥ १०० ॥ 

( जाधिकरणिकी क्रिया )~ दिसके उपकरणभूत जस्व्रादिग्रहण करना आविकरणिकी 
क्रिया है ! यह्‌ क्रिया स््ारको वारण करनेवाली दै एसा क्रियावान्‌चास्ि पाठ्नेवाले मुनिराज 
कहते ह ॥ १०१ 1 

( पारितापिकी क्रिया )- जो क्रिया करने जीवको दुःख उतन्न होता ह उत्त 
क्रियाको मृनियोनें पारितापिकी क्रिया कटा द ॥ १०२॥ 

( प्राणातिपात्तिकी क्रिया }~ गायु, इन्द्रिय, वन ओौर प्राण ~ उ्वासोच्छ्वा् एसे 
प्राणौका वियोग करनेका यह कायं जिससे होता है वह्‌ प्राणातिपातिकी क्रिया कहते हं ।॥१०३॥ 

( दद्नक्रिया }- जिस क्रियामे स्वियोका रमणीयङूप उनके सदर अग, हावभाव 
देखनंमे वृद्धि तत्पर हो जाती हँ एसी दुष्ट क्रियाको मुनि दगेनक्रिया कदृते ह ॥ १०४ ॥ 

( स्पर्ननक्रिया )~ रागभावसरे युक्त होकर गौर प्रमादी वनकर स्यर्योयोग्य वस्तुको ` 

स्पर्ग करनेका सतत मनमे चिन्तन होना स्पङनक्रिया है 1 १०५ ॥ 

( प्राव्ययिकी क्रिया । }- अपूवं एसे जवधिकरण- पदार्यं उत्पन्न करना वह भरात्ययिको 
क्रिया है एेखा दोपरहित्र मान्य मुनि कहते है 1 १०६ 1 

( स्तमन्तानूवातिनी क्रिया ¡ }- जहां ्ीपुख्पं मति जाते हैँ एसे स्थानम मर्विस्तजेन 
करना एसी क्रियाका नाम समन्तानृपातिनी दै 1 १०७ 1 

( जनामोगक्तिया। }- जो जमीन ्आाडकर्‌ स्वच्छ नही की दै, तथा जो भाद्लोसे सम्यक्‌ 
नही देखी है एसी भूमिपर च्चरीरते वेना, सोना, हाथ पवि फंकाना चहु अनामोगिता क्रिया हे 1 १०८॥ 


[षी णी णोगा 9 9 क 9 0 0 0 1 


१ या- कन्यूद्यमः 


-९ ११६) सिद्धान्तसार (२२१ 





परेणाडगौकृतां तावदद्खौकृत्य फरोति यः । क्रिया तामिह भाषन्ते स्वहस्तविनिर्वातितास्‌ १११०९ 
पापादानप्रवृत्तेयदभ्यनुज्ला विधीयते । निसर्ग्यां क्रियामाहूमुनयोऽनयनिगंताः ॥ १ १० 

परेण विहितख््रसावयादिभ्रकाष्रानम्‌ । विदारणक्रिया दुष्टा कुवा तत्मजायते ॥ १११ 
आज्ञाव्यापादिकीमाहुः क्रिया सन्चरणादिषु? । स्वयं कतुमक्षक्तो यो योजनं कुरुतेऽन्यथा ११२ 
शाठ्यालस्यवे जीवे ह्यागमोटिष्टसष्िधेः । कतेव्योऽनादरः सेषानादरादिक्रियाघमा ।॥ ११३ 
छेदभेदादिदुःकमपरत्व परतोऽपि वा । प्रारम्भे तस्य यो हषः सा प्रारम्भक्रिया भता 1 ११४ 
परिग्रहाविनाश्ार्था सा पारिग्राहिकी क्रिया । ज्ञानदरनचारितनिन्दां ° सायाक्नियां विड" । ११५ 
मिथ्यादरशंनविन्ञानक्रियाकरणकारणे तदाविष्टे प्रशंसा या सा भिथ्यादभनक्रिया ।॥ ११६ 


॥ । "गमी 


( स्वहस्तक्रिथा ! )~ दूसरेसे करने योग्य क्रियाका स्वय आचरण करना उसको 
विष्ठान्‌ स्वहस्तविनिवतंन क्रिया कहते है 1 १०९॥ 

( निसर्मक्रिया । )- जिससे पापका आखव होता है, एसी क्रिया करलेके चयि 
सम्मति देना उसे मुनि, जोकि कुनयसे दर हए दै, वे निसगेक्रिया कहते है ॥ ११० ॥ 

( विदारणक्रिया । }~ दूसरे स्त्रीयुरुषोने जो कुछ गुप्त पापादि किये होगे उनको 
प्रकारित करना विदारण क्रिया है । उसे प्रकाशित करनेवारसे यह क्रिया हीत्ती है ॥ १११॥ 

( आ्ञाव्यापादिकी क्रिया ¡ )~ जमीनपर बैठना, चना इत्यादि कायोकि विषयमे 
जो जागमाज्ञा है, उसके अनुसार स्वय चलनेमे असमर्थं है मौर दूसरोको जो आगमाज्ञाविषृदध 
चलनादि क्रियाओोमे प्रवृत्त करता है उसकी वह प्रवृत्ति अज्ञाग्यापादिकी क्रिया है ॥ ११२॥ 

( अनादर क्रिया 1 }~ जो जीव सदा आलसी है, वह्‌ आगममें कही गई शुभक्रियाभोके 
कर्तव्ये अनादर करता है । उसकी यह अधम अनादर क्रिया ह ।॥ ११२ ॥ 

( प्रारम्भक्रिया । )~ छेदनभेदनादि दुष्कमे करनेमे स्वय तत्पर रहना भौर दूसरे 
यदि एेसी क्रिया करते दै तो उसमे हष मानना वह प्रारभ क्रिया मनी गई है) ११४॥ 

( पारिग्राहिकीक्रिा ओौर मायाक्रिया ! )- अपने परिग्रहोका नाक न होवे एतदथ 
जो सरक्षणादिमे तत्पर रहना वह पारिग्राहिकी क्रिया है मौर ज्ञान, दरशन तथा चारित्रकी निन्दा 
करना मायाक्रिया है । ११५ ॥ 

( मिथ्यादर्दान क्रिया । )- मिथ्याददौन, मिथ्याज्ञान गौर मिथ्याचारिजमे स्वय तत्पर 
होना अर दुसरोक्रो तत्पर कराना, जो इनमे प्रविष्ट है उसकी प्रशसा करना यह मिथ्यादयन 
क्रिया है । ११६ ॥ 


| 1, [ षि +) (सानयदष्यज्यदयकि-सत (डप 


९ विनिवत्तितम्‌ १ आ तच्चरणादिकम्‌ ३ भा निन्दा 


२२२) सिद्धान्तसार. (९. ११७- 





उदयात्कर्मणो निन्यात्संयमस्य विधातिनः1 या निवृत्तिभेवत्यस्य सा प्रत्याख्यानकी ` क्रियः ए ११७. 
पञ्चविशतिसडख्याकः क्रियाखव इहेरितः ! कर्मास्रवत्यनेनेति व्युत्पत्तेः युवसुरिभिः !! ११८ 
आखरवस्य विन्तेयोऽपि भराणिनां जायते महान्‌ ! भावस्तीव्रस्तथा मन्देस्तद्विगेषेरनेकधा 1 ११९ 
ज्ञातानार्द॑स्तयः वीर्यभावादिभिरयं? पुनः । अत्लवस्य विरेषोऽस्ति तारतम्यविशेधतः ग १२० 
वाह्याभ्यन्तररेतुभ्यस्तत्काट्ष्यमिवाम्भसि ! मत्मन्यदरेकवाहृल्यं तन्नौ भावौ निगद्यते ॥ १२१ 
दियते सतो मन्ये मन्दधमलिनोऽपिः सः ! तद्िगेषस्तु विच्चेयस्तारतम्यन तत्परः !1 १२२ 
अयं प्राणी चनिहन्तव्य इति ज्ञात्वा भरवर्तनम्‌ \ जातभावोऽज जीवानां महाल विनवन्धनम्‌ “ 11 १२३ 
धल्रमादवभानज्नीवो उष्टाचारेष ° वर्तते 1 अविन्नातेष सवष तमन्ातं जगवेवाः ।॥ १२४ 


( प्रत्याच्यान क्रिया ¡ }-~ सयमका घात करनेवके निद्य अलुभ कमेका उदय मानेसे 
संयमते मृनिका निवृत्त होना प्रत्याख्यान क्रिया हं ॥ ११७ ॥ 


जिसकी संख्या पच्चीस्र है एसा क्रियाचव मेनं यहां कटा है 1 ' इन क्रियामोसे कर्मकरा 
जाचव होता है; इस्तखिवें इनको क्रियाद्व कहते है एसी पूर्वाचरार्योनि क्रियाल्लव जब्दकी व्युत्पत्ति 
कीट? ९१८५ 


( आच्रवविचेपका वर्णन! }- तीत्रभाव, मंदभाव मौर उसके विशेप तीव्रतर, तीव्रतम, 
मदतर, मंदतम आदि भावस महान्‌ भआनवविनेप होता ह! वेत्त त्ताततमाव, अजनातभाव तथा वीयं 
इत्याटि भायेसिं पन. तारतम्यादिं प्रकायेसे वासवम विगेयता उत्पन्न दधती ह 1 ११९१२०1 


[ तीत्रभाव तया मंदभावका ठक्षण 1 }- वाह्यकारणोत्ति गौर अन्तरयकारणेसि जो 
आत्मामें अर्थात्‌ आत्माके परिणामोमे उक्कट्ता होती दै, जो उद्रेककौ अतिनयत्ता उत्यनच्च होती रै, 
उसे तीत्रभाव कटृते ह । जसे पानीमे कल्पता उत्पन्न होती दै ! तथा इससे विपरीत एेसीजो 
जात्मामे परिणति होती है उसे मन्द कहते है । इस मंदपररिणामसे मंढ बआन्नव आतादै। इस 
तीत्रमावं जौर मढभावके जो विप रकार उत्पद् होवे है वे तारतम्यसे मदभाव बौर तीत्रभावके 
समन्ननं चाहिये 1 १२१-१२२ 1 


( जातमाव माव र जनातभाव })- यह्‌ प्राणी मारना चाहिये एसा सखमक्षकर प्रवृत्ति - 
केन्ना जात्तभाव हं कार्‌ वह्‌ महालवकरा कारण दहं} १२२1] 


भ्रमाच्वे क होकर जचाववानता, जारुस्य आच्ति जिचका स्वल्प नही मालमहएेसे 
दापटक्त सवं गाचरणाम जीवको जो प्रवृत्ति दौती ह उतरे विदान्‌ लोग यन्नातभाव कठ है ।। १२४॥ 





< & 


च्यनिक्य २ आ. वाद उ तारतम्यद्धिक्य ४ जा. कमा ५ ना निवन्वन. 
५व्ग ठ्त्रचम्‌ 
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-९. १३२) सिदडान्तसार (२२३ 


भावङ्पाधिकरणो १ जीवाजीचाश्नयो मतः । नीयभावस्वसामर्ण्यं? द्रव्यस्य गदित वुः ॥ १२५ 
तद्विशेषालन फिल्न्वित्तिगदानि यथागमम्‌ । यदि जानामि जीवानां परिहारविशुद्धये ॥ १२६ 
कममानाल्तचा्चते ये सन्ति वहुधा पुन. । तद्िशेषादइच विज्ञेयाः परमाममतो वधै" 1 १९७ 
तच्वज्नानस्य सन्मोक्षसाघनस्य निवेदने । अन्त पेश्ून्यमन्यस्यं प्रदोष इह्‌ निरिचत. ! १२८ 
कुतरिचित्कारणाल्नास्ति न जानामीति य. पुन । विज्ञानस्यापलापोऽनयं परत्यपल्लव इष्यते ।\ १२९ 
विभावितमपि ञान दानयोग्यमपि ध्रुवम्‌ । पेशुन्याहीयते न॑तत्तन्मात्सयेमुदीरितम्‌ ॥ १३०. 
पठने पाठम चापि ज्ञानविच्छेदकारिता । अन्तरायो भतो दुष्टो विशिष्टज्ञानश्चालिभिं ॥ १३१ 
फयेन वचसा वापि ज्ञनन्नानवतोरिह्‌ । प्रकानव्याहती प्रोक्तमासादनमनिन्दितेः 1 १३२ 


( अधिकरण गौर वीर्यं )- एसे भाव होनेमे जो आावारमूत वस्तु है वहं जीवसूप 
सीर बजीवरूप है 1 उनको क्रमसे जीवाधिकरण गौर अजीवाधिकरण कहते है 1 वस्तुका द्रव्यका 
जो स्वसाम्यं उसको वृद्धिमान्‌ वीर्यं भाव कते हँ ।। १२५ \! 

जीचोके वघके त्यागमे विजुद्धताप्राप्ति होनेके लिये इनके विशेष अ्लिवौको म 
जिनागमके अनुसार कहता हू ।। १२६ 

सपूरणं कमेकि जो नाना प्रकारके आत्रं ह मौर उनके जौ विशेष है वे विद्वानोके हारा 
परमागमसे जानने योग्य ह ।\ १२७ ॥ 

( जानदर्कनावरणोके आव । }~ १ प्रदोप साक्षात्‌ मो्की प्राप्तिमे साघनभूत 
एमे तत्त्वनानका कोई पुरुप निवेदन कर रहा हो तो उक्षके विषयमे मनमे जौ दृष्ट माव उत्पन्न 
होना, उसकी प्रशसा तौ दूरदी रही उल्टा मनमे दुष्ट माव वार्ण कना एसे दृष्ट भावको प्रदोष 
करहूते है ।॥ १२८ ॥ न 

२ निह्नव ~ कोई गास्वकी करद वाते जाननेके चि पृषता है तो वततानेवालछा पुर 
किसी कारणस मुद्चमे वह ज्ञान नदी दै, नही जानता हू एेसा कह कर ज्ञानको छिपता है ।॥ १२९ 

३ मात्सय ~ खूव परिप्रम करके जो ज्ञान प्राप्ति कर लिया है, तथा जो निन्चयमे 
दूमरोकरो देनेके योग्य है, ठेमामी ज्ञान कृ कारणोपते नही देना वह्‌ साटत्सयं दै ॥ १३० ॥ 

अन्तराय - वरिद्याथियोके पठनेमे तथा गुरुजीके पढानेमे ज्ञानका विच्छेद करना यहं 
अन्तराय दोप है, एेसा विनष्ट ्ञानवालोने माना है ॥ १३१॥ 


५ आसादन - नान गीर ज्ञानी इनको प्रकाम कानेके कार्यमे मनते, वचनसे ओर 
जरीरसे व्याघात उत्पन्न करना आसादन ठै, एसा प्रश्षसनीय जनोने-गणवरादिकोने कहा है।१३२॥। 


१ या चआवस्त्वाधिक्ररण्योऽपि २ मा एच ३ मा यदि जानामि 


२२४) सिद्धान्तसारः “ (९. १३३- 





प्रशस्तस्यापि बोधस्य बाधायिरहितस्य च । दूषणं हयुपघातोऽयं मतो मतिमतामिह्‌ ॥ १३३ 
प्रदोषादय इत्येव ज्ञानावृतिनिबन्धनम्‌ › । ददानावरणस्यापि भवन्ति भविनामिह्‌ ॥ १३४ 
तुल्येऽप्यत्न प्रदोषादय कारणे न विर्ढचते । ज्ञानावृतिद्गावृत्योः कायंत्नं हि प्रदीपवत्‌ ॥ १३५ 
ज्ञानस्य विषयाः स्युर्वा ज्ञानातृतिनिबन्धनम्‌ । यथा२ दृग्विषयाः सवं दुंगावृतिनिबन्धनम्‌ ॥ १३६ 
दुःखकशोकसन्तापवधाक्रन्दनदेवनेः । स्वपरात्मोभयस्थेः स्यादसदरेयं नृणामिह ॥ १३७ 


ुनकिुककननक कति अर पना = -वे-क ए्त ब ॥ + ॥ „+ ओ क 1 


1 


६ उपघात ~ जो ज्ञान प्रशसनीय है ओर वाधारहित निर्देष दै उसकाभी नाश 
करतेका विचार रखकर उसको दूषण रगाना उसे मतिमान्‌ लोक उपघात कहते ह ॥ १३३ ॥ 


ये प्रदाषादिक, जो कि ससारी प्राणियोको ज्ञानावरण केके आस्रवमे कारण है, वेही 
दशनावरण कर्मके आस्रवमेभी कारण है ।॥ १२४ ॥ 


ये प्रदोष निह्ववादि कारण समान होनेपरभी इनसे ज्ञानावरण ओर दशेनावरणकं 
आस्रवरूपी कायं होना विरुद्ध नही है, क्योकि एक, कारणसे अनेक कायं सिद्ध होते दै । जैसे एक 
प्रदीपे प्रकाश मिक्ता है, अधकारका नारा होता है, भय दूर होता है । उसकं साहाय्यसे अध्ययन 
किया जाता है । एसे अनेकं कायं एक प्रदीपरूप कारणसे होते है वसे प्रदोषादिक अनेक ~ ज्ञान 
ओर दशेनके आवरणोके आस्रवमे कारण होते है 1 १३५ ॥ 


अथवा जब ये प्रदोषादिक ज्ञानके विषयमे होते है तव ज्ञानावरणके कारण होते है गौर 
जनं ददोन विषयके होते है तव दशेनावरणके कारण होते है एेसा समन्चना चाहिये ॥ १३६ ॥ 


( असदे्य कमेके आखवके कारण । )~ दुख दोक, सन्ताप, वध, आक्रन्दन ओर देवन 
अपनेमे, दूसरोमे ओर दोनोमे करना मनुष्योको यहां असद्वेदनीयकमेके आस्रवके कारण होते है । 


१ दु ख-~पीडारूप परिणामको दुख कहते है 


२ शोक- जिसने अपने उपर उपकार किया था उस व्यक्तिका वियोग होनेपर'जो 
व्याकूरुता उत्पन्न होती है उसे शोक कहते है 

२ सताप- किसीने अपनी निदा की, किसीनें मनभग किया, किसीके करकं वचन 
सुनं एसं कारणोसं चित्त कुषित होनेसे जो पङ्वात्ताप-खेद होता है उसे सताप कहते है । 


४ आक्रदन- बहुत सतापसे अश्रुपात होना, प्रचुर विराप होना इत्यादिकोसे रुदन 
करना आक्रदन है । 


1 | + ॥ 


५ वध, आयुष्य, इन्द्रिय, वल ओौर इ्वासोच्छवासका वियोगं करना वध है । 


भेन = कि = वजन शाकन्िन-आोनो, आो-9जनये क को जे कन, क [° 


१ आ निवन्धना २ भा तथा 


-९. १४०) सिद्धान्तसार (२२५ 





दानसंयमसच्छोचक्षान्तियोगानवक्रता । भूतत्रर्यनुकम्पा चं सवं सद्ेकारणम्‌ । १२८ 
केवलिश्रुतसडघाना देवे धमं तथा पुनः । जायत्तेऽवर्णवादेन कमं दक्षंनमोहफम्‌ ॥\ १३९ 
केवली कवलाहार गृह्हात्येष तया पुनः । नीहार कुरुते पश्चादोषः केवलिनो मतः ॥ १४० 


६ परिदेवन ~ सक्छेकापरिणामोसे गुणस्मरण ओर गुणवर्णनपूर्वकं अपने ऊपर भौर 
भन्योके ऊपर किया यया उपकार जिसका विषय है एसा दया उत्पन्न करनेवाला जो रोना उसे 
परिदेवन कहते ह । अन्तरगमे क्रोधादि आवेशसे युक्त होकर यदि एसे दु सोके प्रकार स्वपरोभयमे 
किये जति ई तो वे असद्वे्य कमेके भाखवके निमित्त होते हँ । मुनि अथवा व्रतिक उपवासादिक 
दास्मविहित कर्मं करते है प्ररत उनमे सक्लेदा परिणाम नही है ससारदुःखसे दुर होनेके चयि 
उनसे उपवासादिक किये जाते है, उनके करनेपर दुख होता है तोभी सक्छेशपरिणामि न हौनेसे 
असद्रे्यकर्मास्िव उनके आत्मामे नही होते ह । पापवध नही होता है, प्रत्युत महान्‌ पुण्याज्लव 
होते ६ ॥ १३७॥ ` 

( सद्े्यकर्मास्िवके कारण । )~ दान, सयम, शौच, क्षान्ति, योग, अवक्रता, भूतानुकम्पा, 
मौर ब्रत्यनुकम्पा ये सव सद्वेयकमेके कारण ह ¦ 

॥ दान ~ दूसरोपर तथा अपने परभी अनुग्रह करनेकी वुद्धिसे अयने धनका त्याग करना 
दान दह । 

सयम ~ प्राणियोका रक्षण करनेकी प्रवृत्ति होना मौर इद्रियोको अशुभप्रवुत्तिसे रहित 
कर शुभ प्रवृत्तिमे ख्गाना । 

सच्छीच- लोभका त्याग करना । 

क्षान्ति- क्रोधादिकोका त्याग । क्रोघ, मान भौर मायागौका त्याग । 

योग~ शुमध्यान । 

अचक्रता- मनमे निष्कपट होना । 

भूतानुकम्पा- कर्मोदयसे उन उन गतियोमि उत्पन्न हृए प्राणियोको भूत कहते है। उन 
भूतोमे दया करना भर्थात्‌ अनृग्रह करनेकी इच्छसे आरद्रचित्त होकर दूसयोको होनेवाटी पीडा 
मानोस्वतकोहो रही है एेसी भावना हीना दयादह। 

ब्रत्यनुकेम्पा- अणुत्रत पालनेवाके गृहस्थ ओर महाव्रत धारण करनेवाङके मूनिराज 
इनकी ब्रती कहते ह 1 इनके ऊपर मन दयामुक्त होना एसी सवं अच्छी प्रवृत्तिया जीवोको 
सररेयकर्मा्वके लिये कारण होती ई । इन का्योसे जीव आगेके भवमे देवगतिमे तथा मनुष्य- 
गत्तिमे नानाविध भुखोको प्राप्त करता ह ॥ १३८ ॥ 

( द्नमोहकर्मके आस्लवकारण । )~ केवरी, श्रुत-जेनागम, सघ, इनमे दोष न 
होनेपरभी दोषारोपण करना केवल्यादिकोका अवर्णवाद है । देव, धमं ~ मर्हिसात्मक ध्म, जो कि 
जंनागमका कहा हुमा है इनके उपर दोषारोपण करनेसे दशंन-मोहक्मके आस्व उत्पन्न हीते हं । 
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सामात्यसंयतस्येहाव्णंवदेन दुर्गेति । यान्ति केवलिनस्तेन क्व ते लोका न वेदचहम्‌ 1 १४१ 
मांसचर्मोदकादीनासनवयनिरूयणम्‌ । शास्त्रे जनेऽपि श्ास्त्रस्यावणेवादः सतां मतः \ १४२ 
नग्नादचण्डाश्च बीभत्साः स्वया शुचिवजिताः । इत्याद्याभाषणं सघावणवादो विभाय्यते }1 १४३ 
जासुरोऽय मतौ धर्मो जनेन््रो नि्गुणस्तथा । इत्याद्ययाभाषणं धर्मावणेवादोऽतिदु सहः ॥ १४४ 
सुरामांसवधादीनामभावं निगद्यम्‌ । तदेव ° तस्य वणस्यावणेवादो निगदयते ।॥ १४५ 

थः कषायोदयात्तीत्रः परिणासः प्रजायते । चारित्रमोहुनीयस्य स हतुः कर्मणो मतः ॥ १४६ 
कषायोत्पादनं स्वस्य परस्य च तथा पुनः 1 विलष्टलिङ्धग्रहो वापि त्रतिनां त्रतङ्षणम्‌ ॥ १४७ 


केवली अवणेवाद ~ जिनका ज्ञान भावरणरहित हआ है, एसे सरव॑ज्ञ जिनेदवर, सामान्य- 
केवरी ओर गणघरकेवटी ये कवलाहार करते है, तथा इनको नीहारभी है अर्थात्‌ मलमूत्रभी है 
इनको रोग होता है, उपसगे होता है, वे नगन होते है परन्तु वस्त्राभरणमडित दीखते है इत्यादि 
एसे दोषोका आरोपण करना केवली अवणेवाद है सामान्य म॒निके विपयमेभी दोषारोपण करनेसे 
प्राणीको दुगंतिकी प्राप्ति होती है फिर जो लोग केवलीके ऊपर उपर्यक्त श्रे आक्षेपं करते है 
उनको कौनसी दुगंति प्राप्त होगी, मँ नही जानता ॥ १४१ ॥1 

करृतावणवाद ~ मासभक्षण करना, चमंमे रखा हृभा पानी पीना, मद्यपान करना, 
रात्रिभोजन करना, जल्गालन नही करना, माता तथा वहनके साय सभोग करना, कदमूखभक्षण 
करना आदि पापोकोभी जेनशास्त्र विधेय बताता है एसा ज॑नशास्वरपरभी आक्षेप करना यहं 
श्रुतावणेवाद है ।॥ १४२ ॥! 

सघावणवाद ~ रत्नत्रययुक्त मुनिसमूहको सघ कहते है उनके ऊपर इस प्रकारसे आक्षेप 
मिथ्यात्वी कहते है-ये जँनमुनि नग्न रहते है, अतिशय कोपी होते है ओर बीभत्स तथा अपवित्र 
रहते है, कक्िकालमे ये उत्पन्न हृए है एेसा आक्षेप करना सघावर्णंवाद है ।॥ १४३ ॥ 

धर्मावणेवाद ~ यह जेनध्मं अघुरोका है, गौर गुणरदहित है इत्यादि आक्षेप करना यह्‌ 
धमविणंवाद अतिराय दु खकारक दै ।। १४४॥ 

देवाव्णेवाद ~ देव मदिरापान करते है, मास सेवन करते है, यज्ञादिकमे आकर बरी- 
ग्रहृण करते हैँ इत्यादि बाते देवोका अवर्ण॑वाद है । ( श्रुतसागरी अध्याय छठा ) 

मदिरा, मास, प्राणिवघ आदिका अभाव कहुनेवाला देव नही हो सकता एेसा कहना 
यह्‌ देवदेवके ऊपर अव्णैवाद है 1 १४९५ ॥ 

( चारित्रमोहनीय कर्मके भआख्रव-कारण । )- कपायोक्ति उदयसे जो तीव्र परिणाम 
होता है, वह चारित्रमोहुनीय कर्मके आस्रवका कारण होता है ।॥ १४६ ॥ 

अपनेमे तथा दुसरोमे कषाय उत्पन्न करना, सक्छेशपरिणाम युक्त होकर मिथ्यासाधुका 


"मषीं किलय शानक च 


१ ना न देवो देवदेवस्य वणंवादो निगद्यते 
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इत्याद्यनेकधाभागि जिनागमविशारद. 1 कवायवेदनीयस्य ह्याल्रबहारमायतम्‌ । १४८ 
समानधमिणो १ हास्यं दौनानामतिहासता । वहुधा विप्रलापर्च सोपहासैकश्चीलता ।॥ १४९ 
इत्यायनेकदुवृत्त फथितं पुवसुरिभि. 1 हास्यंकवेदनीयस्थ कारणं इु.धारणम्‌ ॥ १५० 
क्रीडैकपरता नित्यं श्रतशीलारचिस्तथा ! रत्यादिवेदनीयस्य कारणं कथितं जितैः ॥ १५१ 
परस्यारतिकारित्वे तत्पापिजनसङ्मः । मरते्वेदनीयस्य कारणत्वेन निषदचितम्‌ ॥ १५२ 
स्वशोकोत्पादन तावत्परशोकासिनन्दनम्‌ । शोक्रादिवेढनीयस्य ह्यास्रवद्वारमीरितम्‌ ॥ १५३ 
जात्मनो भयभीरत्वं परस्य भयकारिता 1 भयादिवेदनीयस्याप्यालवः श्रमणेमत. । । १५४ 
कालकफौशलमाभित्य क्रियाचारविदस्तु या । जुगृष्सा सा जुगुप्सादिवेदनीयस्य कारणम्‌ ॥ १५५ 
अटीकस्याभिधानादिपरत्व वृद्ध रागता । माल्रवोऽस्त्यादिवेदस्य ९ फर्मणः कथितो जिन. ।। १५६ 


[शी # अग्नय क्व |  ॥ वि कनन 


मेप धारण करना, त्रततियोकि ब्रतौमे दूयण लगाना, सक्लेग परिणाम उत्पन्न करनेवाला किगग्रहुण 
करना इत्यादि अनेक प्रकारसषे कपायवेदनीयका दीं आखवद्वार जिनागममे निपुण विद्वानौने 
कटा ह 1 १४७-१४८ ॥ 

साध्मिकोकी हसी करना, दीनोका अतिदाय उपहास करना, अनेकं प्रकारोसे विष 
भापण करना, हमेना विनोद हसी करनेका स्वभाव होना, इत्यादिक अनेक दुवृंत्त-दुराचारोमे 
वृत्त होना ये हास्यवेदनीयके दु ख देनेवारे कारण ई एसा एर्वाचा्यनि कटा है 1 १४८९१५०) 

रतिवेदनीयके कारण-- हमा क्रिडा करनेमे तत्पर रहना, ब्रत गौर श्ीलमे अरुचि 
उत्पन्न होना, ये रतिवेदनीय कर्मके आल्तवके दु खदायक कारण है ।॥ १५१ ॥ 

जअरतिवेदनीयके कारण- दूसरेमे गरति- भप्रेम उत्पन्न करना, पाप करनेवाठे छोगोके 
साथ सहवास रखना, ये अरतिवेदनीयके निदिचत कारण ई ॥ १५२ ॥ 

शोकवेदनीयके कारण- अपनेमे गोक उत्यन्च करना, कोई गोकयुक्त हमा है एसा 
देखकर आन दित हौना ये शोक्वेदनीयके आन्नवद्रार कहे है १५३ ॥ 

भयवेदनीयके कारण- स्वय मययुक्त होना, दूसरोको भयभीत करना, ये भयवेदनीयके 
आस्व ह एसा मुनियोनें कटा है 1 १५४ ॥ 

जुगुण्सावेदनीयके कारण कार भौर कुक्रख्ताका आन्नय्‌ केकर जो कडार आचारोकां 
पालन कर रहे ई, उनकी श्ानि करना जुगृप्सावेदनीयके कारण हं 1 १५५ ॥। 

स्त्रीवेदके कारण भीक-~असत्य भाषण करनेको आदत हौना, दूसरीको फसाना, 
दूखरोके दोप देखनेमे तत्पर रहना, तीन्र रागभाव उत्पचच होना यादिक स्व्रीवेदके कारण है एसा 
जिनेश्वरने कहा है ॥ १५६ ॥ 
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१ अा धर्मेणो २ था स्त्रवे्यकर्मणो हेतुमाखवे 
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अनुत्सिक्तत्वं * स्वल्पक्रूस्वदारपरिवुष्टता । आलबोऽभाणि सवेज्ञः पुवे्यस्य तु कर्मणः 1\ १५७ 
प्रचुरेककषायत्वं परगुह्यप्रकाशनम्‌ 1 इन्द्ियोद्रेकिता नित्यं परस्वीसेवने रति. ॥ १५८ 
इत्येवमादिकं सर्वं आस्रवहारमायतम्‌ ! नप्‌सकादिवेदस्य गृणन्ति गरिमान्विताः 1 १५९ 
चारित्रमोहनीयस्य कर्मणः कथितो मया । आस्रवः साम्प्रतं तवदायुषो निगदामि तम्‌ ॥ १६० 
हिसादिक्रकार्याणामजस्रं परिवतनम्‌ ! सवस्वहरणं निन्यविषयस्यातिगुद्धिता 1! १६१ 
कृर्णकलेश्याभिसंजातरौद्रध्यानंकतानता । नारफस्यायुषो हेतुमरणद्रालवालतः ॥ १६२ 
प्पञ्चवहूल्ा वृत्तिमिथ्याधमोपदेशना? 1 अप्रियस्यातिसंधानं ` नीलकापोतलेश्यता 1 १६३ 
ार्तैष्यानभवो मृत्युरित्यादिकमनेकधा ! कथितं संयतरेतत्तियग्योनस्य * कारणम्‌ 1! १६४ 


[ १ | 


पूवेदवेदनीयके कारण-~ गवे न धारण करना, अल्प कोधे, स्वस्तरीमे सतोष, ये पुवेदकमेके 
कारण ह एेसा जिनेन्वरोने कहा दै 1 १५७ 1! 


नपुसकवेदनीयके कारण~ प्रचुर कषाय होना, द्ुसरोके गृह्य प्रगट करना, इद्रियोद्रेक 
धारण करना- अत्यत कामाकुल होना, हमेना परस्वी सेवनमे आसक्त होना इत्यादिक सवं 
नपुसक्वेदके आस्रवके कारण है, एेसा गरिमाको- माहात्म्यको वारण करनेवाले आचायं कहते हैँ 
॥ १५८-१५९ ॥ 


यहाततक मैने चारित्रमोहुनीयके आन्नव कारण कहे है 1 अव आयुकेमेके भास्रव कारण 
मे कहता हूं ॥ १६० ॥ 


( नरकायुके आस्रवकारण )- हिसादिक क्रूरकार्योमि सतत तत्पर रहना, खोगोका 
सपूणे घन, स्त्री आदिक अत्यत प्रिय वस्तुगोका हरण करना, जो किं अत्यत्त निच कायं माना है, 
पचेद्वियोके स्त्री आदिक विषयोमे अत्यत अभिकाषा- क्पटता रखना, कृष्णलेव्यासे उत्पन्न हृए 
रोद्रघ्यानमे छवलटीन होना, गौर व्राकमरणसे मरना 1 ये स्रव कारण नरकायुमाल्लवके होते हँ । 
एेसीही क्रिया नित्य करना जिसमे प्राणियोको पीडा होती है ओर वनधान्यादि परिग्रहोमे 
अत्यासक्त होना ये नरकायुके जाल्वके कारण है| १६१-१६२ ॥ 


( ति्येगायुके आस्रवके कारण 1 )~ अतिशय धोखा देनेवाला स्वभाव होना, मिथ्यात्वं 
युक्त धर्मोपदेद देना, अप्रिय छोगोको फसाना, नीरूखे्या गौर कापोतलेल्यायुक्त स्वभाव होना, 
जातंध्यानन्ते मरण होना इत्यादिक तिर्य॑चायुके कारण है एसा संयतोने- जेन मृनियोने कहा है । 
चारित्रमोहूकर्मके उदयसे जो आत्मामे कूटिरूभाव- कपटभाव उत्पन्न होता है उसे माया कहते 
ह । इस मायासे अतिगय बोखा देना आदि स्वभाव जीवमे उत्पत होते है । एसे परिणामोसे 
तिर्यचायुका गास्रव जीवको होता है ।॥ १६३-१६४ 


गोण विनः = कनिना, कव-ः चणय | चक्वा 


१ भा स्तोकक्रोवानुचिक्तत्वम्‌ २ भा देनिता ३ आ भ्रियत्वस्या ४ आ तर्यग्योनस्य 
सवंज्ञेरायृप. कारण मतम्‌ 


स्वभावमार्दबं चापि तस्यायुषो निबन्धनम्‌ । सरागलंयमस्तावत्संयमासंयमोऽपि वा ॥ १६६ 
मकामनि्जरा वाल्तपौ देवस्य कारणम्‌ ! तस्याम्यत्र विशेषेण सम्यवत्व यतत फ्ारणम्‌ १ १६७ 
मविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविकशेषत- । आस्रवद्रारमाद्यान्ति प्रब्यातत्रतघारिण" 1! १६८ 


योगस्य वक्रता धसमिविसवादनमायतम्‌ ! भिथ्यत्वेनास्थिरत्वं च वञ्चनावहुला स्थिति. ॥१६९ 








( मनुष्यायुके कारण । }~ प्राणिपीडाका आरभ जिसमे अत्पप्रमाणमे होता है, 
मरणकाले जिसके परिणाममे सवेद नही रहता है, उपदेरके विना र्यात्‌ स्वेभावसेही जिसके 
मनमे मृदुभाव- दया रहती है, जो नम्र स्वभाववाला, सररस्वभावी, नीतियुक्त व्यवहार करने- 
वाला, जिसके कषाय मंद हं उसे मनुष्यायुके आस्रव होते ह ॥ १६५ ॥ 


( देवायुके आल्लवकारण । }~ सरागसयम, सयमासयम, अकामनिर्जरा भौर वाकत्तप 
ये देवायुके आस्लवकारण है । तथा जो सम्यग्दक्ष॑न- जीवादि सप्त ततत्वोपर यथार्थ श्रद्धान है, वहं 
विश्येषतासे देवायुके आस्रवका कारण समन्नना चाहिये । यद्यपि सम्यम्दन सामान्यतया देवायुका 
कारण कहा है, तोभी यहा वह सौघर्मादि स्वर्मके देवायुका कारण समन्नना चाहिये । तथा 
सम्यक्त्वके होनेसेही चारिचको सरागसयम, सयमासयम एसे नाम प्राप्त होते है । उसके अभावमे 
यदि चारित्र चारित्रस्वरूप नही माना जाता, तो वह्‌ सरागसयम, सयमासयम एसे नामवारा 
कंसे होगा ? सरागसयम गौर सयमासयम इनका लक्षण पूर्वमे कह चूके टै! अव अकाम 
निजरादिका स्वरूप यहा कहते है- जैसे कंदमे पडा हुमा कोई मनुष्य पराधीन होनेसे भूखको 
सहता है, प्यासकी वेदना सहता है, ब्रह्मचरयैसे रहता है, जमीनपर सोता है, इत्यादि वाघाये सहन 
करता है, सहनेच्छा- रहित होनेपरभी नाइलाजसे सहन करने उसके थोडेसे कमं निर्जरणं होते 
द । अपनी इच्छा न होते हृएभी कष्ट सहन करना अकाम निर्जरा टै । वारुतय~ मिथ्यादुष्टि 
तापस, सान्यासिक, पाञ्युपत, पारित्राजक, एकदडी, त्रिदडी, परमहसादिकोके कायक्छेशादि- लक्षण 
युक्त जौ तप, जिसमे कपटसे युक्त ब्रत धारण होता है, उसे बालतप कहते है 1 १६६-१६८॥ 


( अ्युभनामके आस्रवकारण । )-योगकी वक्रता, घर्ममे दीधेकारतकं विवाद, मिथ्या- 
त्वफे साथ मनकी अस्थिरता, अतिशय प्रतारणायुक्त स्वभाव ये अशुभनाम कर्मालिवेके कारण, 
ठेसा भागमसमूद्रके मध्यमे अवगाहन करनेवाके जैनाचाये कदते ह । स्पष्टीकरण योगवक्रना- मन- 
कचन गौर अरीरते कपटवृत्ति वारण करना  विसवादन-जभ्युदय बीर मोक्षप्राप्तिकी क्रियाजोमे 
कोई प्रवृत्त हुमा है मौर वह्‌ सत्य मागमे तत्पर है, परतु उसमे श्रम उच्यन्न करके तू मयौग्य 
मार्भमे कणां हुजा है । इसको छोडकर मेरे करें हुए सत्य मार्गपर तू चल जिससे तेरा हित होगा, 


(णी कः | , ), ए, पि + 10 0 पी 


१या शुभकारण २ मा भिथ्यात्वमस्थिरत्व 


२३०) सिद्धान्तसार. (९. १७०- 





नाम्नोऽशुभस्य विज्ेयमित्येतत्कारणं पुनः ! विपरीतं शुभस्याहुरागसाम्नोधिमध्यगाः' ।\ १७० 
सदर्शनविशद्धिश्च विनीतत्वमनिन्दनम्‌ २ । ब्रतेषु सवथा सीकेष्वतीचारविवजंनम्‌ ॥ १७१ 
अभीक्ष्णज्ञानसवेगौ शविततस्त्यागतापसी ` । तथा साघुसमाधिश्च वयाचृत्यं सुनिमलम्‌ १७२ 
अहंदाचार्यसमडूवितभेक्तिवेहुशरुते" तथा । जिनागममहाभकितिः षडावश्यककारिता ॥ १७३ 
मार्गप्रभावना जनवचौवत्सलता परा 1 इति तीथकरत्वस्य कारणानि भवन्ति च 1 १७४ 
व्यस्तानि च समस्तानि चिन्त्यान्येतस्य कारणम्‌ । तारतम्येन जायन्ते विहितानि महात्मनाम्‌ ।! 
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एसा मिथ्या उपदे देकर उसे मिथ्यामगमे छमाना विसवादन है । मनकी अस्थिरता होनेसे 
श्रद्धानमे ओौर चारित्रमे दुढता उत्यन्न नही होना, त्रतधारणकी प्रतिमे वारवार परिवर्तन होना, 
प्रतिन्नाको छोड वेठना इत्यादि कारयेसि अञ्युभनाम कमंका आखव होता है । अलुभनाम कर्मैके 
आखव जिनसे अते ह एसे जो योगवक्रतादिक कारण है उनसे विपरीत अर्थात्‌ शरीर, मन 
वचनोकी सरता होना, दुसरोको जो मिथ्यामागमे लगे हृए है उन्हे सन्मागगमे- रत्नत्रयमागमे 
गाना, सम्यग्दशेनके साथ स्थिरचित्तता होना, प्रतारणा-स्वभावका सवेथा अभवे होना 
इत्यादिक अच्छे कारणोसे गुभनाम- कमसिव जीवे आते है ।॥ १६९-१७० ॥ 


( तीर्थकरत्व नामाल्लवके कारण । )- १ सम्यग्ददनमे विरुद्धि- जिनेरवरने कटे हए 
निप्परिग्रहृरूप मोक्षमागेमे जो रूचि होना वह्‌ द्गंन~ विद्धि है । २ विनीतत्व-मोक्षके साधन- 
रूप सम्यग्ज्ञानादिकोमे तथा सम्यग््नानादिकोकी प्राप्ति जिनसे होत्री है एमे गरु भादिकोमे अपनी 
योग्यताके अनुसार प्ररंसनीय सत्कार- आदर करना । ३ त्रत गौर शीलम अतिचाररहित 
प्रवृति करना अर्थात्‌ अद्दिसादिक त्रतोमे तथा उनके पालनार्थं कोषादिकोके त्यागरूप शीरोमे 
नि्दोप प्रवृत्ति करना । ४ अभीक्ष्णजनिसंवेग-जीवादि पदार्थोका तथा स्वस्वरूपका वोध कराने- 
वारे सम्यग्नानमे हमेदां क्वीन होना तथा ससारद्‌ खोसे सदा भयभीत रहना । ६-७ यथारार्वित 
दान देना- आहारदान, मभयदान ओर ज्ञानदान देना 1 अपनी गवति न छिपाते हृए रलत्रयमागैके 
अविरुद्ध तप करना! ८ साघूसमाधि- जसे भांडागारमे आग कगनेपर उसको वृक्षाते ई, वैसे सावु 
अनेक त्रत ओौर नीलोका समूहरू्प होनेसे वहत उपकारी है, सख्ये उनके तपमें कुर कारणौसे 
सकट उपस्थित होनेपर उनका तप संकट हटाकर निविघ्न करके उसकी धारणा करना! ९ वैयावच्य- 
गुणिजनोपर दु ख जनेपर निर्दोष उपायसे वह्‌ दूर करना । १०-११ अरहंद्ध चति, आचार्यभकिति- 
अहेन्तके तथा जाचार्यके गुणौमे अनुराग रखना । १२ वहृश्रृतभक्ति- स्वपरमतोके जाता उपाध्याय 
परमेष्ठीके गृणोमे अनुरक्त रहना! १३ जिनागम- महामक्ति-जिनप्रणीत सिद्धान्तागममे परिणाम 
विनुदध अनुराग होना । १४ आवदयकापरिहाणि--सामायिक, प्रतिक्रमणादिक छह कर्तव्योमे 


॥नौषीणोीषीषीणौीि 0 । , कि । 7 प) कनया क 


र्वा पारगा. २ मा. अनिन्दितिम्‌ उ आ सदुत्रते ४ आ. वहुश्रूतवतस्तथा। 


-९ १८०} सिद्ान्तसार' ए 





परनिन्वात्मनो नित्य प्रशं साकरण संदा । सद्गुणोच्छादनं तावस्सदुददूावनं परम्‌ । १७६ 

यः फरोति नरो नीचो नि जत्वोच्चेकवाञ्छया । नीर्चैगेनिं स वध्नाति कुषौरघोरविवजितः ॥ १७७ 

तद्िपर्ययतः प्राणी गुणोक्कृष्टेषु वत्सल" । सगुणो निमेदः स स्यादुच्चगोत्नस्य › साधनम्‌ ° ।। १७८ 

विध्नस्य कारणं घोरं घोरदुःखप्रदायकम्‌ ! यः करोति नरो दीन. सोऽन्तरायसमन्वितः ।\ १७९ 

अआयु.कमतिमुक्तानि सप्तकर्माणि देहिनाम्‌ । युगपत््षणतस्तस्मात्नालवन्त्ययतात्सनाम्‌ ॥१ १८० 
यथाकालं अर्थात्‌ जिसका जौ काल नियत है, उसमे वह कायं करना आवश्यक्रापरिहाणि है )} 
१५ मार्म॑प्रभावना-- ज्ञान, तप, जिनपूजा ओौर विद्या मादिकोके दारा धमं प्रकारित करना । 
१६ प्रवचनवत्सरता- गाय जैसे वच्डेपर स्नेह करती है वैसा सार्घमिकोपर प्रेम करना । एसे ये 
सोह कारण तीर्थकरत्व प्राप्तिके हेतु है । ये व्यस्त अथवा समस्त कारण उत्तमतया तरतमरूपतासे 
चिन्तनमे छाने चाहिये एेसा महात्माभोने कहा है ॥ १७१-१७५ 1 


( नीचगोचके आखवहैतु । ) ~ परनिदा-दोष वास्तविक हो अथवा न हो त्तोभी उसको 
प्रगट करमेकी जो इच्छा उसे निन्दा कहते है । द्रुसरोके विद्यमान दोष प्रगट करना जथवा 
सूठे दोष कहना परनिदा ह ! आत्म्रश्ंसा-गुण प्रगट करनेका अभिप्राय होना प्रयसा है । अपनेमे 
गुण न होते हुएभी मे सत्य बोक्ता हू, प्रामाणिक ह, इत्यादिक गुणका वर्णेन करना स्वप्रशसा 
है । दृसरे रोगोमे गुण होनेपरभी उनके गुणोको ढक देना ओर अपसेमे गुण न होनेपरभी उनको 
प्रगट करना, उनकी बाहवा करना नीच गोत्रास्लवके कारण हे । जो मनुष्य स्वयकी उच्चत्वकी 
इच्छासे उपर्युक्त कारणोको करता दै, गभीरता रहित वहं कूमति नीचगोत्रका बधं कर छता 
रै ॥ १७६-१७७ ॥ 

( उच्चगोतके जाखव कारण । ) ~ जो नीचगोत्रके कारण कहे ह, उनके विपरीत 
कारणोसे उच्चगोत्रके आस्रव जीवमे अते है! अर्थात्‌ भआत्मनिदा, परप्रशषसा, परसद्गुणो द्भावनं 
खीर स्वसदुगुणाच्छादन एसे कारणोसे उच्चगोत्रके आन्लव आति है। तथा जो अपनेसे गुणोसे 
अधिक श्रेष्ठ है उनके ऊपर स्नेहं करना उनके साथ विनयवृत्तिसे रहना, कदाचित्‌ स्वयं 
-वित्तानादि गुणोसे उत्कृष्ट हौनेपरभी उनसे गवरहित होना एसे कारणोसे उच्चगोवके आजव 
आते हं ॥ १७८ ॥ 

( अन्तरायास्वके कारण) ) ~ जो दान, राथ, भोग, उपभोग ओर दादवित्तमे घोर 
विघ्न उत्पन्न करता है, उसे एसे कुकार्यसे घोर इख पराप्त होता है। जो दीन-अन्ञान मनुष्य 
ठेसे दानादिकोमे विध्न करता है, वह अन्तरायकरमसे युक्त होता है 1 १७९ 11 

( एक समयमे किती कर्मश्ररकृतियोका आखव होता है इस प्रदनका उत्तर। )-जिनको 
आयुकर्मका बध हो चूका है उनको उसके विना वाकीके सात कर्मकरा निरतर बध होता हे । 
तथा जिनको आयुक्मैका वध नही हमा है उनको एकक्षणमे आठोही क्मौका बध होता हे । 


कवि कवकानि 


१ आ निजौच्चत्वस्य २ भा भाजनम्‌ 


२३२) सिद्धान्तसार. (९. १८१- 





मिथ्यादज्ञंनाविरतिप्रमादाश्च तथा पुनः ¦ कषायाग्च ततो” योगा गदिता बअन्धहैतयः ॥ १८१ 
मिण्यात्वं पूरवंमाव्यतं क्रियायां २ बन्धकारणम्‌ ! हिसादिषु प्रवृत्ति्यां साऽभाष्यविरतिबुधः ॥\१८२ 
कुदाकेष्वनादरो यस्तु प्रमादः स निगयते ! कषायाः पूवसुक्ताः स्युः सवे बन्धस्य कारणम्‌ १११८ 
मनोवाव्फायकर्मादियोगाहइचापि निवेदिताः \ आस्रवे ते च बन्धस्य हेतुभूता भवत्त्यमी । १८४ 
थद्यप्यवतं हि मिथ्यात्व पूर्वं फिञ्म्चित्तयापि तत्‌ । बन्धप्रस्तावतस्चात्र निगदामि विष्रेषतः ॥ १८५. 
मिथ्यात्वं दिचिधं भरोक्तं स्वभावादुपदेशत. \ सिथ्याकर्मोदयाज्जात स्वाभाविकमुदीरितम्‌ ।१८६ 
परोपदेश्तो निन्यं तच्वक्रद्धानलक्षणम्‌ ! उपदेक्नजमास्यातः भिग्यात्वं तच्चतुविघम्‌ ११८७ 
करियावादाः* क्रियावादे तथा चा्ञानिकं पुनः । वेनयिकं ततो दुष्टं चतुथं कथयन्ति तत्‌ ॥१८८ 
अशीतिशतभेदं तत्करियामिथ्यात्वमुच्यते । अक्रियागतभेदः स्थुरशी तिश्चतुरुत्तरा ।१८९ 


तथापि जो प्रदोषादि-कायसि ज्ञानावरणादि सवं कमेप्रक्रृतियोका प्रदेदरावध नियम नही है तोभी 
वे प्रदोषादिक ज्ञानावरणादिके अनुभाग बधके लियं अवदय कारण होते हैँ ॥। १८० ॥ 


( वधके कारण ) ~ मिथ्यादशेन, अविरति, प्रमाद, पून. क्वाय ओर योग के वघके 
कारण कहे गये ह । मिथ्यात्वं जोकि बधका कारण है, उसका वणेन क्रियागोमे किया है । ह्िसा- 
दिकोमे जो प्रवृत्ति होती है उसको विद्धानोने अविरति कहा है । तथा कुशल कृत्योमे-पुण्यकारक 
कार्यमि ध्यान-स्वाध्यायादिकोमे अनादर रहना प्रमाद है ! कषायोका वर्णेन पूरवेमे किया गया है} 
सव कषाय बघके कारण है ! मनं वचन गौर शरीर इनकी प्रवृत्तियाही योग हैँ इनकाभी वणेन 
पूवेमे आस्रवके प्रकरणमे आया ह। ये मिथ्यादशेनादिके सव कारण आस्व गौर बधमे 
कारणभूत है ॥ १८१-१८४ ॥ 


( भिथ्यात्वके दो मेद ! ) ~ यद्यपि मिथ्यात्वका पूर्वमे थोडासां वणेन किया है तोभी 
भव वधप्रकरणमे इसका विदोषत- मँ कथन करता हू ॥ १८५ ॥ 


मिथ्यात्वक्मेके स्वभावसे भौर उपदेशसे दो भेद कहे दै । मिथ्यात्वकर्म॑के उद्यसे जो 
निन्दततत्वोका श्रद्धानं होता है वहं स्वाभाविक मिथ्यात्व है गौर उपदेशसे-कुगुरुके द्वारा किये 
गये कुतत्त्वौके उपदेशसे जो निद्यतत्त्वोके प्रति श्रद्धानं उत्पन्न होता है, वह उपदेशज मिथ्यात्व 
कहा जाता है । इसके आचायेनिं चार भेद कहे है । क्रियावाद, अक्रियावाद, आज्ञानिकं ओर 
वेनयिक एसे मिथ्यात्वके चार भेद है ॥ १८६-१८८ ॥ 


( चार भिथ्यात्वोके उत्तर भेद) ) ~ क्रियामिथ्यात्वके एकसौ अस्सी मेद रै! 
अक्रियामिथ्यात्वके चौरासी भेद है । आशज्ञानिकं मिथ्यात्वके सदसठ भेद है ओर वैनयिकके 
निश्चये वत्तीस भेद है । पुन सवके भेद मिलकर तीनसौ तिरेसठ भेद होते ई! ये सब मेद 
जीवोके वधके कारण है| १८९ ॥ 


[0 1 


१ अआ तथा २ आाम्तक्रिया ३ आ भौपदेशिक ४ आ. क्ियाबदक्रियावनन्यव 


-९' १९७) सिद्धान्तसार ` (२३३ 


सप्तषष्टिभता भेदास्तथा चाज्ञानिनश्च' ते । दत्रि्ाद्धेदभिन्न स्याैनयिकमिति ध्रुवम्‌ । १९० 
दति मि्यात्वभेदःः स्यु स्वे समुदिताः पुनः ! च्रिषष्टिननिशतरीसद्या जीनाना बन्धहेतव १९१ 
विपरितमथक्तान्त सश्षयाल्लानिके तथा \ वैनयिकं च पञ्न्चेते भेदा वा तस्य निरिचता १९२ 
तहयात्मकमिद से नित्यानित्येकमेवः? च 1 एेकान्तिकमत ° कान्ते मिथ्यात्वे बन्धकारणम्‌ \ १९३ 
थः सग्रन्थ" स निग्रन्थ. केवली कवसान" । तिपरीतमहामिय्यादृष्टिरेव वदन्त्यपि \ १९४ 
सस्यग्दशनसज्जनचारित्रेमेक्षि इत्यपि । तथा त वेद स ज्ञेयो दृष्टिरज्ञानगोचरः \ १९५ 
प्रसाणनयनिर्णति तथा सर्च॑ज्ञभाषितम्‌ । ज्ञात्वापि सक्ञयानाना तत्स्यात्ताश्चयिक धुवम्‌ ।। १९६ 
देवाः सर्वेऽपि धर्माश्च सर्वश्ास्नाणि तदिद. । चनयिकी समा" से पश्यतीति" दुरादायः। १९७ 





कयेव = = 


( अथवा मिथ्यात्वके पाच भेद । )- विपरीतमिध्यात्व, एकान्तमिथ्यात्व, सशय- 
मिथ्यात्व, अज्ञानमिथ्यात्व, विनयमिथ्यात्व एसे मिथ्यात्वके पाच मेद है ॥ १९२ \ 


( एकान्तमिथ्याद्वका स्वरूप । )~ यह्‌ सवे जगत्‌ ब्रह्ममय है, जो कुछ दिखता है वह्‌ 
्रह्यके सिवाय कू नही है, फेसा जो आग्रह्‌ उसे एकन्तमिथ्यात्व कहत है । वस्तु यही है अथवा 
एसीही है दूसरी नही है एेसा जो आग्रह उसे एकान्त कृते है । वस्तु नित्यही है एेसा आग्रह अथवा 
चस्तु अनित्यही है एंसा आग्रह्‌ होना एकान्तमिथ्यात्व है । यह्‌ उपरसे कान्त -सुदर दिखतए है 
परतु भिथ्यात्वम्रकृति का वध करनेवाला है ।। १९३ ॥ 


( विपरीत भिथ्यात्वका स्वरूप । )- विपरीत मिथ्यादुष्टि जीव, जो परिग्रहसहित दैः 
ठे निर्य समदते है ! केवटी अनत सुखी हौनेपरभी वै कवलाहार अ्रहण कसते है एेसा बीलते 
है \॥\ १९४ ॥ 

( अज्ञानमिथ्यात्व । )~ सम्यम्द्न, सम्यानं ओर सम्यक्चारित्र मोक्षका कारणं 
है, परतु जो वैसा नही समक्चता है वहं अज्ञानमिथ्याद्ष्टि है ।। १९५ ॥! 


( सङ्यभिय्यात्व ) )- सर्वशसे कषा हया जीवादिकतत्त्वस्वरूप भ्रमाण ओर नयोसि 
निर्वि सत्य सिद्ध हमा है एसा जानकरमी मनमे शषद्याय धारण करनेवाखोका वहं निचये 
सादायिक मिथ्यात्व है । १९६ ॥ 

( वैनयिक मिथ्यात्व । } ~ सव देव, सव धमे, सवं शास्त्र उनके जानकार विद्वान्‌ ये 
सव समान है एसा समन्षता है एसा दृष्ट अभिप्राय धारण करनेवाला वैनयिकमिथ्यात्वी 


समक्षना चाहिये 1 १९७ ॥ 


भेके ध कषक कषक क्थः [ ॥ थे 


१ या चा्ञानिकम्यते २ भा नित्यत्व वानित्यत्वमेव वा ३ भा टेकान्तिकेमत जैनस्तदन्ध- 


कान्तकारणम्‌ ४ आ पश्यतीह 
$ ऽ 20 


२३४) सिद्धान्तसारः, (९. १९८- 





तथ्यं न तेति सन्देहैरदष्टिः संशयगोचरा । सन्ति मिथ्यादृः पंचाप्येते बन्धस्य हैतवः ॥ १९८ 
ततश्चत्वार एवासी निष सासादनादिषु \ विरताविरते भिं प्रमादाः सकषायक्ाः \\ १९९ 
योगाश्च सन्ति बन्धस्य कारणं भवधारणम्‌ । प्रमादारच कषायाश्च तथा योगा इति त्रयम्‌ ।*२०५० 
प्रमत्तसंयतस्यास्ति तद्रन्धस्येककारणम्‌ 1 अध्रमादादिकानां हि चतुर्णा द्वौ निवेदितौ । २०१ 
कषायाश्च तथा योग इत्येतौ शान्तकल्मषः' \ "एक एवमतो थोगस्त्रयाणां बन्धकारणम्‌ ।॥\ २०२ 
शान्तक्षीणकषायेकयोगकेवलिनां पुनः । अयोगिनां न सोऽप्यस्ति बन्धहेतुः क्रिया न च । २०३ 
अत एव महात्मानः सिद्धिभाजो भवन्त्यमी । फषायत्वादयं जीवः कमधोग्याश्च पद्‌ गलान्‌ ॥२०४ 


च र, न 


ये पाच प्रकारके दुरभिप्राय मिथ्यात्वबधके कारण है। तथा मिथ्यात्वगुणस्थानमे 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग पाच बधकारण है | सासादत, मिश्च ओर अस्यत 
सम्यग्दृष्टि एसे तीन गुणस्थानोमे मिथ्यात्व नही होनेसे अविरति, प्रमाद, , कषाय ओर योग्ये, 
चार बधके कारण है | १९८-१९९ ॥ 


विरताविरत नामक पाचवे गृणस्थानमे मिश्र अर्थात्‌, अचिरति विरतिसे मिश्रदै भौर 
वाकीके प्रमादादि तीन वधके कारण हैँ अर्थात्‌ प्रमाद, कषध भौर योग ये तीन वधके कारण 
जीवको भवधारण करनेवाले है । प्रमत्तसयत नामक छठे गुणस्थानवाले सुनीदवरको प्रमाद, कषाय 
मौर योग ये तीन बधकारण हैँ! अप्रमत्तसयत, अपूवैकरणः; -अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसपराय एसे 
चार गुणस्थानवर्ती मृनियोको योग ओौर कषाय बधके कारणं है, । उपान्तकषाय, क्षीणकषाय 
ओर सयोगकेवली इन तीन गुणस्थानवति मनीह्वरौको एक योगी बधका कारण है, एेसा 
जिनका पापकमं शान्त हुआ है एसे गणधर कहते ह । अयोगकेवलगुणस्थानर्वेतीं मनीश्वरको 
योग भी बधका कारण नही है, क्योकि वहा कुमी क्रिया नही है } इसीलिये बधका अभाव 
होनेसे ये महत्या मुक्तिके भोगनेवाले होते है | २००-~-२०३ ॥ ४ 


( कषाय बधका कारण ह । )- जीव कषाययुक्त होनेसे क्मेरूप परिणमन को धारण 
करनं योग्य पुद्गलोको-विल्लसोपचयको जब ग्रहण करता है, तव बंध होताः है, एसा बधरहित 
जिनेदवरने प्रतिपादन किया है | २०४ ॥ 


स्पष्टीकरण जीव कषाययुक्त कैसे होता है ? इसका उत्तर आचार्यं देते है, कि कर्म॑से 
जीव कषाययुक्त होता है! जो क्मैरहित है उसे कषायकेप नही है! तथा जीव ओर कर्म॑का 
अनादि सबध है 1 यदि यह्‌ सबध बीचमेही होता है तौ सबधके पूवैमे आत्मा शुद्ध था। वह्‌ अशुद्ध 
कंसे हो गया ? बध आदिमान्‌ माननेपर आत्यन्तिक शुद्धि धारण करनेवपला आत्मा सिद्धके समान 
यदि है तो उसको बन्ध न होगा । अत जीव कथचित्‌ मूक्िक है ओर कर्मका सबध अनादि है 


{ ४ 


१ इत्येतौ तीणंकल्मषं 


-९ २०५) सिद्धान्तसार (२३५ 
न 


, अदन्त स्म यतो बन्धः सर्वेबन्धव्िवजितैः । हस्तोऽपि स गृह्ाति तानायु.क्मयोगतः ।॥ २०५ 
जठराग्निवशादद्रदाहारमुपद्ीकते * । आचयः प्रकृतिवन्धोऽसौ द्वितीयः स्थितिरिष्यते \। २०६ 
सनुमागस्तृतीयरच प्रादेशादिवचतुथेक. । स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्ता सा देधा कथिता जिनैः २०७ 
मृलोत्तरम्रभेदेन गुडादै मधुरादिवत्‌ ! ज्ञानावृत्यादिभेदेन सूलग्रकृतिरष्टधा ॥ २०८ 
शतमष्टाधिक तस्माच्चवारिश्तङतरा । पञ्च ्ञानावृतेः सन्ति नव॑ता दर्शनादृै. !\ २०९ 

एसा मानना योग्य है । जसा वस्तुस्वरूप है वैसाही उसको जानना सम्यग्लान है । मिथ्याददन, 
अविरति, प्रमाद, कपायोसे आत्मा गीला होकर सवे भवमे तीत्रमन्दमध्यादि योगविदोषोसे सुश्म, 
एक क्षेत्रावगाही एसे अनतानत प्रदेशयुक्त पुद्गरोके स्कघ, जो कि कर्मपरिणत्तियोग्य है, उनके 
साथ अविभागरूपसे मिक जाता है-सयुक्त होता है एसी आत्माकी जो अवस्था होती है उसको 
वध कहना चाहिये ॥ २०५ ॥ ( सवर्थिसिद्धिटीका सकषायत्वात्‌ सूत्र ) 


जसे लोग जठराम्निकी तीत्रमन्दतादिकोके अनुरूप आहार ग्रहण करते है, वैसे यह 
आत्मा हातके विनाही भायुष्यके सवेधसे युक्त हौकर उन कर्मयोग्य पृद्गलोको ग्रहण करता 
है ।॥ २०६ ॥ 

( वधके भेद । })~ पहला प्रकृतिवष, दूसरा स्थितिवध, तीसरा अनुभागवध भौर 
चौथा प्रदेशवध है ।॥ २०७ ॥ 

स्पष्टीकरण ~ प्रकृति गन्दका अथं ' स्वभावे * है । जसे निम्बका स्वभाव कटुक है । 
गृडका स्वभाव मधुर है । वैसे ज्ञानावरणादिक आठ कमेकि स्वभाव इस प्रकार ह-ज्ञानावरणका 
स्वभाव पदार्थोका बोध नही होने देना । दरोनावरण~ पदार्थीका अनालोचनं भर्थात्‌ पदाथ दहै 
एेसा सामान्य अवलोकनभी नही होने देनेवाला स्वभाव धारण करना । वेदनीय-~युख इ खका 
अनुभव देनेका स्वभाव वेदनीयका है । देनमोहको स्वभाव तत््वाथमे अश्वद्धा उत्प्च करना है । 
चारिजिमोहका स्वभाव असयम उत्यत्न करनेवाखा है । आयुष्यका स्वभाव भविधारण है अर्थात्‌ 
जीवको जो मनुष्यादि अवस्था प्राप्त हौती है उसमे कर कारुतक आत्माको रोकना स्वभाव हं । 
नारकी, पदु, मनुष्य, देव एसे नाम निर्माण करनेका स्वभाव नामकर्मका है 1 यहं उच्च है" यहं 
नीच है, एसा कहरानेवाला गौत्रका स्वभाव है । दानलाभादिकमे विघ्न करना अन्तरायका स्वभाव 
है! यह प्रकृतिनघ मृलग्रकृतिवध भौर उत्तरप्रकृतिबध एसे दौ प्रकारका है। जैसे गुडका 
स्वभाव मधुर होता है तथा उस गुडके अनेक भेद होते ह) ज्ञानाविरण, ददोनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, भयु, नाम, गोत्र मौर बन्तराय एसे भरकृतिके भाठ भेद ह । ओौर इनके उत्तर भेद 
एकसौ अडतारीस होते है ॥ २०८ ॥ ( सर्वाथसिद्धिटीका ' आद्यो ज्ञानेति ` सूत्रपरकी ) 


( उतरभरकृति भेद । ) ~ ज्ञानावरणादिके भेद इस प्रकार ~ ज्ञानावरणके मतिज्ञान 
वरण, श्रतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन पर्येवरण गौर केवलन्ञानावरण एसे पाच भेद है । 
दर्शनावरणके चकषदेशंनावरण, अचक्षदशंनावरण, मवधिददौनावरण ओर केवलदरनावरण, निद्र, 


१ भा उपढीरकितम्‌ । 


२३६) सिद्धान्तसारः (९. २१०- 
रे एव वेदनीयस्य मोहस्याप्यष्टविशति" । चतलश्चायुषो ज्ञेया नास्नस्तिनवतिः पुनः ॥ २१० 

दे गोत्रस्य पुनश्च स्तोऽन्तराये पञ्च ° ता मताः । कालस्यावस्थितिस्तेषां स्थितिमाहुजिनेदवराः'।२११ 
सा च सिद्धान्तो ज्ञेया नवात्र ग्रन्थगोरवात्‌ ! कमणां यो विपाकस्तु सोऽनृभागो निगय्ते \1 २१२ 





निद्रानिद्रा, चला, प्रचलाप्रचला, ओर स्त्यानगृद्धि ! वेदनीयके सातवेदनीय ओर असातवेदनीय । 
मोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनतानुवधी क्रोध, मान, माया, लोम । 
अप्रत्याख्यानके चार क्रोधादिक, प्रत्याख्यानके तथा संज्वलनके चार क्रोधादिक हास्य, रति, 
अरति, रोक, भय, जुगुप्सा, स्तरीवेद, पुरुषवेद, नपृसक्वेद, एसे मोहनीयके भदावीस भेद रहै । 
आयुके नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु मौर देवाय एसे चार भेद 'दै। नासकर्मके गति, आदिक 
तिरानवे भेद हैँ । उच्चगोत्र, नीचगो. एसे गोत्रके दो भेद ॒ै। अन्तरायके दानान्तराय, 
लछाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीर्यन्तिराय एसे ' पाचि भेद है! इन एकसौ 
अडतालीस प्रकृतियोका स्पष्टीकरण प्रथकारने ग्र॑थगौरवके भयसे नही किया है } उनका खुलासा 
सिद्धातग्रथोमे किया है । वर्हीसे जानना चाहिये ॥ २०९-२१० ॥ 


( स्थितीवंघका स्वरूप । }~ एकसौ अडतालीस कमं कुर मर्यादित कातकं आत्मामे 
रहते ह, उनका रहना स्थितिवध है । स्थितिके जघन्य, मध्यम ओर उक्छृष्ट एसे भेद ई, जिनका 
सविस्तर निरूपण आगमग्रथसे जानना चाहिये । ज्ञानावरण, दशनावरण, वैदनीय गौर अन्तराय 
एसे चार कर्मोको स्थितिवध तीस कोटिकोटि सागरोपमका है! मोहनीयका सत्तर कोटिकोटि 
सागरोपम स्थित्तिबध है । नामकर्मका वीस कोटिकोटि सागरोपम है । गोत्रकर्मका वीस कोटिकोटि 
सागरोपम है गौर अन्तरायका तीस कोटिकोटि सागरोपमका है 1 यह उक्छ्ृष्ट स्थितिवध कहा 
दै। जो कर्मं आत्मामे वध जाता है वह्‌ आवाधिकालको छोडकर अपना 'फल अपनी स्थिति 
जित्तनी कारकी है उतने काुतक आत्माको देता हैँ । जघस्थ स्थि तिबध-ज्ञानावरण, दर्ननावरण 
जोर अन्तराय कमकी जघन्य स्थिति सृक्ष्मसापराय गुणस्थानमे अन्तमुहतंकी है । मोहनीयकी 
अनिवृत्त वादर साम्पराय गुणस्थानमे अन्तमुहू्तैकी है । आयुकी संख्यातवर्षवाे तिर्य॑च ओर 
मनुष्योमे जघन्य स्थिति अन्तमहुतंकी है । वेदनीय क्मकी जघन्य स्थिति वारह मृहतंकी है मौर 
उसका वघ सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे होता है । नामगोत्रकी दरमे गुणस्थानमे आठ मृहुतेकी 
जघन्य स्थिति है । मध्यमस्थितिवघ अस्य प्रकारका है आगममे उसका खुलासा है, वहांसे समञ्च 
लेना चाहिये । ग्रथगौरव होगा इसलिए यहा नही छ्खा है ॥ २११५ 

( सवथिसिद्धिटीका अध्याय आआठवा ) 


| ( अनुभागवघ गौर प्रदेशवव । ) ~ विशिष्ट ओर नाना प्रकारोका जो फलानुभव 
भात्माको कर्मसे प्राप्त होता है उसको अनुभागवव कहते हँ गौर वह.कर्मोका जैसा नाम है उसके 
अनुसार होता है, जंसा ज्ञानावरणका फल ज्ञानामावरूप होता है, द्ंनावरणका फल दरंनशवितिको 


| + 
[रीरि + 1 


१ आ दे गोत्रस्य च पञ्चैव हन्तरायाधिता मत्ता 


~~९ २१७ } सिद्धान्तसार ( २३७ 
----------------------(~----_-___--- ५७ 


स प्रदेशगतो वन्ध. प्रदेड.* परिपठ्यते । थो विश्षेषोऽस्य बन्धस्य स शरसर्वज्गोचरः२ २१३ 
स कथं फण्यते बन्धो नृकटेन मयाधुना । आसनस्य निरोघोऽयं संवर' स मतः सताम्‌ \\ २१४ 
दन्यभावप्रभेदेन सोऽपि दधा भवेदिह  संसारंफनिमित्ताना क्रियाणां विनिवर्तनम्‌ \ २ १५ 
भावसंवरमाख्यान्ति मुनीन्द्राः एतसवरा ! तघ्तिरेषे च तत्पुवकर्मपुद्गलविच्य॒तिः ॥ २१६ 
आत्मनस्तु स विज्ञेयो यतीनद्रद्रन्यसचर' । सितस्य च गष्तस्यानुपरेक्षानरतस्यः च । २९७ 


0४. न्क रं कतक कक मक 


भरगट न होने देना है । इत्यादि । सपूणे आत्मप्रदेशोमे अनतानत सृष्ष्म कमेप्रदेशोका स्वँ मवोमे 
एक कषेत्रावगादी जो योगविरेपोसे वध होता है उसे प्रदेरावध कहते है । योगविक्षेषसे आत्मा 
कमेकि ग्रहण करता है । वे कर्म सव सूष्मही होते है, उन कमेके स्कन्धोमे पाच वणे, पाच रस, 
दो गध भौर चार स्पशे- शीत्त, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष एेसे चार होते ई । ये कर्मस्कधे आठ प्रकारोके 
कमं प्रकृत्तियोके योग्य रहते हँ ।॥ २१२-२१२ ॥ 

दस श्रदेशवधका जो विशेष है वह सवज्ञका विषय दै 1 मै मनुष्यकीटक हू, मुश्चसे वह्‌ 
वध इस समय छदयस्याचस्थमि-~ अक्ञानावस्थामे कंसा कहा जायगा ? तात्पर्यं यह है कि ये, चार 
प्रकारके वध मवधिज्ञानी, मनं पर्ययज्ञानी गौर केवलन्ञानियोको प्रत्यक्ष प्रमाणके विषय ह अर्थात्‌ 
इनका स्वरूप वे प्रत्यक्ष ज्ञानसे जानते है । ओर उन्होने जो आगम्‌ कहा दहै, उससे इनं वधक 
स्वरूपका ज्ञान किया जाता है अर्थात्‌ अनुमानसे उनका स्वरूप जाना जाता है ॥ २१४ ॥ 


( सक्षेपसे सवरव्णन । }~ आल्लवका जो निरोध है, वह्‌ सञ्जनोको भान्य एसा सवर 
नामका पदार्थं है । इसके यहा द्रन्यस्मवर गौर भावसवर एसे दो भेद है । 


स्पष्टीकरण सवीन कर्मका आत्मामे आगमन होना बाललवतत्व है ओर वह्‌ गमन 
जिससे सकता है एसे तच्वका नाम संवरतत्व है । यह्‌ सवरतत्व अ।सवका प्रतिपक्षी है, इसलिये 
आश्लवके छक्षणसे सवरका लक्षण विलकुरु उकटा है । २१५ ॥ 

( भावसवरका स्वरूप । )~ ससारके मुख्यनिमित्त एसी जौ मनं वचन शरीरोकी 
्रवत्तिया-~ चेष्टा्ये होती हँ उनका निवारण करनेवाला जौ आत्माका निल परिभाम उक 
नाम भावसवर है, एेसा जिन्होने नये कर्मोका निरोध किया है एसे मुनीन्द्र कहते है ॥ २१६॥ 

( द्रव्यसवरका स्वरूप । })- उनके निरोधसे अर्यात्‌ तणा क्म जिनके अति है एेषी 
मनवचन सरीरकी वेष्टाओौका निरोध करनेसे तलूवैक जो कमेका आन होता था वहम स्क 
जाता ह । यतीन्द्रोने उसको द्रव्यस्वर जाना ह ॥ २१७ ॥ 


नये कै आत्मामे जानेका रुक जाना द्रव्यसवर &, मनवचनशरीरकी जिन वेष्टाओसे 
कम अता था उनका आगमन न होने देनेवारे जो आत्मामे निर्मैर समित्यादिक परिणाम हेति र 


१ आ प्रदक्षपरिकन्वनम्‌ २ आ श्रीसर्व्ञस्य गोचर ३ आ परस्यच 


२३८) सिद्धान्तसार (९. २१८- 





सच्चारित्रवतः पुंसः संवरो जायते क्षणात्‌ । परीषहजयेनासौ दशधा धमकारणः ॥ २१८ 

सुनिजंरायुतस्येष संवरो जायते परः ! ये केचिद्धेतवः सन्ति संवरस्थ विधायिनः ॥ २१९ 

तपसो निन रायास्तान्कियतो निगदाम्यहम्‌ । धाष्ट्यमेवमिदं स्वं मदीयं यज्जिनागमे ॥ २२० 

इदं करोमि नो वेदमिति वाचो निवतनम्‌ । उक्तं युक्तमयुक्तं चा मदीय मृनिपुद्धवाः ॥ २९१ 

श्रुत्वा भवन्तु सर्वेऽपि सर्वदेवाधिकक्षमाः । मागमोऽनन्तपर्याय" कथ्यतेऽनन्तसद्गुणः \ २२२ 

श्रीमत्समन्तभद्वादिगणेशेने तु मादः । पदमसेनादयो ये तु श्रीमेदार्यान्विधे परम्‌ ॥ २२३ 
बभवस्तत्प्रतादेन मच्चेतोऽप्यत्र भक्तिमत्‌ । 


| ¬ ऋ >, 


नयिष्ये क्के | +) तिषा | कछ पयो धजो = चिककोः 


उनको भावसवर कहते है । जौ ईर्यासमित्यादिक समितियोको पाता है, मनोगुप्त्यादिके गुप्ति- 
योका धारक है, अनित्यादिक वार्ह अनृपरक्षाओमे तत्पर होता है, तथा जो सम्यकृचारित्रको 
धारण करता है, एसे पुरुषको- यतिराजको तत्काल सवर होता है उनके पास नये कमं नही 
आते है । यह सवर परीषहजयसे होता है तथा उत्तम क्षमादिक ददाघममोकिा पालन करनेसे होता 
है । तथा जो अविपाका निजेरासे युक्त है एसे मुनीदवरको उक्करृष्ट सवर प्राप्त होता है 1२१८ 


संवरको उत्पन्न करनेवारे जो कोई हेतु है, तथा निजंराको करनेवकले जो तपङ्चरण 
हैतु रूप हैँ उनका मै कितना वणेन कर सकृगा । अर्थात्‌ सवरके गौर निजेराके समग्र कारणोका 
वणेन करनेमे मै असमथं हू 1 २१९ ॥ 
† 


जो जिनागममे है, वही मैने कहा है ! अत मेरा यह्‌ कहना सब हूदयमे धारण करना 
चाहिये । उसमे मँ यह्‌ हूदयमे धारणं करूगा भौर यहं नही करूगा एसा भाषण बोलना छोड 
देना चाहिये । २२० ॥ 


, ( सूरनिश्रेष्ठोके प्रति ग्रथकारकी क्षमा याचना । )~ मेरा युक्तियुक्त वचन सुनकर 
मुनिश्रेष्ठ । आप सव सदेव मुक्षपर अधिक क्षमा धारण करे । अर्थात्‌ मै आपसे -क्षमा याचना 
करता ह क्योकि मेरे वचन सदोषभी होगे भौर निदोषिभी होगेमै कुछ नही समक्ता 
ह ।॥ २२१॥ 


( समन्तभद्राचारयेकी प्रसा । )~ अनतगुणवले श्रीसमन्तभद्र यणधरसे अनतपययौका 


प्रतिपादन करनेवाला यागम कहा गया है परतु मुञ्ज सरीखोके हारा एेसा विशार आगम नही 
कहा जायगा । २२२ ॥ , 


( पद्मसेनादिकाचार्योमि मेरा मन भव्तियुक्त है । )- महावीरप्रभके श्रीमेदायं नामके ` 
गणधरकी गुरुपरपरामे पश्मसेनादिक आचाय हुए है । उनकी कृपासे मेरा मनभी इस आगममे 
भक्तियुक्त हुमा है ॥ २२३ ।। 


~९ २२५) सिद्धान्तसार' (२३९ 





श्रीभर्सामन्तभद्रं वचनिति बुधः प्रीतिसन्तविनीतो ५ 
धुत्वा संवुत्य कर्माण्यसिलभवभवोदूभ्‌ तिहेतोनिदात्थः । 
योऽनृच्छीवीरसेनो विवुधधजनङृताराधनोऽगाचवुत्ति \ 
तस्माल्लव्धप्रसादे मयि भवतु च मे वुद्धिवुद्धौ विशुद्धिः ।॥ २२४॥ 
सोऽय श्रीगुणसेनस्यमधरप्रव्यक्तभपिति" सदा । 
सत्प्रीति तनुते जिनेदवरमहासिद्धान्तमागं नर ॥ 
भूत्वा सोऽपि तरेन्द्रसेन इति. वा यास्यत्यवश्यं पदम्‌ । 
श्रीदेवस्य समस्तसाधुमहितं तस्य प्रसादात्ततः? ॥ २२५ \! 

इति श्रीसिद्धान्तसारसग्रहे गपण्डिताचयेश्नीनरेन्रसेनविरचिते अजीवतत्वभासवतत्व- 

बन्धतत््वनिरूपणं नवमोऽध्यायः ॥ 


यह्‌ श्रीसमन्तभद्र स्वामीका वचन है एसा समक्ञकर, अन्त करण्से नम्र हकर उस 
प्रिय वचनको धारण कर तथा अनेक भवौमे उत्पत्ति होेके कारण एसे सपुणे कर्मोका सवर 
करके जो शतल्यरदहित हृए ई, विद्रज्जनोके दारा आराधाना की जानेपरभी जिनका स्वभाव 
गभीरही है एसे श्रीवीरसेनमाचार्वसे मूह्न प्रसाद प्राप्त हुभा है, इसल्यि मेरी बुद्धकी वृद्धिमे 
निमंकता प्राप्त हो ॥ २२४ ॥ 


श्रीगुणसेन नामक सयमघारी आचार्यमे जिसने अतिदाय व्यक्त एेसी भक्ति हमेशा की 
ह वह्‌ सनुष्य जिनेदवरके महासिद्धान्तमारगमे उत्तम श्रीति करता है तथा वह्‌ भी नरेनरसेनके 
समान होता है ओर श्रीगृणसेन आचार्थके प्रसादसे स्ूणं साधुजोसे पूज्य श्रीदेवसेन आचायेके 


पदको अवदय प्राप्त होते है । 


तात्प यह है, कि सरेनद्रसेन आचायेके गुरं गुणसेन थे उनकी भक्ति करनेसे नरेन्द्र 
सनाचार्यको श्रीदेवसेन आचार्यक पटपर अभिषेक हुमा वे देवेसेनपटके जधीका बने )) २२५ ॥ 
पण्डिताचार्य श्रीनरेद्रसेन विरचित सिद्धान्तसार-सग्रहग्रथमे अजीवत्तर्व, आश्नवतत्तव 
उर वधत्तत्वका निरूपण करनेवाक्रा नवमा अध्याय समाप्त हला । 


क ^, ~ ~ 
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१अ योऽय २ वा प्रसादादत ३भा इति श्रीसिद्धान्तसारसङ्ग्रहे जचार्यश्रीनरेन्रसेनविरक्चिते 
नवमो ऽ च्याय 


दरामोऽघ्यायः । 


निर्नर्वत यया कर्म प्राणिना मववदिना 1 निजरा चा दटिधा क्तेवा कृठ्नोपक्रमेण च १ १ 
थः च कालद्न्ता नेयं मता सावारणा लिनः 1 सर्वेषां भाणिनां शच्वदन्यकमदिधायिनी १ २ 
यः पुनस्तपसासेकविधिनानर विवीयते 1 उवयक्रममना सेयं सत्रेवां नोपलायते ।! ३ 

येन तप्त्वा चमयुद्गलान्मरयिमुच्चिति 1 पुटापकान्निचन्तप्तहेमवत्तत्तयो मतम्‌ ४४ 
चाह्ाभ्यन्तरभेचेन दिषिवं तद्दीरितम्‌ ! षड्निवं बाह्यमन्यच्चं तयद मुनियुद्धवः \} ५ 

द त्तिच्चख्यादम्रोदयमुपवासतचर्तुचधः ! र्तत्याचो चिचिक्नं तच्छय्यासनसयापरस्‌ ४ € 
कायक्े्ञदच तदर्हं षट्मरकारमिदं तपः 1 कथयन्ति लिनायोद्ञाः कमणः स्षपणलरसम्‌ 11 ७ 





देसवा सस्याच 1 











( ॥नडकतक च्छ नद्‌ ) तरदखास्म च्छ हज ज्य चिक दवार केमकीं निजंय 
न्रा है-क्मं ठपनेमे यो .थोञ् नित्वलकर नष्ट कचरा है उसक्रो निजेख क्ते! ण्ह 
न्न्छ्क द्रा ओर्‌ उण्क्सने दत्द होता टं जयतत सू विपाका निज्य रौर अल्पिका तिजंस 


निद्रा "ग्न्री  गन्रन नक ` 


ऋ(न्नद्तानडद प्जद्ध सणन्परक्म चिजय वं द्वप € 1 उत जिनेक्न्यन सचवार्ण निरव 
नाम व्व है । अर्य जह्‌ सपण प्ाणियाको हमा दोनेवाली नौर हमा अन्यकमेकि जीवये 
न्दानेवाली हैँ | चाच्ययं चहु है, कि त्मका द्दय होकर कमं अपना फल ठेकर निकर जात हे 


परत उची चमय साच्मा रगटपव्य होताहं यौर व्टचस् नयं क्नोको शश्रह्‌ तत्काठ उद्वम्‌ दहकत्त) 
है } यह्‌ निडर चदपतक्र चठ प्णियाक् दवा द्‌ 11 
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( सविण निजरा } }- कम॑न्त उव्यक्ार प्राप्त हनेके पूर्व॑ही अनेक प्रक्मरके 


त्रपर्वरणासे उद्यम लाकर चको रत्मवचि अच क्न्तवा अविपाक निनय ह 1 =<॥ नसिनसक 
समयम जात्या रोगी ठेपी-मारही चह हता; दिदसे नया कमं आत्मामं अविष्ठ नहा ईदष्ठा। 
एकी निटर्रा लोपक्निक्ती निं कहते ह) यह निडरा खज जीोक्ने वहीं हेदी । वर्वाच्‌ 
वतरा नूनियोक्ति हू निं ह्च 1 ३ ॥ 





( तण चनव्ठकी निदि र्यात्‌ अन्र्ता! }-~ मूख> अन्नम सन्तप्त हृष सोने ञ्दर 
घातुक मिलणं अर जर चष्ट होता है, चैते जिक्े तप्त होन्र मनस्य क्मपद्वलक्ने छेड देत 


[यि । अ कन =) 1 


ह वह्‌ तय ह. व्यप्त ठपत्त मदुप्य चतप्ठ होने कममल नष्ट देता है 1४1 


वेः शि 


{ त्रपकरे जे मदं! )~ वाह्छतप गौर वन्यकर तरप एते तमके दौ मेद कहे है! ऋह्यतपके 
मेद ॐ तथा सस्यंवर्‌ तप्केश्यो छट रद क्न 
< 2 ५ लन तककः छद्‌ "द ठ, एकवा चस्ठ चुचवाच स्ट ह 1 वृत्तिसंख्याचः 


१ 


५ 
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-१०. ११) सिद्धान्तसार (२४१ 

(~ 
िक्षाथिनो मुनेर तद्गृहैः ` परिसख्यया । वतन वृत्तिसख्यान कथयन्ति कथाविदः ॥ ८ 
अयाहाया निवृत्त्य एकागारादिचिन्तनम्‌९ । यत्रैव कुरते साधुर््तिसंख्या न सा सता ॥ ९ 
तोषसयमसिद्धचथं शमस्वाध्यायकारकम्‌ ° । निद्रादोषापह साघोरवमोदर्यमोर्थते 1 १० 
विषयेभ्यो निवृत्याञ संयमस्तिमितात्मन. । गक्षप्रश्मना्थं " च सुपवासो निगद्यते" ।॥ ११ 


[9 1 णि 1 [पी मी ण्न [ „1 


अवमोदर्य, चतुविध उपवास, रसत्याग, विविक्तशय्यासन गौर कायक्ले एेसा छह प्रकारका 
बाह्य तप कहा है । यह कर्मेका क्षय करनेवाला है एसा जिनेदवर कहते है ॥ ५-७ ॥ 


( वृत्तिपरिसख्यान तपकौ निरुक्ति । }- भिक्षाग्रहण करनेकी इच्छा रखनेवाऊे मुनि 
दाताभोके धरोका प्रमाण कर उनमेसे किसी एक घरमे आहार कते है । उनके इस तपका नाम 
वृत्तिपरिस्यान है एसा तप कथाको जाननेवाले मुनि कहते है ॥ ८ ॥ 


स्पष्टीकरण- एकं धर, सात धर, एक गली, आधा गाम आदिमे आहार मिलिगातोरम 
ग्रहण करूगा एसी प्रतिज्ञा करके आहार लेना वृत्तिपरिसख्यान तप है । यह गृहविषयक 
वृत्तिपरिसख्यान हुभा । इसी प्रकार दातृविषयक, पात्रविषयकं भादि परिसख्यानभी इसी तपमे 
समाविष्ट होते ह । अमुकं दातने आहार दिया तो मँ ग्रहण करूगा, अमृक पात्रमे- सोनेके 
पात्रमे, चादीके पात्रमे इत्यादि पाच्रमे आहार मिखेगा तो ग्रहण कर्गा इत्यादि प्रतिन्नाको- 
सकल्पको वृत्तिपरिसख्यान कहते है ॥ ८ ॥ ( अनगारधर्मामृत अ ७ वा र्खे २६) 


आशाका त्याग करनेके स्यि ऊपरके इलोकमे जसा कहा है, उसके अनुसार जो साधु 
एक धर सात धर आदिका सकल्प करता है, उसका यहं वृक्तिसख्यानं नामकं तप ह 1 ९ ॥ 


( अवमोदयं तप करनेके हैतु }- जिसमे थोडा भन्न लानेसे पेट पूणं नही भरता, 
खारी रहता है एसे तपको अनमोद्यं तप कते है । यह तप सतोषकी भराप्तिके छ्य सयमसिद्धिके 
सिये, क्रिया जाता है । यह्‌ तप वातादिके दोषोका प्रदमन करके स्वाध्यायकी सिद्धि करता है, 
निद्वाके दोपभी इस तपसे दूर होते हैँ साधुके इस तयको भवमोदयं कहते द 1 १० ॥) 


स्पष्टीकरण~ पुरुषका आहार वत्तीस धास प्रमाण दँ गौर स्त्ियोका महार अद्भाईस 
धास प्रमाण होता ह । इस आहास्मेसे इकतीस तीस आदिको केकर एक घासतक जो आहार 
लेना वह्‌ सव अवमोदययं तप है । ( अनगारघर्मामृत म॒ ७ वा इलो. ररवा) 


( अनदन तप }- पचेद्रियोके विषयोपे निवृत्त होकर सयमकी स्थिरताके ल्म भौर 
द्द्वियोका प्रशम होनेके लिये उपवास तप कहा है ॥ ११ ॥ 


षि , । , । [ | , ता । । | ^ + गि 


१अ तद्वृत्ते रथा पका ३ञासम मा अक्षाण्युपवचन्त्यस्यो ५ भा. स 
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नियम्य करणग्रामं तप्त्वा देहमशषेषतः ! क्मत्मिनोः पृथक्त्व न ` कतुमेनं विना क्षमः \\ १२ 
इन्द्रियाणां महावीथेविनिवत्यथमेच? च । धतादिवृष्यवस्तुनां त्यागो रसंविवेजनम्‌ ।। १३ 
विचिक्तेष प्रदेशेष स्वाध्यायध्यानवृद्धये । यच्च शय्यासनं साधोः पञ्चमं तत्तपो महत्‌ ।॥ १४ 
आतापनमहायोगो वक्षमलाधिवासना । साघोनिरावृतस्यापि कायक्लेशो महानयस्‌ ॥ १५ 
बाह्यत्व बाह्यभूतस्थपिक्षयास्य तपस्विनः ! कथयन्ति मनोरोधादान्तरं हि तथेतरत्‌ \\ १६ 
प्रायश्चित्तं विनीतत्वं वंयावृत्यमनिन्दितम्‌ । स्वाध्यायर्च तनूत्तर्गो ध्यानमन्तगतं तपः ।॥ १७ 
यदि यह उपवासं तप नही किया जायगा तो इद्वियोका समूह अयने स्वाधीन नही 

रहेगा । इन्द्रियोका समृह्‌ स्वाधीन केरके सपूणं देहुको सतप्त कर कमं भौर आत्माको भिन्न 

करनेके लिये उपवासके विना कोई समर्थ नही है । १२॥ 


( रसत्याग तप । )~ इद्रियोका जो विशार सामथ्यं है उसको घटानैके ल्यि धी, दही; 
गृड, तेर आदिक रसोका, जो किं वीर्यवर्धक है त्याग करना रसविस्जन~ रसत्याग नामक तप 
है । १३॥ 

( विविक्त॒राय्यासनत्याग । } ~ स्वाध्याय ओर ध्यानम वृद्धि होनेके लिये जहा जन्तुपीडा 
नही होती एसे एकान्त स्थानोमे जो सोना ओौर बैठना वह्‌ महान्‌ पाचवा तप है ।॥ १४॥ 


( कायक्छेश तप ! )- सपूणे परिग्रह त्यागी- दिगवर मुनीदवर आतापन नामक 
महायोग धारण करते हँ तथा वृक्षमूकाधिवास नामक महायोग धारण करते है उनका वह्‌ महान्‌ 
कायक्छेश नामक तप है ॥ १५ ॥ 


रू्टीकरण~ ग्रीष्मके दिनोमे पवंतके ऊपर खड होकर तप करना गौर सूर्यका आताप 
सहन करना आतापन योग है । वर्षाकारके दिनोमें वृक्षतलमे बेठकर जलवृष्टिमादिक क्लेद सहन 
करना तथा. शरीरसेद सहनः करना- कायक्लेड तप ॒है ¦ सुखासक्ति नष्ट करनेके लिये, धमं 
प्रभावनाके लिये ओौर देहदु.ख सहन करनेके चये यह तप मुनि करते है ¦ 


( तपके बाह्यत्व ओर अन्तरगत्वकी सिद्धि! )- अनशनादि तपौमे तपस्वियोको बाह्य- ' 
भूत जो आहारादि पदाथं उनके त्यागादिकी अपेक्षा होती है इसलिये अनदनादिक तप बाह्यतप 
कहे जाते ह । प्रायद्वित्तादि तपोको अतरगतप कहते है; क्योकि उनमे मनको स्वाधीन करना 
पडता है । तथा अनदानादिक तप॑ परप्रत्यक्ष होते है इसख्यि भी उनको बाह्यतप कहते है । तथा 
अन्य धर्मीय साधु भौर गृहस्थभी अनशनादिक तप करते है इसज्ियेभी इनको बाह्य तप कहना 
चाहिये । १६ ॥ 

( अन्तरग त्तपके भेद । )~ प्रायर्चित्त, विनीतत्व- विनय, प्रशंसनीय वैयावृत्य, 
स्वाध्याय कायौत्सगं गौर ध्यान ये छह तप अन्तरंग तप है ॥ १७ ॥ | 


| | 
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१० २६ सिद्धान्तसार ॑ (२४३ 
नमस्कृत्य महावीर मेश्यं च गणेहवरम्‌ । वीरसेनं च वक्ष्यामि प्रायदिचत्त कियत्स्वतः + १८ 
प्रायः प्राणी फरोत्येन यत्र चित्तं सुनिर्मलं । तदाहुः क्ग्दसूुत्रज्ञाः प्रायर्चित्त यतीशवराः ॥ १९ 
सति दोषे न चारित्रं कर्माभावो न तर्धिना । निवृंतिस्तदभावे न तस्मादून्रतसन्थैकम्‌ ॥ २० 
अत एव प्रकरूबन्ति तदेवादौ महत्तपः । प्रायरिचत्तमकुर्वाणो न नरः शुद्धिमृच्छति + \ २१ 
प्रायरिचत्तविषि शुद्धमजानानो गणी पुनः । स्वात्मान इषयत्येव शिष्य च प्रतिचर्तिनम्‌ ॥ २२ 
गुरुमासस्तथा भि्नमासो कध्वादिमासक ! पञ्चकल्याणमेदश्च ? भवन्त्येते सुनिमलाः ।॥ २३ 
पञ्च चाम्लानि पूतानि नीरसाहारपञ्चकम्‌ । एफस्थानानि पञ्चेति पुरुमण्डल्पञ्चकम्‌ ॥ २४ 
क्षपणानि तथा पञ्च स्वः समीलित्भवेत्‌ ! पञ्चकल्याणकं नाम विशुद्ध. कारणं परस्‌ ॥ २५ 
कालक्षेत्रे तथा मावद्रन्यसत्वादपेक्षया । स एव सान्तर' प्रजनर्गुरुमासो * निगद्यते \ २६ 


क्कि कको [ + 1 क-म 


( प्रायदिचत्ततयका वणेन केरनेकी प्रतिज्ञा । ) ~ श्रीमहावीरपरभुको, मेद्यं नामक 
गणधरजीको भौर श्रीवीरसेन आचार्यको नमस्कार करके मै खुद कुछ प्रायदिच॑त्त तपका वणेन 
करता हू ।॥ १८ ॥ 

( प्रायदचित्तकी निरुक्ति । ) ~ जिसमे प्राय प्राणी अपने चित्तको-मनको निर्म 
बनाता है, एसे तपको शन्दसूत्रके ज्ञाता मुनीदवर प्रायरिचत्त कहते है ॥ १९ ॥ 

( प्रायदिचेत्तको प्रथम स्थान क्यो ? ) ~ यदि दोष उत्पन्न हौगेतो चासि नही 
रहता ओर चारित्रके विना कर्मका नाश नही होगा गौर कर्मोका अभाव नही होनेपर 
मौक्षसूलकी प्राप्ती नही होती भौर त्रतोका पालनं व्यथं होगा । इसलिये मुनीदवर वही तप 
प्रथमत करते है । प्रायर्चित्ततप नही करनेवाला मनुष्य दोषोका अमाव न हौनेसे शुद्ध नही 
होगा । परिणाम निर्मल नही होमे ॥ २०-२१॥ 

( प्रायषवचित्तके अज्ञाता आचाय । } ~ प्रायर्चित्तकी विधि ओर शूद्धि न जाननेवाला 
आचार्य अपनेकोभी तथा अपना अनुसरण करनेवारे शिष्यकोभी दोषयुक्त करता ह ॥ २२ ॥ 

( प्रायरिचत्तोके नाम । ) ~ गुरुमास, भिन्नमास, लघुमास, पञ्चकत्याण ये 
प्रायदिचत्तके प्रकारोके नाम ह ओर ये प्रायदिचत्त अतिशय निमंरु हँ २३॥ 

( पचकल्याण प्रायरचत्तका स्पष्टीकरण । ) ~ पाच आचाम्लमोजन-काजीमिधित 
भात, पाच नीरस आहार, पाच एकस्थान, पाच पुरुमडल-काजी भोजन तथा पाच क्षमण- 
उपवास ये सव मिरुकर पचकल्याणक होता है गौर यहं परचकल्याणक नामकं प्रायरिचत्त 
विदुद्धिका उत्तम कारण है ।। २४-२५ ॥ 

जहा पानी बहुत है एेसा प्रदेश, जिसमे कम वर्षा होती है एसा प्रददा, कारू-ग्रीष्म वर्षा, 
हिमकाल-केत्र भाव-परिणाम, दरव्यसत्तव शरीरका सामथ्यै इत्यादिकोकी अपेक्षासे जब उपयुक्त पच- 


। + [ + ॥ + न्क | + 1 


१ घा भिच्छति २ भा मेदा ३ आ कषुमास्रा ४ आ रुघुमासौ 


२४४) सिद्धान्तसार ,(-१० २७ 


राक अवावा गीरिषा विं 





आ्चाम्ले क्षपणे वापि नीरसे बापि शोधिते । अन्तराये तथेवासौ यो विरम्य ` विधीयते ।। २७ 
एकंकेष च पञ््ैषु सरवेष्वपगतेषु च ।! भित्नमासः स एव स्यादिभिन्नवहुकल्मषः ।\ २८ . ,, 
उपवासंस्तनिभिः प्रोक्तमपि कल्याणकं बुधः । एेककेचाथर्वा? तेषु निरन्तरकृतेषु तत्‌ । २९ 

नवधा सुनमस्कारेस्तन्‌ रत्सर्गेगिनिमितःः । एते" दीदश्मभिस्तावदुपवासः प्रजायते ॥३० 

पादोनं * काञ्जिकाहारात्पादेफः पुरुमण्डलात्‌ ! अर्धं नि्विकृतेस्तस्य स्यादेकस्थानतस्तथा }\ ३१ 
मनोवावकफायगुष्तः सच्नष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ! योऽपरालितमाप्नोति स भव्यः प्रोष ` फलम्‌ ॥ ३२ 
दोष < कालस्तथा क्षेत्रं छेदो भुवितः पुमानिति । षोढा विधिभेवत्यत्न ज्ञातव्यः स सनोषिभिः ।॥३३ 


५ 


कल्याणकं प्रायदिचत्त कुछ काके अन्तरसे किया जाता है तव विद्वान्‌ उरस' प्रायरिचत्तको 
गुरुमास प्रायरदिचत्त कहते है ।। २६ ॥ 


पाच आचाम्ल, पाच उपवास, पाच नीरस भोजन, इनमेसे कुछ कम यदि किया जाता 
है अथवा पाचोमेसे एक एक कम यदि किया जाय तवं उसको भिन्नमास कहते है । यह भिन्न 
मास प्रायदिचत्त बहुत पापोका नास करता ह ।॥ २७-२८ ॥ । 


तीन उपवास करनेपरभी कल्याण प्रायदिचत्त होता है एसा विद्रानोने कंहा है । अथवा 
एक आचाम्कमोजन, एक नीरस भोजन, एक एकस्थान, एक पुरुमडर ओर ' एक उपवास 
निरन्तर करनेपरभी वह्‌ कल्याण नामक प्रायर्चित्त होता है ॥ २९ ॥- , 


एक कायोत्सगेमे नौ पचनमस्कार होते हैँ गौर एकसौ आठ वार परचनमस्कारोका जप 
करनेसे उपवास होता है ! अर्थात्‌ वारह कायौत्सर्गोका एक उपवास कहा है ॥ ३० ॥ 


काच्जिकाहार करनेका जौ फर है वह फर एकासी वार पचनमस्कारका जप करनेसे 
पराप्त हीता है! तथा एकस्थानसे जौ फल मिरता है वह चौवन वार पचनमस्कारका जप 
करनेसे प्राप्त होता है।॥ ३१॥ 


( एक प्रोषधका फक 1 )- मन, वचन ओर शरीरकी एकाग्रता कर जो भव्य एकसौ 
आठ वार पचनमस्कार मत्रका जप केरता है उसे एक प्रोषध अर्थात एक उपवासका फक प्राप्त 
होत्ता है । अर्थात्‌ एक प्रोषषसे जितनी कर्मनिजैरा होती है उतनी कमैनिजैरा १०८ वार पच 
मत्रे जपनेसे प्राप्त होती है ।॥ ३२॥ 


इस प्रायरिचत्तके प्रकरणमे जो छह बाते विद्रानोको जानना आवरयक है-वे इस प्रकार 
है- दोष, काल, क्षेत्र, छेंद-प्रायदिचित्त, भुक्ति ओर पुरुष-दोषी ! दोष-अपराघ, काक 
ग्रीष्मादिकाल, क्षे्र-जखप्राय, शुष्क, साधारण एसे देख, .ठेद-प्रायदिचत्त, भकव्ति-प्रायरिचत्त 


‡ 
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१अआ विध्रम्य रजा नायर्वैततेषु ३ आ स्तत्तत्सर्गो ४ भा विनिर्मितं ५अा सर्त. 
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--१०. ४०) सिद्धान्तसार. (२४५ 
~~~ (~ = 


निभित्तादनिमित्ताच्च दीषस्याचरण द्विधा । अष्टौ भद्धाः पुनः सन्ति हयोरपि विभाविता, 1४ 
सहेतुकोऽपरस्तस्य सङृत्कारी तथेतरः । सानुबीचिधिपक्षोऽस्य सप्रयत्नोऽ्रयत्नकः ॥ ३५ 
एवमष्टौ चिकल्पाः स्यु सनिभित्तानिमित्तयोः । सर्वे संमिक्िताः सन्ति घोडे जिनागमे ।\ ६ ६ 
अन्येऽपि बहवो भङ्ग" सन्त्यनागमवणिता" । ज्ञात्वा तास्तारतस्येन छेदं दयादयतीदवरः !। ३७ 
परिहतुमशक्यत्वाच्छोष्यते › यत्पुनः पुनः । परिस्पन्दादितहोषात्कायोत्सर्गेण शुध्यति ॥ ३८ 
अन्नपानादिहेतुत्थं यच्च ईषणमत्पकम्‌ । तस्मादपि विशुद्धचन्ति कायोत्सर्गान्मुनीदवरा २1 ३९ 
भप्रतिलेसितस्पे तथा कंड्ूयनादिषु ! मलोत्सर्गादिके वापि कायोत्सरगेण, शुध्यति ॥ ४० 


ठेनेवकिका निमंल परिणाम, मुक्ति-ाहार भौर दोषी पुरुष-इन वातोको विचारे जोकतेते है 
वै योग्य भौर मागममान्य होते है । भन्यथा भन्ञानसे प्रायरिचत्त देना योग्य नही है \। ३३ )। 


जो दोप मृनियोके हारा किया जाता है वह निमित्तसे या अनिभित्तसे होता है इस 
श्रकारसे दोषके दो भेद होते ह । निमित्तजात-दोप भौर अनिभित्तजात-दोष) इने दोनोकोभी 
पून आठ आठ भेद होते है एसा आचायनि प्रगट किया है | ३४ 1) 


सदेतुक- हितुपूवंक दोष करना, अहेतुक-हैतरुके विनाही दोष करना, एकवार दोप 
करना, अनेकवार दोप करना, सानुवीचि-विचार करके दोष करना, अविचारसे करना, प्रयर्न 
पूर्वके दोप करना ओर अप्रयत्नपुवक दोष करना, इस प्रकारं निमित्त शौर अनिमित्तके आठ 
भाठ दोप होते है। सव भिरुकेर सोलह प्रकार जिनागममे कहे ह । अन्यभी वहुतसे भम 
अर्थात्‌ दोषोके प्रकार हौ सकते हैँ जिनको भायममे वर्जित माना है । उन सब दोपोको जानकर 
यतीक्ष्वर अर्थात्‌ आचार-तारतम्यसे प्रायदिचत्त देवे ।। ३५-२३७ ॥ 

कायोत्सर्गसे निवृत्त होनेवाङे दोप । कोई दोष एसे होते है, करं उनका परिहार-त्याग 
करना अशक्य होता है । इसल्यि पून पुनः उनकी प्रायदिचत्तं केकर उन दोषोते शुद्ध हना 
पडता है । जैसे गमनागमन करना पडता है गौर उसमे असावधानतते दोष शुद्ध हति है । एमे 
दोषोका परिहार काययंत्सिर्गसे होता है ॥ ३८ ॥ 

अन्नपानादि कारणोपरे जो अल्पपा दोष उत्पश्च होता है उकप्ेमी मुनीश्वर का्थौत्सी 
करके शुद्ध होते है। जो वस्तु पिच्छिकति नदी स्वच्छकौ है, उक्षको स्पशं होनैपर कार्योत्सगेसे 
शुद्धि होती दै! तथा शरीरके खुजानेसे जो दोष होता है वह कार्योत्सर्मसे होता हे । 
मलोत्सर्मादिकमे शौचको जाना; मूत्र करके भना आदिक दोषनिराकरणक्रे लिये कायोत्सगं 
भरायदिचतत है ॥ ३९-४० ॥ 

स्न्टीकरण- अन्न पानादिकके दोषे पच्चीष उच्छवासतक कयोत्सगे करना चाहिये । 


अ भा सेत्यत्रे २ यनीर्वया ३ कायौत्सगे विलोधनम्‌ 


२४६) ` सिद्धान्तसार. (१० ४१ 





तृणलष्टादिकच्छेदे स्तोके वा हस्तकर्मणि 1 कायोत्तममितौ दण्डो मनोमासिकरेवनात्‌ › (? } ॥ ४ 
मृत्तिकायवगमोधूममुदयमावादिभदने । हरितच्रसकायानां संघटऽपि तन्‌स्सुतिः 1! ४२ 

उद्‌ लितपदस्तीये तेवक्िप्तपदोऽयवा 1 पासुमध्ये विशे्यस्तु त्रस्य स्याघ्युरुमण्डलम्‌ 1! ४३ 

यस्तु कर्दमलिप्ताडध्िर्जले विगति संयत. ! कल्याणयन्चकं तस्य जायते गुद्धिहेतवे 1 ४४ 
याद्रेकतृणविच्छेदे छिद चानंतकायिके 1 गाचाम्कादिं दिष्ोहडं एकस्यानं द्वितीयके | ४य्‌ 
अनतकायिनो चेयाः सुरणस्नुहिमूलिकाः? 1 अन्ये वा स्युरमड्च्याद्या बहूवोऽनंततकायिकाः 11-४६ 
यस्य मूृलेयु शाखायां पत्रे वा सन्ति सवदा ! अनन्तकायिनो जीवा ग्ियन्ते तद्विधातत्तः ॥ ४७ 


9 0 | 


तृ, मदट्रीका उका, जादिक पदार्थं हाये तोडने फोडने पर तथा हाथसे कुछ अन्य 
कोयं करनेपर कायौत्वर्गं मात्र दण्ड है अर्यात्‌ कायौत्तय करने गुदधि होती है । ( " मनोमाक्षिक 
सेवनात्‌ ` इस्तका वध्र हमारे व्यानम नहीं माता दै ) 1! ४१॥ 


महू, जी, गेहु, मूग, उड मादि धान्योका मर्दन करनेपर हरी-सचित्त वनस्मत्ति मौर 
वस्क्रायके जापसमे स्घट्र-मुनिके दाय जादिके द्वारा होनेपर क्रायोत्ससे बुद्धि होती है (४२ 


( पुरुमडल प्रायदिचक्तका दीष । }-~ जिसके पांव धूीतते भरे हृए हैँ टेखा मुनि पानीमे 
चल जाय अथवा पानीमे जिसके पाव भीगे हैँ ठेवा मनि वृ्कीमे प्रवेद करे तो पुरमंडकू नामक 
परायच्चित्तसे वद बुद्ध होता दै । अर्वत्‌ व्ह कांजीमोजन कटनेत्ते शुद्ध ह्येता है 1 ४३1 - 


कीचञे जि्चके पांव मर गे दै-रिम्त हुए ह ठेसा मुनि यदि जलमे ्रैद करेगा तो 
उसकी नुद्धके चये कल्याणपंचक नामका प्रायन्चितत है। अर्थात्‌ वह मुनि जिसत्ते जिह्वा यौर 
मन विकारयृक्त न हो दत्ता आहार करे, जिसको निषिङृत्ति आहार कहते रै ! पुरिमंडल 
नाहार, जाचाम्न. नाहयर--मात इमरीका पानक्र खावें, एक स्थान करे भौर उपवास करे 1 एक 
निविकृति गाहार, एक पुख्मडक आहार-कांजी भोजन, एक माचाम् टार, एक एकस्यान 
ओर एक उपवा एते पांच प्रकारको कल्या णप चक्‌ ्यच्चित्त कहते ह 1! ४४! 


यदि मनि यीरी धासन तौडेमा यथवा यनंतकायिक वनस्पति तोडेगा तो नाचा्यं ठ्स 
जाचास्लाहार्का प्रायद्ित्त गौर एकस्यानका प्रायश्चित्त देवे 4} ४८ ॥ 


{ बनंत्तकायिक वनस्पति सौर उ्तका कुक्रण-। ) ~ नूरण, स्नृद्ी-तीन वकारवाली 
नागफणी नामक्र वनस्पत्ति, मूलक, यङ्ची-गिखेय आदि चन्दसे कुमारी मादिकि गनेक 
जनतकायिक वनस्पति है । जिसके मूके, गाखामे यौर प्रो सवदा अनंतकायिकं जीवं रहते 
है गौर उनके ऊयर बावात्त करनेने-परह्मर करनेरे-मृलः, गाला, पचके ऊपर आघात करसे वे 
जीवे मरते ह ।॥ ४७॥ ॥ 


[1 





किमी 


{ मनोमाच्विकनेवने २ बा मृचिक्रा. 


- १०. ५६) चिद्धान्सार. नलर (२५७ 
४ 
व्यायत्तीं तरसनीवस्य सप्रमादप्रमादयो । एकं कल्याणकः तटा नीरमाहारपञ्चकम्‌ 1 ४८ 
"ज्चकल्याणक दण्ड तस्मिन्नाभीक्ष्ययोगतः 1 व्यापन्ने स्ति पञ्चाले दपत्किल्याणपञ्चकम्‌ 11४९ 
पीठादिचलन वास्मिन्न्यायन्ने त्रि जायते ! नि-प्रमादवततच्च्छेद एककल्याणपयञ्चकम्‌ ।\ ५ ० 
वसतेारदेशे चेत्पञ्चाशमौ दुक्यते मृत । तच्धिगेतप्रविष्टानाभेकफत्याणकं भवेत्‌ ॥ ५१ 
गृहुस्यसंयतेभ्यो वा न यत्र कथिते सति । वृग्चिकाटौ हृतेज्येन क्षमणं पञ्चकं मात ॥1 ५२ 
सनननव कर्मणाऽपि सपदि निहते सति । प्रयत्नेन तु कट्यां मासिकं वा प्रयत्नत. । ।प्‌ 3 
यत्तीनामत्तियत्नेन चियीति प्रतिपादिते । अन्येन निहते तत्मिन्विशुद्ध समितो यत्त. \ ५४ 
तिवगदिदातो वल्ल. प्रज्वाठनमतिव्ययम्‌ जनापृच्छयातुर र्वन्यञ्चकल्याणभागभवेत्‌ 11 पथ्‌ 
कारिणे ननु गृह्ाति हरीतकोवचादिकान्‌ 1 यदि न दृप्यति तदा सावुरिति वाचो विपदिचताम्‌ ॥1 


[ भ 


( चञ्चजीवके नायका प्रायव्चित्त । }- भसाववानतामे एक रमजीवका घात यदि मुनि 
करे तो उमे एक कल्याण नामक प्रायच्चिच्च वात्‌ एक निविकरति, एक पुस्मडन, एक 
जाचाम्नर, एक एकस्यान गार एकर उपवास । गौर अप्रमाद अवस्थाय त्रचजीवका धात यदि 
मूनिमे हौ जाय तो पाच नीरमाहार ग्रहृण करनेका प्रायच्चित्त आचरे ॥ ४८ ॥! 

मुनि प्रमाठरद्धिने है परनु पीठादिकं चन्टनेमे अथ अकस्मात्‌ कोई जीव मरनजायतो 
एक कृल्याप्पचक नामका प्रायय्चित्त है जिमका उपर उल्टेव याया है 1 ४९ ॥ 

व्नत्तिकामे व्राहुरं निकलते समय भयवा वमतिक्रामे प्रवेग करते समय यदि वसत्तिकां 
द्ारदेगमे पच्चेन्िय जीव मरा हमा देखा जाय तो एक कल्याणक प्रायच्ित्त है अर्थात्‌ निषिकति 
यादिक पा्तरोमने कोडभी प्रायच्चित्तं जौ वाचार्यं वतावे मुनि उसका जाचरण करे ॥ ५०~५१॥ 

( विच्छके नायको प्रायच्चित्त । }~ गृहस्थ अथवा मूनियोने विच्छ भा्दिक जन्तु यल- 
पूवक पकड एना नही कटा गीर किमीनं उश्चका घात किया तो गृहस्य गौर मुनिको रमसे पाच 
उपासका भरायच्चित्त टै ।॥ ५२ 1 

रमी प्रकारे सर्पादिकोका घात कोई करे तो प्रयत्न पूरवेक उसको छोड दो एसा 
कट्नेपरभी यदि कोई मेगा तो कल्याणनामक प्रायञ्चित्त है गौर्‌ यप्रयत्नपू्ेक धात क्रिया 
होगा तो मासिक प्रायट्िवत्त दै ज्यात्‌ एचक्ल्याण नामक प्रायदिचत्त है 1 यत्तिथोने अत्तिदाय 
श्रवत्तपूर्वैक विषयकः प्रनियादन किया अर्थात्‌ वहत चावत्रानतति विच्छ, सपे मादक प्राणीका 
रक्षण कर्मे छह दये रेषा कहुनेपरमी यदि किशीते उनको मार्‌ डका तो मुनिक्रो प्राथन्चिन 
नही है, क्योकि मुनि चिचुद्ध है-समितियुक्त द 11 ५८ ॥1 

वदकी आानज्नासे अग्निक वर्ना, अददि करे मीर रोगी मुनिको इय विषयमे कुमी 
न पृषे तो मुनि पञ्चकल्याण प्रायग्रिचत्तको ग्रहण करं ॥ ५५ ॥ 

क कारणसे हरर, वचा अदिक्‌ यदि मनि ग्रहण करे तो वहं निर्दोष है एसा विद्टान्‌ 


कटते द ॥ ५६ ॥ 


२४८) सिद्धान्तसारः (१०. ५७- 





बीजपूरकबिल्वादिग्रहणेन तु शुद्धयति । एककल्याणकेनेव यदि क्रारणमाभितः ॥ ५७ । 
कन्दपेकौतुकुच्ये वा स्तोके मिथ्या प्रजल्यनं । भिथ्याकारेण शुद्धः स्याल्निषिद्धे मलसजने ॥ ५८. 
द्वादशा योजनान्येष वर्षाकराठेऽभिगच्छति । यदि सङ्घस्य कार्येण तदा शुद्धो न ष्यति ॥ ५९ 
यदि वादविवादः स्यान्महामतविधातकरत्‌ । देशान्तरगतिस्तस्मान्न च दुष्टो वर्षास्विपिं ॥ ६०. 
धातुवादेऽथवा गन्धयुक्ते रसविपयये \ सध्मेरेककल्याणं दक्षेनान्मासिकं परेः 1! ६१ 
चित्तसेथुनसेवायां मिथ्याक्रारेण शुद्धचति । तन तौब्राभिलषेण मासिकं रभते सुनिः \॥ ६२ 
मेथनस्योपसेवायां यतीनां दण्ड इष्यते । मासांस्तु चतुरो यावदेकान्तरितभोजनात्‌ ॥ ६३ 


किसी कारणसे बीजपुर-बिजौरा, बेरफर आदिका ग्रहण यदि मुनि करे, तो वहु 
एक कत्याणसेही शुद्ध होता है ॥ ५७ ॥ 


( मिथ्याकारसे शुद्धि । )~ कदपंवचन--रागके उद्रेकसे प्रहासमिश्रित अशिष्ट वच\ 
प्रयोग, कौत्कुच्य- हसीपूर्वक भाण्डवचन बोरना, भौं आंखें आदिकके अभिनयके साथ हसीपूरवकेः< 
भाण्डवचन बोलना, थोडासा इ्ूठ वचन बोलना एते कायं यदि मुनिके द्वारा होगे तो मिथ्याकारसे 
शुद्धि होगी अर्थात्‌ मेरा यह कायं अयोग्य हुमा एेसा वह बो । तथा निषिद्ध स्थानपर यदि 
मलमूत्रक्षेपण मुनि करें तो ने यह कायं मिथ्या किया है, ठेसा वचन बोजे, जिससे अपनी निदा 
व्यक्त होती है ।॥ ५८ ॥ 


( संधकायेके लिये वर्षाकाले गमन प्रायदिचत्तयोग्य नहीं । )~ वर्षाकालमे संघके 
कार्यके लिये यदि मुनि बारह योजन तकं कहीं जायगा तो वह्‌ प्रायशिचत्तहि नहीं है । यदि वाद 
विवादसे महासंघका नाश होनेका प्रसंग हौ तो वर्षाकालर्मेभी देगान्तरमे जाना दोषयुक्त 
नहीं हे 1 ५९-६० ॥ | 


( धालुवादादिक केथनमे प्रायरिचत्त ¦ )~ धातुवादका कथन-उपदेश करनेपर तथा 
गधादिक तयार करनेका उपदेश, पारदका शोधने मारणका उपदेशा करनेपर एक कल्याण ओर 
मासिक भ्रायरिचत्त देना चाहिये । उपर्युक्त उपदेश देते हुए मुनिको साधर्भिक देखे तो उपदेश 


देनेवालेको एक कल्याण नामकं प्रायदिचत्त ओर अन्य ध्मियोके द्वारा देखे जाय तो मासिक 
प्रायरिचत्त देना चाहिये ॥६१॥ 


( मेयुनसेवाका प्रायरिचत्त । )~ मनमे मैथुन सेवाका विचार आनेसे मिथ्याकारसे शुद्धि 
होती है । ओौर उसमें पीव्र अभिराषा उत्पन्न हो गई तो मासिक नामक प्रायरिचित्त है।। ६२ ॥ ` 


( मंथुनसेवन दोषके लिये प्रायरिचत्त । )- यदि मुनि मैथुनसेवन करे तो उनको यह्‌ 
दण्ड हे-चार महिनेतक एकान्तरित भोजनका प्रायरिचत्त है अर्थात्‌ एकं दिन भोजन कर, दूसरे 
दिन उपवास कर, एसी प्रायर्चित्त विधि सतत चार महिने तक करनी चाहिये; 'तब इस दोषका 
परिहार होता है ॥ ६३ ॥ । ४ 


--१० ७१) सिद्धान्तसार (२४९ 
3 
हरिदडक्ररगतम्वुमृत्तिकाजन्तुसडकुले । पथि गच्छन्विशुद्ध स्यान्मार्गाभिवि प्रयत्नत ॥ ६४ 
विद्यमानेऽपि चेन्मा तानेव यदि जद्धते । प्रमादास्लमते दण्ड कल्याणपञ्चकं यति. ॥ ९ 
त्ञानादिमदमत्तो य. स्वयुभ्यानपमन्यते । पञ्चकल्याणत शुद्धिस्तस्यावश्य प्रजायते । ६६ 
क्षणव्वस्तकपायो योऽमिथ्याकारादिशुद्धचति । अहोरात्रेण कल्याण मासिकं भते तत । ६७ 
तकव्याकरणादीना ज्योतिगेणितछन्दसा । महाकाव्यादिशास्व्राणा शिक्षायै यदि सेवते ॥ ६८ 
दशनज्नानचारित्त्रयं पाश्वकवतिन । मिथ्याकारो मतस्तस्य पञ्चकल्याणमन्यथा ॥ ६९ 
मायमाणान्विलोक्यासुन्पञ्चक लभते नर. \ भिन्नमासोऽयवानिदान्स्रियमाणान्सयोगिण १।। ७० 
युकादिमत्कुणादीनां धारणे स्यात्प्रतिक्रम. । तश्च क्रीडापरस्यास्ति शुद्धि कल्याणपञ्चकात्‌ 1 ७१ 


जिम मागम हरे अकुर ऊगे हृए खड है, पानी, किचड मौर जन्तु है, एसे मांसे मुनि 
यदि प्रयत्नपूवक यानी जीवोका रक्षण करते हुए दूसरा निर्जन्तुक मार्गं न हौ तौ गमन करे वह्‌ 
विद्ुद्ध प्रायच्चित्त योग्य नही ॥ ६४ ॥ 

सीर वेसा विद्ुद्ध मागं होनेपरभी यदि मुनि मकर, पानी, जतु गादिको उल्कघते हए 
गमन करे तो प्रमादगमन करनेसे कल्याणपचक नामका प्रायरिचत्त ग्रहण करे ॥ ६५ ॥ 

( ज्नानादिमदसे सावमिकका अपमानं करनेसे प्रायरिचत्त । ) ~ ज्ञानादि गर्वैसे 
साघमिकोका अपमान करनेवाटे मुनिकी "पच कल्याण ' प्रायव्चित्तसे शुद्धि गवक्य होती है ।॥६६॥ 

( कपाय करनेवाछेको प्रायतिचत्त । }- कपाय उत्पन्न होकर भल्दी यदिनष्टहौ 
जावेगा तौ वह्‌ मृनि मिश्याकारसे बुद्ध होता है । यदि अहोरात्रतक कषाय रहेगा तौ कल्याण- 
पचकल्याण प्रायच्चित्त गौर अहोरात्रसेभी अधिक कालतक कपाय रहेगे तो " मासिकं ' प्रायल्चित्त 
है 1 ६७ ॥ 

( तर्कादि अध्ययन पार्व्वस्थादि मुनियोसे करनेसे प्रायदिचत्त । )~ तकं, व्याकरणादिक, 
ज्योतिष, गणित्त, छद गास्व महाकान्यादि शास्मौका अध्ययन ददोनन्नानचारित्रके सन्निध रहुनेवाखे 
पार्व्वस्थ मुनिके पास यदि किया जायेगा तो उसका प्रायश्चित्त ' मिथ्याकार ' है । अन्यथा 
पादरवस्थ मुनिसे भिन्न अन्य कोई अन्यवर्मी साधुके पास अध्ययन करे तो ˆ पचकल्याण ' प्रायरिचत्त 
धारण करना चाहिये ॥ ६८-६९ ॥ 

( प्राणीको मारते हुए जो देखे तो वह्‌ प्रायत्चित्ताहं है । )~ कोई प्राणीको मारता 
है गीर कोई मुनि उनको देखता है तो उसको कल्याणपचक प्रायदिचत्त है । भौर मरते हए 
'रोगीको कोई मुनि देखे तो भिन्नमास प्रायज्चित्त उसको है अथवा यदि वहु निदा करेतो 
दोपरहित होता है । ७० ॥ 

ज्‌, खटूमर आदिक छोटे जन्तुमोको मुनि पकडे तो प्रतिक्रमणसे शुद्ध हौता है । भौर 
यदि वह्‌ मृनि उनसे क्रीडा करेगा तो कल्याणपचकसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ७१॥ । 


॥ , । क कन्वी । + +) 


भाभा १ सूरिसूर्यो न दूप्यति। 
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२५०) सिद्धान्तसार. (१०. ७२- 





शय्यागारादिकस्यापि सधमणां कृते कृतौ ! कर्तूर्बात्सिल्यतो यत्तन्नास्ति दोषो मनागपि \ ७२ 
वन्दारः शुद्ध एवासौ पादवस्थगणिनो गणी । संघमेलापकेऽन्यत्र मासिकं दण्मडश्नते + \! ७३ 
राजादिराजलोकानां स्ेहमुत्पादयन्नपि? 1 नेव दुष्टो गणी कशचत्सङ्खपालनहेतुतः 1 ७४ 
अभ्युत्थानादिकं कुर्वेनाहस्थेप्बन्यलिद्धिषु \ दीक्षादिकारणाच्छद्धो मास्तिकं चान्यथा भजेत्‌ \\७५ 
राजासच्ासनस्थोऽपि धमदिः कारणाश्नरयात्‌ । अभ्युत्यानेऽथवा तस्य सुरिसूर्यो न दुष्यति ।! ७६ 
भूपत्याद्याः° समागत्य पुजयन्ति यतीश्वरम्‌ ! पुजितस्य च तगवं मासिकं तस्य जायते ॥ ७७ 
निषद्यासेवन* मिथ्याकारेच्छा- सुनिमन््रणं । यो न कूवंन्नरस्तस्य पुरुमण्डरमीरितम्‌ ॥ ७८ 


[मौरी प रीं 


( साधमिकोको शय्या भौर वसतिका देनेमे प्रायल्चित्तका भाव । )~ तृणकी शय्या, 
फलककी शय्या तथा वसतिका साधमिकोके लिये कोई दं अथवा करे तौ वात्सल्यभाव दहोनेसे 
जय्यादिके देनेवालेको प्रायदिचत्त दोष हैही नही 1 ७२ ॥ 


सघमे सव मृनियोका समूह्‌ होनेसे पादवेस्थ गणीको यदि आचार्यं वदन करे तो वह्‌ 


गुद्धही है परतु जवे अकेठ पादवंस्थ भआाचा्येको वदन करे तो वह्‌ मासिक प्रायरिचत्तको योग्य 
॥ ७३॥। # 


( सघपाकनाथं राजस्ेह्‌ करनेवाले आचायं निर्दोष है । })~ राजादिक ओर उनके 
सेवकोका स्नेह रखनेवाठे आचायं दोषी नही है, क्योकि, वे संघका पान राजादिकोके साथ 
स्नेह रखनेसे होगा एसा उदे मनमे रखकर वैसा स्नेह पालन करते ह ।। ७४ ॥ 


कोई गृहस्य दीक्षा आदि कार्येके लि जाया है, तो उसका अभ्युत्थानादिकं यदि करे 
तो वह्‌ दोषी नही है गौर अन्यधर्मीय साघु दीका प्रहणके चयि आयादहो तो उसकाभी आदर 
करनेमे आचाये दोषी नही है । यदि इन कारणोकि विना आचाय आदर करे उठकर खड होना 
आदि विनय करे तो वहु मासिक प्रायिचत्तके योग्य है 1 ७५ 1 


राजा आसनपर वैठा है गौर धर्मादिक कारणसे आचार्यं राजाकी स्षभामे अये ओौर 
राजा मादरके च्य आासनसे ऊठनेपर अथवा न ऊरठनेपर आचायेको दोष नही है राजा, मत्री 
दिके आकर आचारयेकी पुजा करनेसे मेरी पजा राजादिक करते हँ एसा गवै यदि आचारय 
करे तो उनको मासिक प्रायश्चित्त है ॥ ७६-७७ ॥! 


जो साघु निषद्यासेवन नही करता है अर्थात्‌ जहा जैन मुनि समाधिमरण करते है उस 
स्थानक वदना नही करता है, जो मिथ्याकार, इच्छाकार आौर निमंत्रण नही करता है- नही 
चुलाता है उसको पुरुमंडल नामक प्रायञ्चित्त होता है ।॥ ७८ ॥ 


# वि) कचः कोः जक-कनेक्यि 
मोन 


१अचछेद र२बान्नय ३ बा नृपाच्या ४ भा. सेविका 


-१० ८६) सिद्धान्तसार' (२५१ 





उष्णफाले जघन्य स्यादर्षाकाले तु मध्यमं । उत्फरष्ट शीतकाले तत्प्रायिचत विधीयते ॥ ७९ 
चतुथं ग्रीष्मकाठे स्थात्षष्ठं ' हि स्याद्धनागमे । प्रदेय शीतकाले स्यादष्टमर च विशोधनम्‌ ॥८० 
शरदरसन्तो ग्रीष्सश्च ्रयोऽसी गुरवो मताः । प्रावृट्शिरिरहैमन्ता लघवो लघुकर्मभिः \\ ८१ 
इति कालविभागेन तपो देयं मनीषिभि. । मन्यथा दातुरप्येततप्रायश्िचत्त प्रजायते ॥ ८२ 
अनूपं फथ्यते क्षेत्र सिन्ध्वादिमलयादिकम्‌ । जाड गल जलसयुक्त समुद्रान्त जसाधिफम्‌ ॥ ८३ 
भवतयुग्माषयुकंतावत्पञ्चम सवतुयुम्मतम्‌ । रसधान्यपुल्लाक च यवाग्वाद्युपभोजनम्‌ । ८४ 
सूरणादिमहाकन्दप्रचुर फन्दयुग्मतम्‌ । तन्मनाम्म्‌लिनीपूवे मूलयुगमूलभुङमतम्‌ ।\ ८५ 

क्षेचाणि च दशौतानि ज्ञातन्यानि विशेषतः 1 समस्तवस्तुसात्म्यात्स्यात्सौम्य साधारणं सतम्‌ ॥८६ 


| क्कि वक 


( काकी अपेक्षासे प्रायध्िचत्त वर्णन । ) ~ उष्णकालमे जघन्य प्रायदिचत्त है । 
वर्घाकारमे मध्यम प्रायन्चित्त है ओर शीतकालमे उत्कृष्ट प्रायत्चित्त है । ७९ ॥ 


गरीष्मकालमे एक उपवासका प्रायदिचत्त, वर्पाकालमे दो उपवास गौर शीतकाकमे तीन 
उपवासका प्रायदिचत्त देना चाहिये ॥ ८० ॥ 


शरत्काल, वसन्त ओर भ्रीष्म ये तीन ऋतुकाल गुरं है ओर वर्पा्छतु, रिरिरऋतु 
भीर हेमन्तचऋछतु ये क्धु-कार्यसे र्षु है । ८१ ॥ 


ठेसे काल विभागके अनुसार विद्वान्‌ आचार्य मृनियोको भ्रायदिचत्त देवे । परतु 
काठविभागका विचार न करते हुए आचार्यं यदि प्रायरिचत्त देने खगे तो वेही प्रायर्चत्ताहं हौ 
जाते ई ।॥ ८२ ॥ 


( दवा क्षेत्रोके नाम । }- जलप्राय क्षेत्रको अनूप कहते हँ जसे सिधु, मल्यादिक देश । 
जाङ्गलक्षेत्र वह्‌ है जौ जरसयुक्त है । समूद्रके समीपका प्रदेशा त्रसादिक रहता है, त्रसजीवोसे 
भरा हूभा होता ह 1 जहा मात मोर उडद ये चान्य प्रचुर उत्यन्न होते है एसा चौथा क्षत 
पाचवा क्षेत्र सत्त धान्यके उपयोगका हता हे । छठा क्षेत्र रसधान्य ओर पृलाक धान्यसे युक्त है । 
यव भीर गोधूमगेहुं इन धान्योका जहाके लोक भोजन करते है एसा सातवा क्षेत्र । सूरणादि 
महाकदौसे भरा हुमा क्षेत्र जिसे कन्दुक कहते है वह्‌ भास्वा क्षेत्र है । जहा मूरकादिक विपुल 


उत्पन्न हते ह एसे क्षे्रको मूलयुक्‌ कहते है । जहा लोक मूखकादि पदार्थं भक्षण बहुत करते है 
उसको मृलभूक्‌ कहते है । ये दश क्षत्र विदोपतासे समदने चाहिये, क्योकि ये दराक्षत्र॒ समस्त- 
वस्तुमोका सात्म्य धारण करते हैँ अर्थात्‌ इनका भक्षण करनेसे मनृष्योको सुख होता ह। जो 
आहार मौर पान प्रकृतिके विरुद होनेपरभी वाघक नही होते है, सुखके चयि कारण होति है 


उनको सात्म्य कहते ह । एेसे मादारपानको सौम्य गौर स्राघारणभी करते द  ८३-८६ ॥ 


[ 1 । 


१ अष्टम हि धनागमे २ पष्ठमेव 


२५२.) सिद्धान्तसारः (१०, ८७- 


शत्यं यत्न रसाधिक्यभोजनं वा सुभोजनम्‌ \ तत्रोत्छरष्टं भवेत्तावच्छोधनं मुनिभि्मतम्‌ ॥ ८७ 

. उष्णे चापि तथा रूक्षे हीनं देयं मनीषिभिः । यत्त मध्यं › प्रदीयेत प्रायरिचत्तं च मध्यमे ॥\ ८८ 
उत्छृष्टाहारयुक्तानामसुत्कृष्टं तत्तपो मतम्‌ \ मध्यमाहारयक्तानां ईषद्रूनं तदेव हि ॥ ८९ 
रूक्तात्पभूक्तियुक्तानां क्लीणानामतिरूक्षिणाम्‌ । प्रायतिचत्तं भवेन्नित्यक्षमणेन विर्वाजतम्‌ ।\९० 
चिरं थो दीक्षया गर्वा भ्रायदिचत्तंः च दीयते । तपोबलीति गर्वेण गवितोऽपि तथा भवेत्‌ ॥॥९१ 
छेदे वितीयेमाणेऽपि सुर्यो हषमञ्चति । वन्योऽहमित्यनेनार्मिचिति नतेन शुद्धचति ॥ ९२ 
परिज्ञाय यथादोषं दातव्यानि मनीषिभिः । अकरर्वाणस्तपः प्राज्यं न शुष्येद्गुरुवाक्यतः ॥ ९३ 
अकुर्बाणस्तपः प्राज्यमश्नद्धो गुरुवार्वथतः । अधद्धावानयं घोरक्लोधतेनेव शुद्धचति ॥ ९४ 


|, । , श । 


( उत्कृष्ट प्रायरिचत्त कहा देना चाहिये † )- जिस क्षेत्रमे शीत जादा है ओर 
जहाका भोजन दध, घी, गुड, खाड इत्यादि रसप्रचुर होता है अथवा जहाका भोजन उत्तम होता है 
वहा मृनिगोको उक्क्रष्ट प्रायरिचत्तका उपयोग करना चाहिये एसा कहा है । उष्ण क्षेत्रमे ओर 
रूक्ष क्षेत्रमे विद्रानोका जघस्य प्रायहिचत्त देना चाहिये । मध्यमक्षेत्रमे मध्यम प्रायरिचत्त देना 
योग्य है । ८७-८८ ॥ 9 

,( आहारकी अपेक्षासे प्रायदिचित्त वणेन । )~ उक्छृष्टाहार जो करते हँ उनको उक्करष्ट 
तपग्रायर्चित्त देना चाहिये । मध्यम आहार करनेवाखोको वही उक्कृष्टतप- प्रायदिचत्त चिन्त 
कुछ कम प्रायरिचत्त देना चाहिये । रूक्ष ओौर अल्पभोजन करनेवालोको- अर्थात्‌ अशक्त 
मुनियोको अतिरूक्ष प्रायदिचत्त देना चाहिये, अर्थात्‌ असमर्थोको उपवासरद्ित प्रायरिचत्त देनां 
चाहिये | ८९-९०॥ 

( गवं करनंवाकेभी प्रायशिचत्ताहे है । )- जिसको दीक्षा लेकर बहत दिन हुए है ओर 
जो अपनेको पुराना साधु समञ्चकर गवं करता है, वह्‌ प्रायद्ित्तयोग्य है । उसको प्रायरिचत्त 
देना चाहिये तथा जो अपने तप.सामथ्यंका गवे करता है वह तपोगर्वी मुनिभी प्रायदिचत्त योग्य 
है ।। ९.१ ॥ 

छंद- प्रायदिचत्त देनेपरभी जो मृदु मुनि- कोमलाचार पालनेवारे मनि हष॑युक्त होता 
है । म इस 'प्रायरिचत्तसे वन्दनीय हंग हु एेसा अभिमान धारण करता है, वह उस प्रायदिचत्तसे 
शुद्ध नही होता ।॥ ९२ ॥ ` 

दोषोको जानकर विद्वान्‌ आचाय प्रायदिचत्त देवे । उत्कृष्ट तपं नही करनेवाला 
गुरुदत्त प्रा यरिचत्तसे शुद्ध नही होता है । ९३ ॥ 


जो उत्तम तप नही करता ओर जो गुरुके वचनोपर श्रद्धा नही करता वह श्रद्धारहित 
मूनि घोर प्रायरिचत्तसेही शद्ध होता है ।॥ ९४ ॥ 


सा यत्तु मध्य मत क्षेत्र तत्र मध्य प्रदीयते! २ भा. सप्रायश्ित्तमञ्चति। 


-१० ९८) सिद्धान्तसार (२५३ 
(१ 
प्रियघर्मादिकाञ्नात्वा पञ्चाशत्युरुपान्सदा । प्रायदिचत्त प्रदातव्य यथोक्तं मुनिपुद्धव. ॥ ९५ 
मन्ञानपि ' वहु जात्वा जिनागमनिवेदितान्‌ । पुरुपान्दीयते दण्डो विविधागमपारयं ॥ ९६ 
आलोचना प्रतिक्रन्तिस्तद्‌द्य त्याग एव वा । व्युत्सर्गस्च तपच्छेदः परिहारोऽभिरोचनम्‌ । 
मूर वापि ददोतानि भ्ोधनानि जिनागमे । ९७ । 
शोधयितुं न यो दोष श्षक्यते तपसापि वा । दीक्षा निच्छियते तेन विलिन्नताम्बलपत्रवत्‌ ॥ ९८ 


ऋ कन्ये र भि +) 0 


जिनको धर्मप्रिय है एमे पचास पृरुपोको ( ? ) जानकर मुनिश्रेष्ठ सदा भागमोक्त- 
प्रायव्चित्त श्रद्धारदहित मूनिको देवे ॥ ९५ ॥ 


ताना प्रकारकं आगमके पारगामी मूनि जिनागममे कटै हुए अनेक अन्न पूरुषोको 
जानकर प्रायच्चित्त देवे ॥ ९६ ॥ 


( प्रायदिचत्तके दगभेद । )- गालोचना- आलोचनाके दस दोपोका त्याग कर गुरुको 
अपने प्रमाद दोप वाहना आरोचन है । प्रतिक्रमण~ यहु मेरा दोप मिथ्या हो जावे एेसा कहकर 
दोप दुर करना । तदुमय- दोप होनेपर प्रतिकरमण भौर आलोचना दौनोकि द्वारे जौ नष्ट किये 
जाते ह उन्द तदुभय कहने ह । विवेक~ जिनके ऊपर ममत्व उत्पन्न हृमा है एसे भन्नपानादिक 
त्याणना विवेक द । जयवा अप्रानुक पदार्थं विस्मृतिसे ग्रहण किये जानेपर अथवा ({ त्याग किय 
हवे ) प्रायुक पदार्थका ग्रहण किया गया तौ उसका स्मरण पूर्वके त्याग करनाभ्री विवेक हैं| 
मखमूत्रादि क्षेपण करते हुए जौ दोप हए ह उनके निराकरणाथं जौ जरी रके ऊपर ममत्व छोडकर 
अन्तर्मुहूर्तादि कालपर्यन्त कायोत्सर्ग करना उसे ब्युत्सर्गं तय कहते द । तप~ कुछ भमपरावोके 
क्षालनार्थ उपवास, आचाम, निविकृति आदिक विधि करना वहु तप प्रायव्चित्त ह । छेद-अपराव 
होनेपर दीक्षामेमे दिन, पक्ष, मास आदिक कम क्रिये जति ह वहु छेद प्रायदिचत्त है । मूल- 
पार््वम्यादिक मून्याभासरूप अवस्था प्राप्त होनेते सपू्णं दीक्षा नष्ट होकर पून दीक्षा देना 
मृलप्रायस्वचित्त है । परिहिर- पक्ष मासादिकं कालमयदिाकी अपेक्षासे सघसे दर करना परिहार 
कहने दह । पारचिक- मनेक महापराध करनेपर जो चातुवेण्यश्रमणसघसे यह महापापी है, यह 
जिनमतवाह्य दै, इसको वन्दन मत करो एसी घोषणा देकर अनुपस्थायना नामक प्रायञ्चित्त देकर 
दमे निकाला जाता है वह मुनिभी स्ववममेरदहितक्षेतरमे जाकर बाचर्यंसे दिया हुमा प्रायल्चित्तका 
पालन करता है । एसे दस प्रायच्चित्त जिनागममे कहे दै । विद्वान बाचा्यं दोपानुसार जानकर 
अपराचीको प्रायच्चित्त देवे 1 ९७ ॥ 


( दीक्षाच्छेद कव किया जता है ? })- जो दोष तपड्चरणरसेभी निवारित नही किथा 
जाता ~ दूर नही होता एसे दोयम दीक्षा छेदी जाती है अर्थात्‌ वह्‌ दोप दीक्षाकोभी नष्ट करता 
है । जैसे पानीये भीगा हुमा ताम्वृखुपत्र सड जाता है वैसे कों दोप मुनियौकी दीक्षाको नष्ट 


करता है । ९८ ॥ 


योगी येको पनित) आक प आ कण्णिका -केनिनकानछः किनका न्क [ , 1 # 0008 0 0 
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२५४) सिद्धान्तसार (-१०. ९९ 


आचायगणमृत्तृज्य आ्ाम्यत्येको महीतले 1 यावत्कियामजानानस्तावदीक्षास्य छिद्यते ॥ ९९ 
पार्वेस्थगणसयुक्तः षण्मासान्यो व्यवस्थितः ! तपस्तस्य भवेदरध्वं छेद एव निगद्यते ।॥ १०० 
न सन्त्यत्र पुनस्तस्य व्रता रोपणमीयते ! श्चामण्योक्ता गुणां यस्य नयन्ति कात्स््यंतोऽथवा ।\ १०१ 
आ्यिकासयतनां च गृहस्थानामहेतुकम्‌ । अभ्युत्थानं करोत्यस्य प्रायश्चित्तं भवेत्पुनः ।\! १०२ 
जिनसुत्रापरिज्लानादुत्सुत्रं वणयेत्युनः } स्वच्छन्दस्य भवेत्तस्य मूलदण्डो विधानतः ॥ १०३ 

अत एव महात्मानौ जिनसिद्धान्तवेदिनः । उपवासे परायत्तास्तपः कुनेन्त्यहनिशम्‌ ॥ १०४ 
तत्पादवंस्थावसन्नककुशीलमृगचारिषु । ये गृहीतत्रतास्तेषां दातव्यं मूखमेव च \\ १०५ 





[ ष, | | । 


आचार्योका गण छोडकर वह दोषी मुनि अकेला पुथ्वीपर विहार करता है, जबतक 
वह्‌ क्रिया नही जानता, नही करता तबततक उसकी दीक्षा छेदी जाती है ॥ ९९॥ 

पादवेस्थगण- श्रष्ट मुनिसमूहके साथ जो मुनि छह महिनोतक रहते है उनकी दीक्षा 
छेदी जाती है ओर यह्‌ छेदनामक प्रायरिचत्त है ॥ १०० ॥ 

जिसके मुनिपदयोग्य सब गुण नष्ट हुए हैँ अथवा जिसके कुछभी गुण नही है उसको 
पुन त्रतारोपण नही दिया जाता 1 १०१॥ 

आयिका, असयमी तथा गृहस्थ आनेपर विनाहेतु जो अभ्युत्थान करता है उस 
आचा्यको प्रायर्चित्त कहा है ।॥ १०२ ॥ 

जिनसूत्रका जान न होनेसे जो उत्सूत्र प्रतिपादन करता है, उस स्वच्छन्द मुनिको 
शास्त्रोक्त विधिसे मूकदण्ड देना चाहिये । अर्थात्‌ उसको पुन दीक्षा देनी चाहिये ॥ १०३ ॥ 

इसलिये जो सत्पुरुष है मौर जेन-सिद्धान्तके वेत्ता होते हैँ वे उपवासमे अधीन होकर 
हमेशा तपश्चरण करते है ॥। १०४ ॥ 

जो पारवेस्थ, अवसन्न, कुलीर गौर मृगचारीके पास दीक्षा ग्रहण करते हैँ उनको 
मूल-प्रायरिचत्तही देना चाहिये अर्थात्‌ पुन दीक्षा देनी चाहिये । १०५ ॥ 

पादवेस्थ- जो वसत्तिकामे आसक्त रहता दै, उपकरणोसे उपजीविका करता है ओर 
श्रमणोके- मुनियोके पास रहता है । 

अवसन्न जो चारित्र पालनमे आलस्य युक्त होता है । जिनवचरनोको नही जानता §ै, . 
जिसने चारित्रभार छोड दिया है, ज्ञानसे व चारित्रे जो भ्रष्ट है भौर क्रियामोमे आलस्ययुक्त 
है । 

॥ कुलोल- क्रोधादिकोसे कलुषित, त्रत गुण ओर शीलोसे रहित सघका अपमान 

करनेवाला | 


मृगचारी- स्वच्छन्दी, गुरुकुलको छोडकर विहार करनेवाला, भौर जिनवचनको 
दूषित करनेवाला होता है ॥ १०५ ॥ 


----_--_~_____~_~___~-~-~_~__ ^ 


भासादनं भकुर्वाणस्तो्ेश्ञगणयोरपि । शरुतं जैनमतिक्रामन्भय- पारल्चिको भवेत ॥ १०६ 
साधूनां ्रावकाणां च मूलोत्तरगुणेषु यत्‌ । त्रतभद्धेषु भग्नेन फथयामि यथागमम्‌ ॥ १०७ 
मूत्मेत्तरगुणोपेते साधौ यत्नवति स्थिरे ! वषे दण्डतनूत्सर्गा भवन्तीन्रियह्कष्यया ॥ १०८ 
मस्थिरस्यास्य जायेत कायौत्सां विशोधनम्‌ । प्राणादिसङख्ययोत्पते वषे एकेन्दरियादिनाम्‌ \\ १०९ 
मप्रयत्नवतस्तस्य स्थिरस्येन्ियसडख्यया । उपवासा भवन्त्येव प्रायर्चित्त विशुद्धये ॥ ११० 
अस्थिरस्यास्य जायस्ते हुचुपवासा विशोधनम्‌ । प्राणादिसख्यया जाते वे चकेन्धियादिष।, १११ 
अथवा जायते दण्ड. क्षेत्रकालादयपेक्षया । योऽय तमपि वक्ष्यामि श्रीगुरूणां प्रसादत । ॥ ११२ 
तदकेद्रियजीवाना द्वादानां वधे सति । उपवासो भवैत्साधो. शोधन शुद्धिवतिन ॥ ११३ 
स षड्मिद्रीन्दिये' साधोर्चतुभिस्त्रीन्दरिये पुन. ! निहतेर्जायते » दण्डः सत्यमेकोपवासत. 1; ११४ 


( पारचिके प्रायश्चित्तका वर्णन । ) -जो मुनि तीथकरोका, गणधरोका भौर गणका 
आसादन- अपमान करता है, जेनागमको उल्छ्धता है- विरुद्ध प्रवृत्ति करता है, राजस्त्री 
मादिका सेवन करता है वह्‌ मुनि पारचिक प्रायस्चित्तके योग्य है ॥ १०६ ॥ 

( मूलगुण भौर उत्तर गुणौके दोपोमे प्रायव्चित्त- वर्णने । } ~ साघु गौर श्रावकोके 
जो मूखगुण भौर उत्तर गुण है उनमे ब्रतोके प्रभेदोका जो भग होता है- त्रतनाश होता है, 
उसके चये भआगमानुसार मेँ प्रायदिचत्तका वर्णेन करता ह ।॥ १०७ ॥ 

मूरगुण मौर उत्तर गुणोसे युक्त साधुके दारा यदि हिसा हुई तो इद्ियसख्याके 
अनुसार उत्ते कायोत्सगं करने चाहिये ॥ १०८ ॥ 

जो साधु त्रतोमे यस्थिर है उसको कायोत्सर्गंका प्रायरिचत्त है अर्थात्‌ एकेन्दियादि 
जीवोका वध होनेपर उनके प्राणसख्याके अनुसार कायोत्स्गं करना चाहिये ।॥ १०९ ॥ 

जो प्रयत्नपूर्वक प्रवृत्ति नही करता है एसे अस्थिर साधुको विशृद्धिके लिय इच्िय- 
सख्याके अनुसार उपवास करनं चाहिये ।॥ ११० ॥ 

यप्रयत्वान्‌ भौर अस्थिर एेसे साधको एकेन्दरियादिकोका वध होनेपर प्राणादि 
संख्याके अनुसार उपवास करना चाहिये 1 १११ ॥ 

अथवा क्ेत्रकालादिकोकी अपेक्षासे जो प्रायदिवत्त दिया जाता है उसकाभी भ्रीगुरुके 
-प्रसादसे म वणेन करता ह ॥ ११२ ॥ 

दुद्धिमे रहनेवाका जो साधु है उससे यदि वारह्‌ एकेन्दिय जीवोका वघ होवे तो एकं 
उपवास प्रायदिचत्त है ॥ ११३ ॥ 

ह छह द्रीच्िय जीव ओर चार त्रीद्धिय जीव इनका वध होनेसे एक उपवासका प्रायदिचत्त 
।॥ ११४ ॥ 


१ मा त्रेत मग्नेषु भग्नेन । 


२५६) सिद्धन्तसार (१० ११५- 
एकेन्दियेषु षर्टा्िशन्मतेष्वत्र प्रजायते । प्रायश्चित्तं भरतिक्रान्तिः षष्टमेकं निरन्तरम्‌ ॥\ ११८ 
टीन्यिषु तथा चैवमष्टादशयु कथ्यते । च्रीन्दियेष्वेतदेवै स्यादृद्ादश्चसु मृतेधु च \ ११६ 
चतुरिन्वरियजीवेषु नवसु प्रणिगद्यते ! पञ्चेच्दिये तदेकस्मिज्जायते निश्रमादिनाम्‌ 11 ११७ 
साधनां श्रावकाणां च स्नीवालादिगवादिनाम्‌ \ विघाते जायते दण्डस्तं वक्ष्यामि यथागमम्‌ \ 
साधुधाते भवेदृण्डो मासन्दराद्डा यावतः । षष्ठषष्ठोपवासेन नरन्तयण स्वया ॥ ११९ 
श्रावकस्य तु घातेऽस्य षण्मासान्‌ षष्ठषष्ठतः \ पारणाविधिना स प्राणिनो दोषहारिणः ५१२० 
वालघाते भवन्त्येते चयो मासा निरन्तयाः। सारद्धो मासश्च षष्ठः स्यात्स्त्रीसामान्यविधातिनाम्‌ 11 
दिवसाश्च प्रजायन्दे जयोविशतिरेव च ! षष्ठोपवासतो दण्डो गवादीनां विशोधततः' \\ १२२ 


कयपकन्योग्ोष्यौ, ककि चकः = शन्न केक न (ीणी 


छत्तीस एकेन्द्रिय जीवोका धात होनेपर प्रतिक्रमण गौर वो उपवास निरतर करने 
चाहिये ॥ ११५ ॥ 

दरीद्िय जीव अठारह ओर च्रीन्दरिय जीव वारह्‌ इनका धात होनेपर यही प्रायश्चित्त है 1 
( प्रतिक्रमण गौर दो उपवास } 1 ११६ ॥! 


चतुरिच्दिय जीव नौ मौर पचेन्धियं जीव एक इनका मरण प्रमादरहित साधुके दारा 
होनेपर प्रतिक्रमण गौर दो उपवास का प्रायनर्चित्त है! ११७ ॥ 


( साघु आदिके घातक प्रायदिचत्त । )- साघु, श्रावक, स्वी, वाक, गाय मादिका 
घात होनेपर जो प्रायच्चित्त है उसका वर्णन मागमानूसार मै करता ह 1 ११८ ॥! 


( साधुधातका प्रायदिचित्त ! }- साधृका धात करनेपर निरन्तर दो दौ उपवास वारह 
महिनोतक करना चाहिये । अर्थात्‌ दो उपवास अनतर पारणा फिर दो उपवास पृन पारणा 
एसा क्रम एक वप॑तक करनेसे साघृघातका प्रायरिचत्त पूर्णं होकर विनुद्धि होती है ।॥। ११९ ॥ 


( श्रावकघातका प्रायच्चित्त । }~ श्रावकघात करनेपर छह महिनोतक दौ उपवासके 
अनतर पारणा, दो उपवासके अनतर पारणा एसा उपवास विधि करना चाहिये जिसमे श्रावक- 
घातके पापमृक्त होकर युद्ध होता है 1 १२० ॥ 


( वाख्चात्त गौर स््ीधातका प्रायच्चित्त । )- वालघात करनेपर निरतर तीन मासत्तक 
दो उपवास्के अनतर पारणा करनी चाहिये जौर स्त्री सामान्यका घात करनेपर साडेतीन महिनो- 
तक निरन्तर दो उपवास ओर पारणा, दो उपवास गौर पारणा एेसा प्रायरिचत्तका क्रम करनेसे 
शुद्धि होती टै १२९१1 


( गाय आदि पनुघातका प्रायद्चित्त । }- गाय वगैरह प्राणियोका धातत करनेपर तैई्ख 
दिनोका प्रायच्चित्त करना चाहिये अर्थात्‌ दो दो उपवास गौर पारणा करना चाहिये 1 १२२ \ 





१ जा विघात. 1 
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-१० १२८) सिद्धान्तसार (२५७ 


धण्मासान्यावदेतत्स्याद्ण्डः पावण्डधातिन । तुक्तानां त्रयोमासान्‌ षष्ठयोयाद्िशोधनम्‌ १ १२ ३ 
साधोर्याऽऽसौ विघाते स्यात्तधोनीना तथा क्रमात्‌ । कथ्यते मुनिभिमन्यि शोधन शुधहितवे ॥१२४ 
तुणसक्षविधाते स्युरुपवासाए्चवुदश । सिहव्याघ्रादिनीवाना घाततोऽपि श्रयोदशय ॥ १२५ 
मयुरकुक्कुटादीनां हादश्च स्युविघाततः ! एकादेशोपवासाश्च सपंज।तिवधे सति ॥ १२६ 
शुचिदशौपवासं स्यात्सरटादिवधे सति ! मत्स्यकच्छपयुर्वाणा विधातान्नवभिस्तकफः ।। १२७ 
नोचःपशून्ययुक्तो ° यो ह्नुत परिभाषते । प्रत्यक्ष वा परोक्ष चा गणात्तस्य बहिः कृति. ॥ १२८ 


( पाषडिघात भौर तद्भक्तघातका प्रायरिचत्त । )~ पाषण्डी अर्थात्‌ भस्मधारी भिक्षु 
कापाकिकं, परित्राजकं आदि अन्य धर्माय साघुभोका घात करनेपर छह महिनोतक दौ दो 
उपवास पूरवेकं पारणा करनी चाहिये । ओौर उनके मक्तोका-मारेश्वर आदिकोका धात करनेपर 
तीन महिनीतक दो दो उपवास पूवं पारणा करे तथा जो स्त्रीमक्त है, उनका घात होनेसे डेढ 
मासतक दो दो उपवासोके अनतर पारणा करनी चाहिये ।\ १२३ ॥ 


( आयिकाधातका प्रायद्विचत्त । )~ जेन मुनिगोक्रा घात केरनेसे जो प्रायदिचत्तका क्रमं 
कहा है वह्‌ प्रायदिचत्त-क्रम भायिकागोका धात करनेमे समञ्लना चाहिये । इस प्रकार मान्य 
मुनियौने शुद्धिके लिये शोधन-प्रायदित्त कहा है ।॥ १२४॥ 


( तुणभक्षक शौर मासभक्षकं पशुओके घातका प्रायरिचत्त । ) ~ तृणभक्षकपरु-हरिण, 
सर्गो, वकरा आदि प्राणियोका घात करनंसे चौदह उपवासोका प्रायदिचत्त है । अर्थात्‌ एकं 
उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा इस कमसे चौदह उपवासोका प्रायर्िचित्त करना 
चाहिये । सिह, व्याध, आदि हिस्र प्राणियोका घात करनेसे तेरह उपवास पारणापूर्वैक करने 
चाहिये अर्थात्‌ एकान्तरोपवास पूवक तेरह उपवास भौर तेरह पारणा करना चाहिये ॥ १२५1 


( मयूरादिके घातका प्रायरिचत्त । })- मोर, मुर्गा, कबूतर, तीतर आदि पक्षियोके 
घातसे वारह एकान्तरोपवास करने चाहिये ! गौर सपेके जातिका वध किया जानेसे ग्यारह 
उपवास एकान्तरपूर्वक करने चाहिये ॥ १२६ ॥ 


गिरगिट भदिकोका नादश्च करनेसे एकान्तरपवेक दस उपवास केरना चाहिये । एक 
उपवास, एक पारणा एेसा क्रम दसवे उपवास तकं करना चाद्ये । तथा मछली, कुवा, सभर 
आदि जख्वर प्राणियोके घातसे नौ उपवास गौर नौ पारणाये केरनी चाहिये । इस प्रकार 
अदिसात्रतका प्रायदिचत्त निरूपण किया हे ॥ १२७ ॥ 


( असत्यभाषणका प्रायदिचत्त । )~ जो साधु नीच दुष्टतायुक्त-निदायुक्त असत्य 
बोखता है वह चाहे प्रत्यक्ष बोठे किंवा परोक्षत्तासे बोजे उसको गणसे वाहृ करना चाद्ये । 
१ आ. विदोधकम्‌! २ अआ सार्घो मासो। ३ आ नीच षंशुन्ययुक्तोयो। स ( सोरापृूर ) 
प्रथम नीचर्पकषुन्य ह्यनृत परिभाषते । 
8.8. 33 


२५८) सिद्धान्तसार (१०.१२९ 








जल्पतस्तस्य शृण्वाना तिष्ठन्ति समीपगाः \ तस्य दोषस्य त्धागं चतुथं भ्राप्नुवन्ति च \॥ १२९ 
यो गृह्ाति › परस्यार्थं यतीनां मध्यवत्यपि ! स गुहस्थोपधिः सोऽयं षष्नासक्षपणे. शुचिः 11१३० 
स्वप्नः सेुनसेवी च मद्यमांसाशनोऽपि वा । उपवासेन शुद्धः स्यात्स प्रतिकमणेन सः \! १३१ 
कन्दपंद्रिकमायाति रासारूपावलोकनात्‌ 1 सोऽयमालोचनायुक्तः कायोत्स्गेण शुदधयति 1 १३२ 
परिग्रहग्रहुग्रस्तो ` यः सदया जायते यदि । मूलं तस्य समायाति न याति परमां गतिम्‌ \॥ १३३ 
मिथ्यादष्टिजनानां " य. करोति कलहं पुनः 1 बहुपवाससयुक्तं मौनं तस्य प्रदीयते । १३४ 
म॒निमध्यगतो “ यस्तु हस्ताभ्या कुरुते कलिम्‌ । तस्य षष्ठेन षण्मासान्प्रायत्िचत्तमृपाधितः ।\ १३५ 
असयतजनानां हि बोधने विहिते सति । नृत्ये गाने च साधूनामष्टमं दण्ड इष्यते । १३६ 


गी) 1 | ग । + 


नीच, दुष्टता युक्त असत्यभापण वोलनेवाठे साधुके पास उसका भाषण सुनते हए जो मनि 
तिष्ठते है वे भी उसके असत्यभापण दोषका चतुर्था दण्ड प्राप्त करते ह! १२८२९ ॥ 


( अचौयत्रतका प्रायच्चित्त । )- जो मुनियोके वीचमे ररहुनेपरभी दूसरोका धन ग्रहण 
करता है वह गृहस्थका परिग्रहण करता दै एेसा मुनि छह मासतक उपवास ओौर पारणा करके 
पवित्र होता है ।। १३० ॥ | 


( ब्रह्मचयैन्न तका प्रायदिचत्त । )~ जो साधु स्वप्नमे-अर्थात्‌ निद्रामे मेथुनसेवन करता 
है किवा मयपान गौर मासादानं करता है वहु प्रतिक्रमणपू्वेक उपवाससे शुद्ध होतादै। जो 
साधु स्त्रीका रूप देखकर कामोद्रेककी प्राप्त होता है वह आलोचनायुक्त होकर कायोत्सगेसे शुद्ध 
होता है ॥। १३१-१३२ ॥ 


(परिग्रहत्यागका प्रायरिचत्त । )- जो साघु हमेशा परिग्रहोसे भ्रस्त रहता है उसको 
मूर प्रायदिचत्त प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे पुनर्दीक्षा धारणका प्रायदिचत्त है! एसा परिग्रहुयुक्त 
साधु उत्तम गतिको-मुक्तिको प्राप्त नही होता है 1 १३३ ॥ 


( मिथ्यादृष्टिसे कल्ह्‌ करनेका प्रायरिचत्त 1 )- जो मिथ्यादुष्टि-जनोसे कलहं 
करता है छस मुनिको अनेक उपवाससहित मौनका प्रायरिचत्त आचार्यं देते है । मृनियोके वीचमे 
जो मनि हाथोसे कलहं करता है उस पापीको छह महिनोतक दो ' उपवासपूर्वंक पारणाका 
प्रायशिचत्त है 1 १३४-१३५ ॥ 


( निद्रामेसे उठाना, नृत्य मौर गायन आदिका प्रायरिचत्त ! )- जो साधु असयमी 
रोगोको निद्रामेसे जगाता है" तथा साधुमोकोभी निद्रामेसे जगाता है तथा तुम गाओ, नाचौ 
एसा बोरुता है उसको निरतर तीन उपवासका प्रायरिचत्त है ॥ १३६ ॥ 


भ कके = आः कोः कानि (8 [ , 1 


१ मा द्वितीय २ञआ तृतीय ३ आ चतुर्थं ४ आ पञ्चभ ५ गण 


-१० १४४) सिद्धान्तसार (२५९ 








चतुविधस्य ` सघस्य योऽपराधास्विभाषते ! अभाष्योऽवन्दनीयश्च स गणो गणकोऽथवा \\ १३७ 
स्वाध्यायापेक्षया सापुः सेवते थदि यत्नतः \ आीदेक्िक र ततस्तस्मात्मतिक्रान्ति ° स शुद्धयति ।॥ १३८ 
दु-्ीलकोधमिण्यात्वमानमायाविरैः सह्‌ ! विहारे पञ्चकल्याण जायते शुद्धिहेतवे ॥ १३९ 
अहदाचायसाधूनासुपाच्यायस्य वा पुनः । अवणं * वा प्रमादेन क्षमणेन निशुद्धचति ।॥ १४० 
क्रोधेन गवेतो^ वापि कृते तेषा विनिन्दने । कतुमिथ्यादु्ो नास्ति दण्ड" ससारभागिन' ॥ १४१ 
शि्ाथा भूमिदेशे वा जद्खाया जटठरेऽपि वा । विलिख्य पठत्त सूत्र प्रायरिचत्त प्रजायते ।! १४२ 
अश्वावकगृहे भक्ति कूवन्वा च्युतधमिणः । सोपस्थानचतु्थन शुद्धत्यज्ञानतो यति ॥ १४३ 
अनाभोगान्मृहुस्तस्य मासिको दण्ड इष्यते । आभोगेन तु यात्येष मूलभूमि नराधम. ॥ १४४ 


( सघापराध प्रगट करनेवालोका भ्रायरिचत्त । }~ चारं प्रकारका सध-ऋषि, यति, 
मुनि ओर अनगार यह्‌ चार प्रकारका सघ है अथवा मुनि, आर्थिक, श्रावक ओौर श्राविका एसा 
चार प्रकारका सघ है । इनके जो मुनि दोष प्रगट करता है उसके साथ कोई नही बोले, तथा 
उसकी वन्दनाभी नही करे, तथा गणसे उसको निकाल देना चाहिये । यदि दूसरे गणमे वह्‌ 
जायगा तो उसयेभी उस्तको हटाना चाहिये । यद्वि वह्‌ पश्चात्तापसे सतप्त होकर !है भगवन्‌ मुदल 
भ्रायदिचत्त दीजिये एसा कटेगा तो चातुर्वण्यं श्रमणसघमे उसकी विशुद्धि करनी चाहियं ॥१३५७॥ 


( ओौदेदिक प्रायद्वित्त । }~ यदि कोई मुनि स्वाघ्यायकौी अपेक्षासे उदशादिक 
दोषोका सेवन करता है तो वह प्रतिक्रमणसे शुद्ध होगा ॥ १३८ ॥ 

( मिथ्यात्वी-साधुके साथ विहारसे प्रायरिचत्त । )~ दु शीर, क्रोधी, मिथ्यात्वी, 
मानी भौर मायावी एसे सतुष्योके साथ साधु विहार करे तो उसकी शुद्धिके चये पचकल्याण 
प्रायदिचत्त कहा है ।। १३९ ॥ 

( अहदादिकोके अवणेवादका प्रायरिचत्त । ) ~ अरन्त, आचार्य, साघु अथवा उपाध्याय 
इनके ऊपर प्रमादसे जो मुनि अवणेवाद करता है-दोष न होते हृएभी दोषारोपण करता है वह्‌ 
एक उपवाससे शुद्धि प्राप्त करता है । क्रोधसे अथवा गर्वसे उनकी निदा यदि साधने की तो 
ससारमे घूमनेवाले उस भिथ्यादृष्टिको प्रायरिचत्त नही है ॥ १४०-१४१ ॥ 

( दिकादिकोमे सूत्र छिखनेवलेको प्रायदिचत्त । }~- शिकाप्रः' भूमिपर, जाधोपर 
अौर पेटपर कोई साधु सिद्धान्तसूत्र छिखकर यदि उसे पठता है उसको प्रायरिचत्त है अर्थात्‌ 
दिका गौर भूमिपर सूत्र लिखनेसे उपवास प्रायर्िवित्त है तथा उदरादिकपर लिखनेसे आलोचना 
प्रायरिचत्त है ।॥ १४२ ॥ 

( अश्रावकोके यहा आहारका प्रायदिचत्त । )- जौ श्रावक नही है एसे मिथ्यादष्टि- 
लोगोके घरमे तथा जो धर्मच्युत है एेसे कोगोके घरमे भज्ञानसे यदि मुनिं आहार ल्मे तो 


[ ऋ , सयं 


१ अआ चतुर्व्णेस्य २ आ भौदेशिकादिक २३ आ प्रतिक्रान्ते ४ आ अवर्णादौ ५बा दपंतो। 
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जानोपकण किञ्चिहीयमानं महौषधम्‌ \ निषेधयेप्रमादेन पञ्चवकल्याणमहन्‌ते \\ १४५ 

तदेव च मुहुः साघोरावासमयवा पुनः । प्रत्याख्यातुभेवेचधित्यं मासिकं शोधनं मुनेः 1} १४६ 
चाण्डालेन समं स्याच्चेच्छप्तियेस्य प्रमादतः 1 पञ्चकल्याणकेनासौ शुद्धः स्यादिति निरिचतम्‌ \\ १४७ 
बराह्यणक्षत्रियाणां च वेश्यानां च प्रकल्पते ! जनी मुद्रा निहीनाय दत्ता पायाय जायते + १४८ 
मुरोत्तरगुणेष्वेषु साधूनां यानि कानिचित्‌ । प्रायदिचत्तानि तानीह जञातन्यानि जिनागसात्‌ 1 १४९ 
वरत्रप्र्षाल्नात्तावदायकाणां ` विक्लोषणस्‌ । वस्त्रयुग्ममतिक्रम्य तृतीये मूखमिष्यते 1} १५० 
अपनाययुताः (7 ) नित्यकल्पिता शुन्यकाररिणी 1 मज्ञातिर्बज्िता देाचिःसार्या या विधमिणी \ 


प्रतिक्रमणके साथ उपवासका प्रायञ्चित्त ठेना चाहिये । अनाभोगसे भप्रगटरूपसे वारवार्‌ यदि 
मुनि आहार चेगे तो उनको मासिक प्रायच्चित्त है ओर आभोगसे-प्रगटस्पसे यदि वार वार 
आहार ठेगे तो मूलभूमि नामक प्रायज्ित्तको पात्र है-मूखभूमि प्रायन्चित्तमे दिवसादि रूपसे 
दीक्षाच्छेद होत्ता है 1 १४२-१४४ ॥ 

( ज्ञानोपकरण गौर ओपधनिषेवका प्रायज्चित्त ! }- नानका उपकरण अर्थात्‌ शास्त 
ओर गौपव देनेवाखोका जो साधु प्रमादसे निपेव करेगा वहु पचकत्याण प्रायज्चित्तको प्राप्त 
होता है 1 यदि उसी जानोपकरणका बौर गौपधका वारवार निषेव करनेवाले साधको मासिक 
प्रायञ्चित्त देना चाहिये तथा यतिको आवास~वसत्तिका देनेका कोई साधु निषेव करता है तो 
उसकोभी वही मासिक प्रायदिचत्त देना चाहिये 1 १४५-१४६ ॥ 

( चाण्डाल- स्पशेका प्रायञ्चित्त । } ~ प्रमादसे जिस साधको चाण्डाले स्पने होगा 
उसको-साघुको पंचकल्याण तपसे शुद्धि होती है एसा निच्चित है 1 १४७ ॥! 

( जनदीक्षाके अधिकारी }-~ जनी मुद्रा-दिगम्वर दीक्षाघारण ब्राह्मण, भत्रिय भीर 
वेन्योकरोही योग्य है 1 इनसे जो हीन शूद्रादिकं ह उनको यदि दीक्चादी जायगी तो दीक्ादाता 
प्रायच्चित्तयोग्य होता है ।! १४८ ॥। 

( वच्चिष्ट प्रायदिचत्त मागमत्ते जानो । }- मृलगुण गौर उत्तरगुणोमे साधृबोके लिये 
जो अन्य कु प्रायक्चित्त कटे हँ वे जिनायमसे जानना चाहिये 1 १४९ ॥ 

( वस्त्रप्रक्नालनका प्रायज्चित्त। )~ यदि आायथिका वस्त्रप्रक्नाकन अपरासुक जलसे करेगी 
तो उसे एक उपवासका प्रायदिवत्त है 1 जाधिका मथने पात दो वस्व धारण करे ! दोसे अविक 
धारण करनेपर मासिक प्रायव्चित्तसे उसकी गुद्धि होगी ॥। १५० ॥ 

जा आर्थिका आआज्ञापालन नही करती अर्थात्‌ अपनी मणिनीकी आआन्ञा चही मानती गौर 
जिसने घर्मत्याग किया है अर्थात्‌ जो स्वच्छदचारिणी हुई टै, जिनसासनका त्याग किया है ( अप- 
नाययुता नित्यकल्पिता नुन्यक्रारिणी इस पदका अथे हमको माम नही है) जो आधिका यतिके 


॥ णी मरमम वयन का पन न्व [ ॥ की वना 


१ ब्रघाख्नं1 २ जा अषत्रापवुता निय कलिव स्तन्यकारिगी। 


क. सिद्धन्तसार न 


यतिना सह्‌ या वाच्यं गतार्या-नामधारिका । हा हा कष्ट वचोऽप्यस्या ' महापापमिति? श्रुतम्‌ 1! 
तस्मान्नामापि ` न ग्राह्यमुभयोरनयोरिह्‌ । अन्येनापि प्रयुक्तेऽस्मिन्पिधातव्ये श्रती क्षणात्‌ ॥ १५ ३ 
रजसो दशनाच्छुद्धिरार्याणा क्षमणैरथं । चतुभिर्नीरसाहारययाहत्या परजायते ॥ १५२४ ` 

चतुथ दिवसे तस्या सौनेनावश्यका रिया ! मता पर्चादगरोः पादे ब्रत ग्राह्य पुनस्तया ॥ १५१ 
भासे मासे च भगः स्याद्रामाणा रजसा व्रते । अत एव न शद्धयन्ति स्त्रियो हीनमयच्यताः ॥ 
स्नान हि निविधं प्रोक्तं न्रतान्मन्बरजलात्पुन' । तौयात्स्नान गृहस्याना यतीना ब्रतमन्त्रतः ॥ १५७ 
एकादशविधाः सन्ति श्रावका गुणमेदत । तेषामागमत- किञ्चिच्छोधनं निगदाम्यहम्‌ ।॥ १५८ 
आयो दरनमान्नेण द्ितीयो तरतयुवितत. । सामायिकी तृतीय स्याच्चनुर्थ, प्रोषधी पुनः ॥ १५९ 
सचित्ताहारनिर्मुक्तो दिनत्रह्यचर पून. ' । ब्रह्मचारी सदान्यज््च निरारम्भोऽपरिग्रहः ॥ १६० 


[0 न्क = श्न्यो ककर काको ऋ-न = कक क 


साय निदाको- अपकीत्तिको प्राप्त हुई है वह्‌ केव आ्थिका नाम धारण करनेवाङी है, वह्‌ 
भावायिका नही रही । भावायिकाके गुण उसमे कृछभी नही है ! भरेरे उसका नामभी महाकण्ट- 
कारक है । उसका नामश्रवणभी महापापका कारण है। इसलिये उन दोनोका नामभी नही ग्रहण 
करे । यदि किसीने उनके नामका उच्चारण किया तो अपने दो कान हाथोसे ठकने चाहिये 
1 १५११५३२ ॥ 

( रजस्वला आयिकाकी शुद्धि । } ~ रजके दीखनेपर आथिकाकी शूद्धि चार उपवासोसे 
अथवा चार नीरस आहारोसि होती है । अपनी शक्तिके अनुसार आथिका चार उपवास करे 
अथवा चार नीरसाहार करे । चौथे दिन वह्‌ मीनसे सामायिक, प्रतिक्रमणादिक करे । तदनन्तर 
गुरुके पास त्रतारोपण- त्रतग्रहण करना चाहिये । रजोधर्मसे प्रतिमासं स्त्रियोके त्रतोका नाश 
होता है । मत रजोदरघंनके समय वे शुद्ध नही होती ।॥ १५४-१५६ ॥; 


( स्नानके तीन प्रकार । )~ स्नानके त्रतस्नान, मतरस्तनानं भौर जकस्नन एसे तीन 
भेद ह । जनसे स्नान गृहस्य करते हँ गौर मुनियोका स्नान त्रतौसे ओर मत्रौसे होता ई ।। १५७। 


( श्रावकोके प्रायदरिचत्तोका वणेन । )~ गृणोकी अपेक्षासे श्रावकोके ग्यारह प्रकार 
है । आगमके अनुत्तार उनका प्रायश्चित्त सक्षेपसे म कहता ह॒ ॥ १५८ ॥ 


पहरा श्रावक द्न- सम्यण्दुष्टिधारक ह । भौर वह्‌ मूरूगुणोको निरतिचार पाता 
है । उसको दशेन-प्रतिमाधारक कहते ह । दुसरी त्रतप्रतिमा है । इसका धारक श्रावक अणुत्रत, 
गुणत्रत, गौर शिक्षोव्रतोका पालक होता है । तिसरी प्रतिमा धारण करनेवालेको सामयिकी 
कहते है । वह्‌ त्रिकाठ सामायिक करता है! चौथी प्रतिमा प्रोषधोपवास है। इसका धारके 
श्रावक अष्टमी चतुर्दशीको धारणा भौर पारणासहित उपवास कर अपना इन दिनोका समय 
सामयिक, धमं ध्यान, धमोपिदेश्षमे वित्ताता है । पाचवी प्रतिमाका श्रावकं सचित्ताहार वज्यं 
करता है । कच्चे फल, राक भाजी, आदि नही खाता । छठी प्रतिमाधारक श्रावक दिवात्रह्यचारी 


कोका क ॥# कनो कष्य | + 


१ आ वचौऽव्यस्या। २ आ पापमपि। ३ न स्याच्नापापि स्राह्यम्‌ । 
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निरनुन्ञस्तथो दविष्टवर्जौ वर्यो निगद्यते । एकादश मता जने शासने श्रावका इति । १६१ 
यतीनामर्घदण्डः च्यात्तेषामन्तदयोरपि 1 तस्याप्यधं रये तस्याप्यधं षण्णामुदीरितम्‌ ॥ १६२ 
श्राचकाणां विषेण प्रायरिचत्तं जिनागमात्‌ \ परिज्ञाय प्रदातव्यं नान्यथा मुनिपुद्धवः 1! १६३ 
ये तु जीवाभिताः सन्ति भावास्तीत्रादयः पुनः 1 तटकाृहुधा देयं शोधनं शुद्धिहेतवे \\ १६४ 
पूर्वाचार्यैः प्रणीतं यत्परायदिचत्तमनेकधा ! तदरशंशो मयाप्यत्र तत्परासादान्निवेदित. ॥\ १६५ 

यद्यत्र जायते किल््चदिष् श्रीजिनागमात्‌ ! च मे दोषो यतः फिच्चिन्न जानामि विरोधतः ॥ १६६. 
केवरं जिनराद्धान्तश्रद्धानावाप्तिहुषतः । स्तोतरुमेनं तद्धलम्बाद्यद्च्छावचनोऽभवम्‌ ।\ १६७ 


[णी 


रहता है 1 अर्थात्‌ दिनम ब्रह्यचयेका पालन करता हँ । सातवी प्रतिमावाखा पूणं ब्रह्मचारी होता 

है । जिसमे हिसा होती है एेसे आरभका पणं त्यागी आस्वी प्रतिमावाला होता ह! उसको 

निखरभ श्रावक कहते हैँ । वाह्य दन प्रकारोके परिग्रहोका त्याग करनेवाला नवमी परिग्रहुत्याग 

प्रतिमाका पारक श्वावकं है । जारभ, परिग्रह गौर विवाह मादिके एेहिक क्मोमि पुत्रादिकोको 

जो श्रावक सम्मति नही देता है वह अनृमत्तित्यागी श्रावक है) उरिष्ट हारका व्यामी जो 

उसे उरष्टाहारत्यागी कहते है । उस प्रकार जंनशासनमे ग्यारह प्रकारके श्रावक होते 
1 १५९- १६१ ॥ 


( श्रावकं प्रायजल्चित्तकी व्यवस्था । } ~ जो यतियोको प्रायच्चित्त दिया जाता हैडउसका 
आधा प्रायज्चित्त दसवी व ग्यारहवी प्रतिमावालछोको है 1 इनके प्रायदिचत्तसे आघा भरायर्चित्त 
सातवी, आल्वी गौर नौमी प्रतिमावाकोको है । भौर इनके प्रायल्चित्तसे जधा प्रायर्चित्त परी 
प्रतिमासे छठी प्रतिमावालोको होता है । १६२ ॥ 


श्रेप्ठ मुनियोको श्रावकोका जो विचेप प्रायदरिचत्त है यहु जिनागमसे जानकर देना 
चहिये । विना जानं देना योग्य नही है 1 १६३ ॥ 


जीवके आश्रयसे तीव्र मंदमच्यमादिक भाव होते है मौर जिन्होसे दोषौमे तीत्र मदाटिक 
भेद होते है ओौर उनसे प्रायत्चित्तभी अनेक प्रकारके कोम मृदु आदि भेदवले होते है । एसे 
प्रायच्चित्त गुद्धिके ल्य देने चाहिये । १६४ ॥ 


ूरवाचार्योनिं जो प्रायरिचत्त अनेक प्रकारोसे चखा है उसके अंरका अद मैने इस 
प्रकरणमे पूर्वाचायेकि प्रसादसे कहा है 1 १६५ ॥ 


( ग्रथकारकी रघुता } ~ इस प्रायक्ित्तका वर्णेन करते समय मृद्चसे जिनागमके विरूढ 
कुछ लिखा गया होगा ! परतर मेरा वह दोप नही है, क्योकि, मैं कुछ विदोष नही जानता हूं ॥ १६६॥ 


केवल जिनसिद्धान्तके ऊपर शद्धा करनेसे जो मुञ्चे आनद प्राप्त हमा है उसके 
जाश्रयसे मने जिनसिद्धान्तकी स्तुति करनेके ज्ये कुछ वचन कटे हैँ ॥ १६७ ॥ 


-१० १६०) सिद्धान्तसार (२६३ 
1 


अतुलसर्ववतां सुमहात्मना चरितमेतदनिन्यमनेकधा । 
कथयतु न हि सप्रति साधवो धृतधियः क्षिमुताचरितु पुनः \॥ १६८ 
भसमसयमनायं जिनेष्वरन्रतभिद हृदये विधृतं सताम्‌ । 
भवति निवेचनोयपवप्रद कृतवतां बत तत्किभिहोच्यते ।९६९ 
इतिः भीतिद्धान्तसार सञग्रहे पण्डिताचर्यभ्रीनरेन्रसेनविरचिते निजंराप्रायङ्िचित्तनिरूपणं 
दशमोऽध्यायः । 


( प्राचीन मुनियोके चारित्रका पालन करनेमे आजके मुनि असमर्थं है । )- अनुपम 
धेयं गौर साम्यं धारण करेवा महापुरुषोका चारित्र प्रशषसनीय ओौर अनेक प्रकारका है । 
माज स्थिर वुद्धिवाङे आजके साधु उस चारित्रक कथनमे समर्थं नही है फिर आचरण करनेमे वे 
कंसे समर्थं होगे ? ॥ १६८ ॥ 


सम सयम-अनुपम चारित्रके च्य जिनं सज्जनोनें यह्‌ जिनेदवरका त्रत हृदयमे 
धारण किया है उनको यह त्रत अनिवंचनीय अकथनीय उक्कृष्ट पद देनेवाला है । परतु जो यह्‌ 
त्रत धारण किये हुयं ह उनको जो पद प्राप्त होगा उसकी महिमा यहाँ कौन कह सकता है ? 


॥ १६९ ॥ 4 


श्रीपडिताचायं श्रीनरेन्द्रसेनविरचित-सिद्धान्तसारसग्रहमे निजेरा भौर प्रायरिचत्तका 
वणेन करनेवाला दसवा अध्याय समाप्त हुमा । 


२ भा इति श्रीसिद्धान्तसारसग्रहे आचार्यश्रीनरेनचधसेनविरविते दशमोऽध्याय समाप्तं । 


एकादक्लोऽध्यायः । 


ददन श्ञानचारित्रोपचारभ्रविभेदतः ! सूरिसूर्या जगुः पुतं विनयं त चतुर्विधम्‌ ॥ १ 
शका दिदीषनिर्मक्तं श्रद्धानं यदहनिरम्‌ 1 ततत्वतत्वायदष्टीनां विनयो दडनस्य सः ॥ २ 
ज्ञानस्य ज्ञानयुवतस्य बहुमानसनेकधा । स्मरणाम्यारपुनाद्य्ञानस्य विनयो भवेत्‌ ॥ ३ 
चारित्रस्य तथा तावत्ततो वहुभेवतः । स्मरणं पूजनं दक्षदचारि्नविनयोऽकयि ।\ ४ 
जाचार्यादिष दष्टेव यावत्कालं विधीयते ! अभ्यत्थानाभिगम्यादि यत्सोऽध्यक्लौपचारिकः 1५ 
ञाचार्यादिष्वदष्टेव स्वेदा गणकतिनम्‌ । कुवन्ति यदमी भव्यः स परोक्षोपचारिकः 11 ६ 

` आचार्वाध्यायकादीनां वैयावत्यमनिन्दितम्‌ । दज्ञधाभाषि सुत्रलेर्बहुधा पुण्यकारकम्‌२ ।॥ ७ 
स्वय चरन्ति एवास्मिश्वन्यानाचारयन्ति ये । पञ्चधनेकधाचारमाचार्यास्ते भवन्त्यमी ॥ ८ 








ग्यारहुवा अध्याय । 


( विनयतपका वणेन । )~ पूज्य अहंदादि व्यक्तियोका मौर सम्यगृदरोनादिक 
सद्गुणोका आदर करना विनय है । इस पवित्र तपके दशंनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय 
बौर उपचार विनय एसे चार मेद आचाय सूर्योनि कहे है ।॥ १ ॥ 


( दर्ननविनय । }- जीवादिकं सप्ततत्त्व भौर उनके उपर श्रद्धा करनेवारे साधमिक 
व्यकितिके ऊपर अहोरात्र अर्थात्‌ हमेगा डकादि-दोपरदित जो श्रद्धा करना वहु ददनविनय है ।॥॥२।। 


( ज्ञानविनयका लक्षण 1 )~ सम्यगृज्ञान ओौर सम्यगृज्ञानयुक्त मुनियौका अनेक 
प्रकारसे स्मरणपूजन आदिक करना वह्‌ ज्ञान विनय है एसा दक मृनियोनें कहा है 1 २३ ॥ 


( चारित्रविनय । )- चारिका गौर चारित्रके धारक पुरुषोका अनेक प्रकारसे दक्ष- 
चतुर पुरुषोसे स्मरण पूजन किया जाता है उसे चारि विनय कहा है ॥ ४ ॥ 


( प्रत्यक्षोपचार विनय, परोक्षोपचार विनय 1 )~ आचार्यादिक दुष्टीगोचर होनेपर 
आदरसे ऊठना, उनका स्वागत करना, हाथ जोडना इत्यादिक आदर यावत्कार किया जातादहै 
उसको अच्यक्षोपचार बर्थात्‌ प्रत्यक्षोपचार विनय कहते हँ । जव आचार्यादि परोक्ष है एसे समय 
उनका भव्यजीव गुणकीतन करते है वह्‌ परोक्षभौपचारिक विनय है 1 ५-६ ॥ 


( दसप्रकारका वेयावृत्त्य ! )- शरीरकी क्रियायोसे गौर ओौषधादिकसे जो उपासना 
करना वह्‌ वेयावृत्त्य है । उसके आचा्यवेयावृत्त्य, उपाच्यायवेयावृत्य आदि दस प्रकार है । यहं 
प्रशसनीय वेयावृत्त्य अनेक प्रकारोसे पुण्यकारक है एेसा सिद्धान्तसूत्रके ज्ञाता आचार्यं कहते ह 11७1} 


१ आचार्ये जौ पाच प्रकारोके आचारोमे स्वय प्रवृत्ति करते है गौर जौ दूसरोको- 
सिप्योको प्रवृत्त करते हैँ वे जाचायं है ¦ ये आचाय ददोनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारिाचार 





१ भा ज्ञान दनेति। २ आ. पृण्यकारणम्‌ 1 


११९९) सिद्धान्तसार (२६९५ 


उपेत्याधीयते येभ्यो मोक्षार्थं शास्त्रमृत्तमम्‌ 1 उपाध्याया भवन्त्येते ज्ञानध्यनधनाः सदा ॥ ९ 
घमदिश? न कुवन्ति परेभ्यो वितरन्ति न ये दीक्षामात्मनः° सिद्धि साघयन्तीति साधव ॥ १० 
धोरवीरतपोयुवतस्तयस्वी स निगखते । क्चिक्ताशील." सुशेक्नोऽसार्वाजकाषुल्लिकादिकः \\ ११ 
रुजादलान्तहारीरोऽसौ" ग्लान इत्यभिधीयते । योऽय सुचिरसन्तान “ साधूनां सं गणो मतः॥ १२ 
दीक्षाचार्यस्य या श्िष्यसन्ततिस्तत्कल सतम्‌ ¦ श्रवणादिचतुव्णंसस्त्याय. * सडः घडच्यते ।\ १३ 
लोकानां सम्मतो यस्तु भनोन. स निगद्यते । इत्येषा हि दल्ञाना तद्रयावृत्यमुदीरितम्‌ ।\ १४ 

वाचन प्रच्छनाम्नायोलन्‌परकषा धर्मदेशना । स्वाच्याय. पञ्चधा ज्ञेय" सदा स्वाच्यायकारिमिः। १५ 


|.  , तष षि +) 0 [मौ ॥ षी | 0 


मौर तप आचार इन पाच प्रकारके आचारोको ओर उनके भेद्रमेदोको स्वय चरते ह तथा 
िष्यादिकोको उनके आचारमे प्रवृत्त कराते है ॥ ८ ।। 

२ उपाध्याय- जिनके पास जाकर मोक्षके चयि उत्तम- निर्दोष रलत्नत्रय प्रतिपादक 
्नासका मव्ययन किया जाता है तथा जिनके पास ज्ञान भौर व्यानरूपौ घन सदा रहता है 
एसे मुनीदवरको उपाध्याय कहते है ॥ ९ ॥ 

२ साघु - जो मुनि दूसरोको धर्मोपदे् नही देते हँ गौर जो दीक्षा नही देते है, जौ 
मात्घ्यान करके भात्मसिद्धिके मार्गमे लगे हवे साधु मनि है ॥ १० ॥ 

 तपस्वी- जो धौरवीर तप करते है वे तपस्वी मुनि है) 

५ दौश्य- शास्व्ाम्यास करनेवाले भायिका, षुल्लिका, आदिकोको दीक्षय कहते ह ! 

६ ग्छान- रोगोसे जिनका शरीर थक गया है करल हुमा है वे श्लान- मुनि है । 

७ गण~- साघुमोका जो दीघंकालीन समूहं अर्थात्‌ वृद्धमुनियोका जो समूह उसे गण 
कहते ह । 

८ कल~ दीक्षा देनेवाकत आचार्यक जो श्षिष्यसमुदाय उसको कुर कहते है । 

९ सघ-~ ऋषि, मनि, यति, भनगार एसे चार प्रकारके मुनि अथवा मुनि, आका, 
श्रावक गौर श्राविका इनका समूहं सघ हे ॥ ११-१३ ॥' 

१० मनोक्ञ- वक्तृत्वादि गुणो शोभनेवाले लोकमान्य विद्वान्‌ मुनिको मनो कहते है \ 
ठेसे दस प्रकारके मुनियोकी उषसे भौर शरीरचेष्टासे जो शुश्रूषा करना वह्‌ वैयावृत्य है । रोग, 
परिषद्‌, मिथ्यात्व आदिक सकट भनेपर उनको आौषघादिकसे दूर करना वैयावृत््य है । १४॥ 

( स्वाघ्यायत्तपके भेद । )~ वाचन, पृच्छनाः आम्नाय, अनुत्रेक्ना बौर घमदेशना 
एसे स्वाव्यायके पाच भेद सदा स्वाघ्यार्य करनेवाले मृनियोको जानने योग्य हं 1 १५. ॥ 


[ {1 , 1 कष , । | + 


१ आ. घर्य्यान २ भा दीक्ला्या ३ ना मिक्नागीर्तु ्मक्षोऽ यायो ५ भा स्थविर 


६ आ मेराप 1 
8, 8, 34. ५ 


२६६) सिद्धान्तसार. (११ १६- 





सन्देहहन्व्लास्नस्यानुवादो  वाचना मता .। ससन्देहपरिप्रश्नः? प्रच्छनाथदुढाय चा ॥ १६ 
निश्चितार्थस्य शास्त्रस्य मनोऽभ्यासः सतां मतः। यो वाचासावनुप्रे्ना ` भवदुःख विनाशिनी । १७ 
परिघोषविशृद्धं यत्परिव्तेनमुत्तमम्‌ । तदाम्नायं इति प्राज्ञाः कथयन्ति यतीशवराः । १८ 
महाधर्मफथानां यत्मख्यापनमनारतम्‌ । धर्माख्यानं मतं तद्धि संसारासातशातनम्‌ ॥ १९ 
सर्वेभ्यो * यद्व्रतं मूलं स्वाध्यायः परमं तपः । यतः सवेत्रतानां हि स्वाध्यायो मूलमादितः५॥ २० 
स्वाध्यायाज्जायते ज्ञानं ज्ञानात्तत्वाथंसङग्रहु" । तत्त्वाथंसङ्ग्रहादेव श्रद्धानं ततत्वगोचरम्‌ ॥२१ 
तन्मध्यैकगतं पुतं तदाराघनलक्षणम्‌ । चारित्रं जायते तस्मिस्त्रयीमूलमयं मतम्‌ \ २२ 
प्रलस्ताध्यवसायस्य स्वाध्यायो वृद्धिकारणं । तेनेह प्राणिनां निन्द्यं सञ्चितं कमं चहयति ॥ २३ 


ज्ञानकी भावनासे आुस्यका त्याग करना स्वाध्याय है । 

१ वाचना- सदेह दूर करनेवाले शास्वका अनुवाद कहना । 

२ पुच्छना- मनमे उत्पस्च हुए सदेहको दुर करनेके लये जो प्रन करना उसको पुच्छना 
कहते है अथवा जो अभिप्राय मनमे निरिचत किया है उसको पृष्ट करमेके लिये प्ररन करना । 

३ अनुप्रेक्षा- जिसका अथं निदिचत जाना है एसे चास्त्रका जौ मनसे अभ्यास करना 
उसे सज्जनोको मान्य अनुप्रेक्षा कहते है । 

४ आम्नाय- घोषशुद्धतासे शास्रको अच्छी तरह बार बार "पटना आम्नाय है एसा 
विद्वान्‌ यतीरवर' कहते है । ' 

५ घमेदेशना- लोकोद्धारक एसे महान्‌ जंनधमंका जो हमेशा उपदेश करना उसको 
धमदेकाना कहते हैँ । वह्‌ ससारका दु ख नष्ट करनेवाली है ॥ १६-१९ ॥ 

( स्वाघ्यायकी श्रेष्ठता । )~ सवे व्रत्तोकी अपेक्षासे देखा जाय तो यह स्वाध्यायत्रत 
मूर मना है । तथा यह्‌ स्वाध्याय उत्तम तप है 1 क्योकि सर्व॑त्रतोका स्वाध्याय आदिमूक 
हे! २० ॥ 

स्वाध्यायसे ज्ञान होता है भौर ज्ञानसे जीवादिक तत्त्वार्थोका सग्रह होता है। तत््वा्थंका 
सग्रह होनेसे तत्त्वविषयक श्रद्धान होता है । रत्नच्रयके बीचमे पवित्र सम्यग्लञान है ओौर वह्‌ 
ज्ञानाराधनात्मक ह । सम्यम्नञान होनेसे चारि होता है अत" यह्‌ स्वाध्याय रत्नत्रयका मू माना 
दे ।॥ २१-२२॥ 

जो जीवके उत्तम परिणाम होते है- शुभ ओौर शुद्ध परिणाम होते है उनकी वृद्धिका 
कारण स्वाघ्यायही है । इस स्वाध्यायसे प्राणियोका निद्य पूरवेबद्ध कर्मं विनष्ट होता है ॥ २३ ॥ 


नवी | + ॥ 0 गी 


भ आ नि सन्देहस्य २ आ ससन्देहे ३ आ योऽसावनुप्रक्षा ४ आ सकम्योऽपि ब्रतेभ्योऽय 
५ आदम , 


११. २१ ) सिद्ान्तसार (२६७ 





सवेगो जायते यस्मान्मोहध्वान्तविनाककः ! सोहादयगताना हि क्व संसार. षव तत्फलम्‌ ॥ २४ 
स्वाध्यायेन समं फिञ्चिन्न क्मक्षपणक्षमं । यस्य संयोगमात्रेण नरौ "मुच्येत कर्मणा ॥ रष 
वह्ीभिभेवकोटीभि नताय्त्कमं नदयति । प्राणिचस्तत्कणादेव स्वाध्यायात्कथितं वुधैः ॥ २६ 
पदार्थात्‌स्य्‌ लसुक्ष्मार्च यच्च जानाति मानवः ! तज्जानावृतिमाहात्म्यं नात्मभावो हि तादृशः १२७ 
आजन्म म॒त्युपयन्त तप. कुबन्तु साधव. । नैकस्यापि पदस्येह्‌ ज्ञानावृतिपरिक्षय 1 २८ 
स्वेलास््रविदो घीरासारूनाधित्य कूवेतः । स्वाध्याय तत्क्षणाच्ुदधेः पदाथनिव गच्छति ।! २९ 
तपोवद्धिकरश्चासौ स्वाघ्याय. शुद्धमनसं. । कय्यतेऽनेकधा ताचदतीचारविशरुदितः ॥ ३० 
चित्तमर्थनिरीन स्याच्चक्षुरक्षरपडवितषु । पत्रेऽस्य सयमः साधो. स स्वाध्यायः किमुच्यते ॥ ३१ 


वि । 0 मी जके दनि 





इस स्वाघ्यायसे सवेग-ससारसे भय उत्पन्न होता है जिसमे मोहसू्प अधघकारका नाश 
होता है। बौर जो मोहसे हुर भाग गये है अर्थात्‌ जिनका मौह नष्ट हमा है उनका ससार 
कासे रहेगा मौर उसका फछभी कसे प्राप्त होगा ? 

( स्वाघ्याय कर्मनादाक दै! } ~ स्वाच्यायके समान कोईभी अन्य तप कर्मक्षय करके 
ल्व समर्थं नही है । इस स्वाच्यायके सयोगमात्रसे मनुष्य कर्मेसे मुक्त होता है ॥ २५ ॥ 

बरत ओौर स्वाव्यायमे महान्‌ भन्तर है । }- जो करम खिपानेके छिये कोटचववि 
भव तक मनुप्यको ब्रत धारण करने पडते है वह प्राणीका कमं स्वाघ्यायसे त्कार नष्ट होता 
है एसा वृदधिमतोनें कहा है 1 २६॥! 

जव कि मनुष्य स्थूल भौर सूम पदार्थोको नही जानता है वह सव ज्ञानावरणकाही 
माहात्म्य है । ज्ञानके विना स्वपरपदार्थोका विचार करनेवाला दूसरा आत्मभाव नही है । अर्थात्‌ 
नवित आदिक आत्मगुणोमे यह विचार नही ई ¦ जल्मसे मरणतक साधु तपर्वरण करे परत 
किसीभौ तपसे एक पदकेभी जानावरण कर्म॑का क्षय नही होता ॥ २७-२८ ॥ 

सपूर्णं बास्त्रोके नाता एसे घीर गुखका भाश्य केकर स्वाध्याय करनेवाला मनुष्य 
तत्का शद्ध पदार्थोको जानता ह ॥ २९ ॥ 

यह्‌ स्वाघ्यायत्तप तपोमे वृद्धि करनेवाला है । इससे त्रतोके बत्तिचार शुद्ध होते है 
अर्थात्‌ नष्ट होते दै । बुद्धचित्तवाढे विद्धानौने इस स्वाध्यायके अनेक भेद कहे रै ३० ॥ 

( स्वाध्यायमे सव द्विया तत्पर होती ह । )- साधुका चित्त अ्थमे एकाग्र हीता है 
भौर ब्रथके पत्रमे जो अक्षरोकी पवितया होती है उनमे उसकी आं क्गती ह । इसख्यं 
स्वाध्यायसे चित्त ओौर नेत्रको सयम प्राप्त होता है एसे स्वाघ्यायका हेम कसे वर्णन कर सकेगे ? 


१ नरो मुच्चति कर्मण 


२६८) सिद्धान्तसार. (११. ३२- 








रद्धावान्यदि सत्साधुः स्वाध्यायं कुरते सदा 1 परः श््याद्धयानवान्वेमात्स ° याति परमां गतिम्‌ ॥३२ 
साधुसंहननस्येह यदेकाग्रनिरोधनम्‌ ` 1 चित्तस्यान्तमृहुतं स्यादचानमाह्मनस्विनः* ॥\ ३१ 

तं रौद्रं मतं धर्म श्रुक्लं चापि चतुविधम्‌ । श्यानं भवति जीवानां श्रुभागुभरतिप्रदम्‌ । ३४ 
शस्ताशस्तादिभेदेन तदेवा पुन रीरितम्‌ ! आये प्ररास्तमेवेदं परे शस्तं सुनिमलम्‌ 1! ३५ 
थत्प्षस्तं तदेवेह सोक्षहैतुनिवेदितस्‌ । भप्रश्नस्तं पुनर्गतं संसारस्यककारणम्‌ । ३६ 
विषकण्टकरानूत्थवाधाविच्युतिचिन्तनम्‌ । अमनोज्ञभवं चे्तदायमातं निगदते ।\ ३७ 
साद्यन्मि्रकल्ादिधनधान्यादिकन्धये । संकल्पो यस्तु तज्जेयं मनोन्नाख्यं * दितोयकम्‌ ॥ ३८ 





चूत गपा आनमन्ति वि) 


( स्वाध्याये मोक्षकी प्राप्ती । )~ श्रद्धावान्‌ होकर यदि साधु हमेना स्वाध्याय 
करेगा तौ वहु उत्तम ध्यानवान्‌ होगा अर्थात्‌ वह्‌ आत्मस्वरूपके चिन्तनमे तत्पर ओर कुदा 
होगा जिससे वह लीध्ही उत्तम यतिको-मोक्षको प्राप्त होगा । ३२ ॥ 


( ध्यानत्तपका वणेन । )- जो उत्तम संहननवाला है अर्थात्‌ वख्षभनाराचसहननः, 
वजनाराचसहनन भौर अ्घनाराचसहननकरा वारक दै एसे विद्ानको अन्तमुहुतंतक ध्यानतप होता 
है । अर्थात्‌ उसका मन एक पदा्थेपर स्थिर होकर अन्तर्मृहतंकाकुतक उसका विचार करता है । 
अन्य सव पदा्थसि भर्ग होकर एक पदाथेमे मन निश्चल होना एकाग्र चिन्तानिरोध है । अनेक 
पदाथि मन श्रमण करता है गौर उनका वोध आत्माको होना है उस बोधको ज्ञान कहते 
परत्रु वह्‌ लान जव अग्निकी स्थिर ज्वाके समान एकही विषयपर स्थिर हौता है तव उसे 
ध्यान कहते ह ।। ३३ ॥ 

( च्यानके भेद । )~ आतंभ्यान, रौद्रघ्यान, व्मंध्यान ओर गुक्छध्यान एसे घ्यानके 
चार भेद है! ये जीवोको अशुभगति देनेवाले गौर शुभगति देनेवाके है । इनकेही प्रनस्त ध्यान 
ओर अप्रगस्त ध्यान एसे दो भेद कहे हैँ ! जो ध्यान पापास्रवके कारण ह उन्हे अप्रशस्त व्यान कहते 
है । ये अप्र्स्तव्यान जीवको नरक तिर्यग्गतिके कारण है भौर प्रनस्तध्यानसे जीवको मुगतिकी 
प्राप्ति होती है मौर सपुणं कर्मका क्षय होनेसे मौक्षप्राप्ति होती है। पहर दो ध्यान अर्थात्‌ 
मातेव्यान गौर रौद्रध्यान अप्रगस्तही है । गौर धर्मघ्यान तथा बुक्कष्यान निर्मल हैँ । इसच्यि वे 
मोक्षके कारण है तथा प्रगस्त हँ । जो अप्रगस्त व्यान हैँ ससारके मुख्य कारण है । ३४-३६ ॥ 

( अमनौज्ञ संयोगज आतंव्यान । )~ विष, कण्टक, रात्र इनसे जो पीडाये उत्पन्न 
होती ह उनसे पीडित होकर ये पीडार्ये कव दूर हौ जावेगी एेसा संतत चिन्तन वह अमनौज्ञ- 
अनिष्ट सयोगज नामका पहल आर्तघ्यान है ।॥ ३७ 1 

.( मनोज्ञ-वियोगज आतंच्याच । ) ~ हषेयुक्त मित्र, पत्नी, आज्ञाधारक पुत्र इत्यादिकोकी 
तथा घन्यघान्यादिकोकी प्राप्ति मुं होवे, एेसा जो मनमे सतत संकल्प उत्पन्न होता है उसे मनोज्ञ 


॥ रि) पी ीगीिीगीणणीीगीणीरफणीगीगीौगीगीीमी्गीीणी 


१ जा पदस्यव्यान २ जा योगात्‌ उ ला यदेकागरे निरन्वनम्‌ ४ सा तद्धनं ५ मा धर्म्यं 
६ मनोन्नातं 


-११ ४४) सिद्धान्तसार (२६९ 

~~~ ५ 
वातपित्तार्दिसंभूतविकाराणा समागमे ! तस्यापायविकलपौ यस्तुतीय समुदाहृतम्‌ \\ ३९ 
अनागतयदायस्य ्राप्त्य्थं चित्तफल्पनम्‌ । निदानाख्य ठुरीयं स्यावार्ता› यान्ति भवं भवि १४० 
चतुविधमिदं ताचदतेध्यान प्रजायते । प्रमत्तसंयतान्ताना जीवानामतिदुःखदम्‌ ॥ ४१ 
वधे वन्धे च सवस्वहूती दुष्टमिमं फदा 1 मारयामीतिर संकल्पो हिसार निगते ॥ ४ र 
भनंनानृतचाक्येन वध वन्धं गमिष्यति ! दष्टात्मेति मनोरोघो रौद्र चासत्यसभवम्‌ ।। ४१ 
परकीयस्य वित्तस्य श्रहायोपधिचिन्तनम्‌ । स्तेयरीद्र मत द्षरदृगतेः फारण परम्‌ ॥ ४४ 


[> न्क क 


वियोगज आर्तेध्यान कदत हँ । प्रिय वस्तुखोको- भित्रादिकोको मनोज्ञ कहते है । उनका वियौग 
होनेसे जो सक्लेग मनमे पदा होकर भितरादिकोकी, धनधान्यादिकोकी कव प्राप्ति होगी एेसा 
चिन्तन होता है 1 ३८ ॥ 

( वेदनाजात आतंध्यान । ) ~ वात्पित्तादिकोषे जो शरीरमे रेग भौर वाधा्यें उत्पन्न 
होती हँ उनसे मुञ्जे कव सूक्ति मिनेगी एसा जो चिन्तन होता है वह्‌ वेदनासयोगज आर्त॑ध्यान 
है ।॥ ३९॥ 

( निदाननामक अतंध्यान । )~ अनागत पदाथं- भावी राज्यादिकं, स्वगे गार्दिक 
सुखोकी प्राप्तिकी आशा करना निदान है । भोगोकी इच्छा करनेवाला मनुष्य उसकी प्राप्तिके 
लिये मनकी एकाग्रता सतत करता है । एसे ध्यनका नाम निदान है! यह्‌ चौथा व्यान है। 
एसे चारे ध्यानोसे इस लो्कमे भ्रमण करना पडता है 1 ४०॥ 

दस प्रकारसे चार आतंध्यानोका वर्णन किया है) यह मिथ्यात्वे, सासादन, मिश्र, 
अविरत- सम्यग्दृष्टि, सयतासंयत भौर प्रमत्तसयत एसे छह गुणस्थानवले जी्वोको होता है । 
यह्‌ च्यान यतिक्षय दु खदायक ह ॥ ४१॥। 

विलेषता- पाच गुणस्थानोत्तक असयम परिणाम होनेसे ये चार आतेध्यान होते है परतु 
प्रमत्त गुणस्यानमे निंदानको छोडकर तीन आतेध्यान कदाचित्‌ प्रमादके उदयसे होते हं । 

( हिसानन्द नामक रौद्रध्यान । }~ इस दृष्टने वध, वघ, सवस्वहरण किया है अत 
इस दष्टको म कव मारूगा एसा जो सतत चिन्तन होता है वह्‌ हिसानद नामक रौद्रघ्यान 
ड । ४२॥ 
( अनृतानद रौद्रध्यान 1 }~ यदहं इष्टाद्मा हमेशा मस्त्य बोलकर मेरा नाशं करता 
है 1 इसलिये असत्य भाषणसे यह्‌ दुष्टात्मा वघवबको प्राप्त होगा तौ अच्छा होमा एसा मनमे 
विचार करना अनृतानद रीद्रध्यान है ॥ ४३॥ 

८ चौर्यानिद रौद्रघ्यान । } ~ परकीयोका धन किस उपयसे ग्रहण किया जा सकर्ताहै 
इसका जो वार वार चिन्तन करना उसे चौर्यानद रोद्रघ्यान कहते हैँ । यह दुगतिका मुख्य कारण 


है ॥ ४४॥ 


| कनति 


१ मर्तमातिभवभूवि २ भा योजयामीति 


२७३) सिद्धान्तसार (११. ४५- 





गन्धरूपरसस्पर्तााव्दसंरक्षणाय च । करूरभावे मनो रोधदचतुथं रौद्रमुच्यते ॥ ४५ 
संयतासंयतान्तानां जीवानामुपर्नणतम्‌ । चतुविधमिदं रोद्र श्वश्रभूमिप्रवेडकम्‌ ।। ४६ 
आज्ञाविचारणा तस्मादयायविचयः परः । विपाकविचयश्चान्यः संस्थानविचयः पुनः ॥\ ४७ 
इत्थं चतुधिधं धम्यं धरममाधिारेनिगद्यते । येन प्राप्नोति जीवोऽयं सिद्धि्ौख्यं निरन्तरम्‌ ॥ ४८ 
उपदेष्टुरभावेन भन्दवुद्धितयाथवा । पदार्थानां हि सुक्ष्मत्नात्कर्मोदयवश्लादय ॥\ ४९ 
सददष्टान्ताद्यभावेन सववज्ञाज्ञाप्रमाणतः । अथविधारण धम्यं स्यादान्नाविचयः स्फुटम्‌ ॥ ५० 


( परिग्रहानद रीद्रध्यान । )- गध, रूप, रस, शब्द, स्पगेयुक्त पदार्थोका सग्रह- 
रक्षणक किये अत्तिरय सक्छेश परिणाम होकर उनमे मनकी एकाग्रता होना चौथा रौद्रघ्यान 


है । ४५ ॥ 


( रौद्रध्यानके स्वामी । )~ यह चार प्रकारका रोद्रध्यानं पहले गुणस्थानसे पाचवे 
सयतासयत गृणस्थानतक होता है गीर यह्‌ नरकभूमिमे प्रवे करनेवाखा है ॥ ४६ ॥ 


विशेष- अविरत जीवको रीद्रध्यान होना योग्य है, क्योकि वह्‌ ब्रतरहितही होता है 
उसको हिसादिकोका त्याग चही है । परतु जो देशत्रतोको पारता है उसे रीद्रघ्यान कंसे होमा? 
उत्तर- उसकोभी कदाचिद्‌ हिसादिकोका आवेश होता है गौर धन, स्त्री, कुटुबवर्गंका संरक्षण 
करनेसे सव्छेश परिणाम होगे जिससे रोद्रघ्यान कदाचिद्‌ हो सकता है । परन्तु वहं नरकगति 
भादिका कारण नही होता । क्योकि सम्यग्दशेनका सामथ्यै उसको रहता है । सयतको अर्थात्‌ 
मुनिको रीद्रध्यान नही होता । यदि वह्‌ होगा तो उसका संयम नष्ट होगा ।। ४६ ॥ ( सर्वार्थसिद्धि 
ह्सिान्‌तादि सूत्र ) 


( धमेध्यानका भेदसहित विवेचन । )~ धर्मध्यानका पहला भेद आज्ञाविचारणा 
नामक है । दूसरा भेद अपायविचय है । तीसरा भेद विपाकविचय भौर चौथा भेद संस्थानविचय 
है । इस प्रकारसे धर्मंके आधारभूत आचये धर्म्य॑ध्यानके चार भेद कहते ह । जिससे यह जीव 
निरतर सिद्धिका सुख प्राप्त करता है ॥ ४७-४८ ॥ 


( आशज्ञाविचय ध्मेध्यान । ) ~ उपदेशकका अभाव होनेसे अर्थात्‌ जीवादिक तत््वौका 
यथाथं स्वरूप कहनेवाके गुरुका अभाव होनेसे, तथा अपनी वुद्धि मद होनेसे, पदार्थोका स्वरूप 
सुक्ष्म होनंसे तथा कर्मोदय हेमे, उत्तम निर्दोष द्ष्टान्तादिकोका अभाव होनेसे सर्व्ञके आगमकौ 
प्रमाण समञ्च कर जीवादि पदार्थोका निखर्वय करना आज्ञाविचय नामक ध्म॑ध्यान है । सर्वक्ञकी 
आज्ञाको प्रमाण करे यहु वस्तुस्वरूप एेसाही है, जिनेश्वर अन्यथाभाषी- असत्यभाषी नही है एसा 
मानकर गहनपदार्थोपिर श्वद्धान करके जीवादि पदार्थोका निद्वय करना यह आन्ञाविचय है । अथवा 
स्वत सिद्धान्तके अविरुद्ध जीवादिक पदार्थोको जाननेमे जो प्रवीण है तथा चिष्यादिकोको सिद्धान्तसे 
अविरुद्ध तत्ततसमथेनके लिये तकं, नय गौरं प्रमाणकी योजना करके निवेदन करनेकी इच्छसे जो 


~११. ५९) सिद्धान्तसार. (२७१ 
= 0 
तत्त्वाथवेदिना * चाचा स्वसिद्धान्तावि रोधना? । परं प्रति प्रमाणेन निवेदयितुमिच्छता । ५१ 
जायते यः स्मृते. पुतः समन्वाहार इत्यथ ` \ सोऽयमाज्ञाप्रकाल्ा्थं वरमित्यादिचिन्तनम्‌* ।\५२ 
ये भिच्यादृष्टयः सवं सवज्ञाज्ञावहि.स्थिता । सम्यडमागव्यितास्ते दूरमित्यादि चिन्तनम्‌ । ।५६३ 
भिभ्यादरनविक्षानचारित्रेभ्यक्च्युता अमी । कथं जीवा भवन्त्यतरेत्यवधारणमत्तमम्‌ ॥। ५४ 
मपायविचयो धर्मध्यानमाहुरमनी षिणः । येनावाप्नोति भव्यात्मा कर्मापाय क्षणादपि + ५५ 
कमणां हि विपाकेन फलानुभवन प्रति । भ्रणिघान चिपाकंकघर्मध्यान निगद्यते \ ५६ 
लोकसंस्थानचिन्ताया सस्थानविचयो महान्‌ । धममध्यानं मतं प्राज्ञः कर्माष्टकविनाशनम्‌५ ॥ ५७ 
अप्रमत्तान्तजीवाना तद्धचानं जायते परम्‌ । अनन्तसौस्यसंप्राप्तिहेतुभूतं महात्मनाम्‌ ॥ ५८ 
शुले पुथवत्ववीतकंमवीचारि ' द्वितीयकं । सुमन्नियेकसम्पाति समुच्छि्ननियं ततः ॥ ५९ 





(यनया 


वार वार जिनान्नाकी- जीवादितत्वोकी चिन्ता करता है उसका वह्‌ पविच्र- प्रशस्त आज्ञाविचय 
नामक पहला घर्मध्यान है । जिनेऽ्वरकी आज्ञा प्रकारित करनेके चिये जो उत्तम चिन्तन है वह्‌ 


आन्नाविचय दै ।॥ ४९-५० ॥ 


( अपायविचय ध्मध्यान । ) ~ जो मिथ्यादृष्टि ह वे सवज्ञकी भाज्ञाके वाहुर रहते है 
अर्थात्‌ सर्व॑ जिनेदवरकी आज्ञाको प्रमाण नही मानते है, वे यथार्थं मोक्षमा्॑से दूर रहे है इत्यादि 
चिन्तन करना अपायविचय है । मिध्यादशेन, मिथ्याज्ञान गौर मिथ्याचारित्रसे च्युत होकरये 
जीव यथार्थे मोक्षमागैमे कैसे प्रवृत्त होगे, एसा जो वार वार स्मरण करना विद्वान रोग उसे 
अपायविचय चर्म्यध्यान कहते है । इस धर्मध्यानसे भव्यात्माके कर्मोका अपाय-नाश तत्काल होता 


है । ५१-५५ ॥ 

( विपाकविचय धर्मध्यान । }~ ज्ञानावरणादि कर्मोका द्रव्य, क्षेत काल, भव ओौर 
भाव आदिकं कारणोसे विपाक- उदय होता है गौर उसका नानाविध फर मिरूता है एस्रा वारं 
वार चितन करना विपाकविचय है ।॥ ५६ ॥ 


( कोकसस्थानविचय । )- लोककी आकृतिका वार वार विचार करनेको विदधान रोग 
सस्थानविचय धर्म्या कटूते है । यह ध्मेध्यान आठ कर्मोका विनाक्ञ करनेवाला है ) यह्‌ चार्‌ 
प्रकारका धर्मध्यान अप्रमत्त गुणस्थानतक जीवोको होता है अर्थात्‌ अविरतसम्यग्दष्टि, देशविरत, 
भरमत्त गौर अप्रमत्तसयतोको होता है । यह चारं प्रकारोका घर्मध्यान महात्माओोको अनतानेत 


सौख्यकी प्राप्ति करानेमे कारण है । ५७-५८ ॥ 


( शुक्छध्यानके भेद । ) ~ शुक्छघ्यानमे पृथक्त्ववितकंसविचार, एकत्ववितकं | अविचार 
सक्षमक्रियासम्पात्ति, समुच्छि्चक्रिय एसे चार भेद हैँ ।। ५९ 1 
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१ वेदिनोवाथ २ स्वसिद्धन्ताविरोघत ३ आ इत्यय ४ जा याज्ञाविचय उच्यते 
५ भा विनाद्कम्‌ ६ आं अपृथक्त्वादिक च तत्‌ । 





२७२) सिद्धान्तसार (११ ६०~- 


श्रतकेवलिनः साधोराद्ये शक्ले तु शोभने । धमेध्यान च तस्येति कथयन्ति जिनेश्वरा- \॥ ६० 
परे हे भवतस्तावदतिददधेऽतिनिमेले ! केवलज्ञानयुक्तस्य सयोगायोगिनः पूनः \। ६१ 
यत्पथक्त्ववितरक तनियोगेष्‌ प्रजायते । एकयोगस्यं चकत्ववितकं चारुतान्वितम्‌ ।।! ६२ 
केवलक्षाययोगस्य ध्यानं सुक्ष्मक्रियं सतम्‌ । समुच्छि्नक्रियं ताचदयोगस्य महात्मनः ।॥ ६३ 
सवितकंप्रवी चारमाद्यध्यानं › भवेदिह । सवितकाभ्रवीचार द्वितीयमतिदुलभम्‌ ॥ ६४ 
भरतन्नानं वितक॑ः स्यासवीचारस्तु यः पुनः । अथन्यञ्जनसदयोगमक्रान्तिरतिश्लोभना ॥। ६५, 


विदोप~- जैसे मरहित होनेसे कपडा शुक्ल कहा जाता है, वसे शुद्ध आत्मस्वरूप 
परिणति इस व्यानसे प्राप्त होती है । इसय्यिं इसे शुक्छ कहते है । आत्माकी नि्मलतामे 
शुक्लगृणकी सदृशता समद्कर इस ध्यानको शुक्ल कहते हे । 


( शुक्छध्यानके स्वामी । )~ श्रुतकेवी मुनिराजको पहले दो उत्तम शुक्छध्यान होते 
है । धमेघ्यानभी उसी श्रुतकेवरी साधूको होता है एसा जिनेन्वर कहते है । तीसरा भौर चौथा 
शुक्लध्यान निर्मल है, गौर अतिशय निमंल है, क्योकि, सपूणे कषाय ओौर घात्तिकर्मका नान होने 
वे उत्पन्न होते है, उसलिये वे ध्यान अत्यत्‌ निर्मल ओर विशुद्ध है । सयोगकेवली ओौर 

अयोगकेवटी जिनेदवरको ये दो ध्यान होते है ।॥ ६०-६१ ॥ 


पहला पृथक्त्ववितकं- नामक ध्यान तीन योगोके धारकौको होता है । एकत्ववितकं 
नामकं दूसरा सुदर ध्यान तीन योगोमेसे किसी एक योगके घारकको होता है । केवल काययोगके 
घारकको तीसरा सूक्ष्म ॒क्रियाप्रतिपाति नामक व्यान होता दै ओर चौथा समुच्छि्लक्रिय 
नामका ध्यान अयोगी महात्माको- चौदहवे गुणस्थान वारक महापुरुषको होता है । विशेष-सकरू 
भरुतधरको अपूवेकरणके पूर्वमे चौथे गुणस्थानसे सातवे गुणस्थानतकं धरमथ्यान दहै । भपूर्वंकरणसे 
केकर उपशातकषायतक चार गुणस्थानोमे पहला पुथक्त्ववित्तकं नामक बुक्कष्यान है ! क्षीण 
कषाय गुणस्थानमे एकत्ववितकं अविचार नामक दूसरा शुक्कध्यान है ॥ ६२-६३ ॥ 


( वितकं ओर विचारका स्पष्टीकरण । )~ पहखी पृथक्त्ववितकंविचार नामक 
ध्यान वित्तकंसे युक्त ओर प्रविचार युक्त है । भौर दुसरा शुक्लध्यान अतिद्ाय दृकुभ है तथा वह 
वितकंके साथ होता ओर अप्रवीचार है! ६४ ॥! 


श्रतज्ञानको वितकं कहते हैँ गौर शोमनना- निम॑र एेसी अ्थसक्रान्ति, व्यजनसक्राम्ति 
भौर योगसक्रान्ति होती है ! अर्थात्‌ पहले शुक्कध्यानमे वितकं भौर विचार होता है 1 विरेष- 
श्रुतज्ञान मतिपू्वक होता है । मतिज्ञान इन्द्रिय गौर अनिच्धिय- मन“पूर्वकं होता है 1 मतिन्ञानके 
अनन्तर नो इन्द्ियके प्राघान्यसे जौ ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्चतज्ञान कदत है । यद्यपि ईहादिक 


णीगतं यी कु 9 कण्‌ १ [1 १ 0 


१ वमा आद्य 


-११. ७१) सिद्धान्तसार (२७३ 
भर्थो ध्येय. सुद्रव्यं वा पर्यायो वा निगदयते । व्यज्जन वचन योगः कायवाविचत्तलक्षणः ॥ ६६ 
द्रव्य विहाय पर्याय परिहूत्य त्वतोऽपि तत्‌ । द्रव्य यातीति सक्रान्तिग्रग्यस्य फथिता वुधैः ॥६७ 
भरतस्य वचनं तावदेकमादाय तत्क्षणात्‌ । गृह्ात्यन्यत्ततोऽप्यन्यदचञ्जनस्येति वर्तनम्‌ ॥ ६८ 
काययोगं परित्यज्य गृह्भात्याग्रहवजितः । योगान्तर मता सेयं योगसक्रान्तिरुत्तमेः ॥ ६९ 
यत्परिवर्तन चतत्प्रवीचार. स उच्यते । स्वाध्यायाहिततच्चित्ततकसामप्यसभवः ।॥ ७० 
पृथकत्वादित्ि वीचारसामय्यप्रगत मन. । यस्यापयप्तिवालस्योत्साह्वच्चाग्यवस्थितम्‌ ॥ ७१ 


मतिज्ञान नोदद्रियसे उत्पन्न होते है तौ भी भवग्रहके विपयकोही वे विदोषतया जानते है । 
वैसा श्रूतन्ान मतिज्नानके विपयकोही यदि जानता तौ वहु मङ्ग ज्ञान नही माना जाता । 
श्रुतन्नानका विपय मतिज्ञानसे अपूवं दै । एक धडेको इद्रिय गौर मनके दवारा जानकर उसके 
जातके देग, कार, रूप आदिकसे विलक्षण घडेको जौ जानता है वह ज्ञान श्रुतज्ञान हं । अथवा 
अनेक प्रकारोसे युक्त अर्थंका निरूपण करनेवाटे ज्ञानको श्रुतज्ञान करते ह । अथवा इद्रिय भौर 
अर्निद्रमसे एकजीव वा अजीव पदार्थको जानकर उसमे सत्‌, सख्या, क्षत्र, स्पर्दान, काठ, अतर, 
भाव गौर सल्पवहूत्व आदि प्रकारोसे पदां निरूपण करनेभे जौ ज्ञान समर्थ टं उसे श्रुतज्ञान 
कहते ह । एसे श्रुतज्ञानको यहा विततक कहा है- विदोष प्रकारोसे जीवादिक पदार्थोका उह 
करना, व्याप्ति आदिका निर्णय करना वितकं है । प्रवीचार- अर्थं सक्रान्तिको, व्यजनसक्रातिको 
भौर योग सक्रान्तिको वीचार कहते दै। परिवत्तनको सक्रान्ति कटूते दै ॥ ६४-६५ ॥ 
( राजवा्तिक प्रथम अध्याय सूत्र मतिश्रुतावघीति ) 

( सक्रान्तिका स्पष्टीकरण । )- अथं ~ व्येयवस्तुको अर्थं कहते है । वह्‌ ध्येय द्रव्य 
ओर पर्यायरूप टह । व्यजन वचन, गब्द, वाक्य आदिको व्यजन कहते ई । योग- शरीर, वचनं 
बीर मनकी प्रवृत्तिसे जौ लात्मप्रदेशोमे चचरता उत्पन्न होती है उसे योग कहते है । अर्थसक्रान्ति 
द्रन्मको छोडकर पर्यायको व्येय समद्चकर उसका विचार करना, पर्यायको छोडकर द्रव्यकी 
चिन्ता करना है । अर्थात्‌ शुक्लध्यानकरा विषय कभी द्रव्य होता दहै भौर कभी पर्याय होता 
है, कभी द्रग्यातर होता है । एक विपयमे स्थिरता नही होती । वार वार परिवर्तेन होता है । 
सको अर्थसक्रान्ति कहते द । ६६-६७ ॥ 

व्यजनसक्रान्ति- श्रृतका एकं वचन केकर उसका विचार कर फिर अन्य श्रुतवचनका 
चिन्तन करना, उसे छोडकर तीसरे श्रुतवचनका विचार करना, उसेभी छोडकर चौथे श्रुतवचनका 
अवख्व करना, एेसे विचारको व्यजनसक्रान्ति कहते दँ । आाग्रहर्वाजित योगिराज काययोगकौ 
छोडकर अन्ययोगका आश्य करते ह इसको उत्तम पुर्पोने योगसडकान्ति माना ई ॥1६८-६९॥। 

इस प्रकार इन तीन प्रकारके परिव्तेनोको प्रवीचार कहते है । यदहं प्रवीचार 
शवाध्यायसे उत्तम मनमे उत्यत्न हुए तकंका फक है ।। ७० ॥ 
पटहे गुक्टध्यानर्मे योगीका मन दीचारके सामर््यसे अधिक उत्पन्न होता है । परर 
जैसे वाखकका उत्साह्‌ थत्य होता दै वंसे उस यौगीका मन मोहकर्म॑भ्रकृतियोका शनं श्नं क्षपण 
8 8 35. 
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तस्य क्षपयतस्तन्र प्रशमं नयतोऽपि च ! मोहस्य प्रतः कुष्ठकुठारात्तरुभेदवत्‌ ॥\ ७२ 
तत्पृथक्त्वसुवीतरकंवीचारं ध्यानमुत्तमम्‌ 1 जायते जितकमर्घमघविष्वंसकारिणः ।1 ७३ 

दुरन्तं मोहजालं तचिर्मलं निकषचिह ! स एवातिविशुदधात्मा ज्ञानावृत्तिनिरुन्धनात्‌ 11 ७४ 
स्थिति्हासक्षयी कुवेञ्तन्नानोपयोगवान्‌ । अयेन्यच्जनयोगानां सत्संक्रान्तिविवजनात्‌ 1 ७५ 
स्थिरचित्तकवत्तिश्च कषायपरिवजितः? । वड्यमणिवच्चित्यं निमल ९ हि यतो महान्‌ 1 ७६ 
ध्यात्वा निवर्तते नैव तस्य ध्यानं सुनिमलम्‌ । यदेकत्ववितकं तत्तत्र केवल मश्नुते +! ७७ 

तेन ध्यानाग्निना चैव घातिकर्मेन्धनानि सः 1 द्वाप्नोति रचः घमं कमेयुक्तः शुभानि च 11७८ 
स यदान्तसूहुतयुः शेषकमंसमस्थितिः 1 वदरं काययोगं तं परिहृत्यावलम्बते 1 ७९ 


अथवा उपदम करता है । जैसे अतील्ण कुल्हाडीसे वृक्ष दनं दानैः काटा जाता है वैसे पके 
नुक्छव्यानवारकके द्वारा चने. चनं मोहकी प्रकृतियां क्षीण या उपनान्त की जाती है 1७ १-७२॥ 


यह्‌ पृथक्त्ववितकविचार- ध्यान पापना करनेवारे योगिसे उत्तमतया किया जाता 
है गौर इससे कमंसमूहुका नाञ्च होता है 1 ७३ ॥ 


दुसरे गुक्लछघ्यानको जव योगी भ्रारम्भ करता है तव जिसका नाञ्च करना अत्िगिय 
कठिन है एेसा मोहकम न्ट होता दै तथा योगी शुतज्ञानोपयोगसे युक्त हौकर ज्ञानावरण 
कमको रोक्ता है । अर्थात्‌ न्ञानावरण कर्मकी स्थितीका हास प्रथमत. कर अनन्तर उसका नाग 
करता है । उसे समय भर्थसडक्रान्ति, व्यञ्जनसद्क्रान्ति ओर योगसडक्रन्तियोका अभाव होता 
ह 1 ७४-७५ ॥ 


( एकत्ववित्तकं- च्यानका विवरण । )- जव यतिराजकी चित्तवृत्ति प्रथम गुक्ल- 
ध्यानस्ने अधिकं स्थिर होती है गौर जव वे कपायरहित हीते हैँ तव वडू्यैमणिके समान निर्मल 
हौकर वे नही कौटते है यर्थात्‌ दुसरे घ्यानमे वे तत्पर होते ह प्रयम ध्यानके तरफ वे नही बति । 
एते निमंङ्घ्यानको एकलत्ववितकं नामक नुक्छव्यान कहते है ! इच रूक्छव्यानसे केवलजानकी 
प्राप्ति होती है 1 इस च्याचर्पी अन्ने ज्ञानावरणादि घातिकर्मरूपी इन्वन जलाकर यतिराज 
अतिनगय प्रकादामान होते है 1 अघात्तिकर्मही अव अवनिष्ट रहै ह । इसके अनंतर वे केवी 
भगवान्‌ जायुप्यकमे जवतक कुछ अवजिष्ट रदहा-ह तवतक विहार करते हँ 1 ७६-७७ ॥ 


उस व्यानान्नितते वे मुनि धातिकर्म॑रूप इन्यनको जलाकर मेधोसि मृक्त हुए सूरयेके 
समानं महाज्य)तिको यर्थात्‌ केवल्नानको प्राप्त होते ह 1 ७८ 1 


जव योगीके वाकी कर्मोकिी स्थिति जायुकमेके समान अन्तर्मुहुतं रह जाती है तवं 
वादरकाय योगको छोडकर योगी सूल्मक्राय योगका अवलम्ब कर्ते हैँ ॥। ७९ ॥ 
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परमेष्ठी परञ्ज्योतिर्ध्यानमास्कन्तुमहेति । तस्म दुद्ध्वस्तयोगी स समुच्छित्तक्रिधाभिधम्‌ ॥८० 
सत्सुक्ष्सं काययोग तं तत्र सूक्ष्मक्रियाभिधम्‌ । प्राणापानादिफस्पन्दक्रियाव्यापारवर्जनात्‌ ॥ ८१ 
त्र ध्याने भवत्यस्य सत्साम्यमयोगिनः ! कर्मसतानविच्छित्तेः कारण भववारणम्‌ 1\ ८२ 
यथाख्यातं च चारित्रं तदा तस्य प्रजायते । साक्षान्मोक्षेकसत्तर्वहेतुभूतं महात्मन. ॥ ८३ 
एतन्महातय. पूत क्मनिजंरणक्षमम्‌ । अस्माच्च निजरा पुता सैवोपक्रमजा मता ॥ ८४ 
अथावसरसप्राप्त मोक्षततत्व निगदते । साक्षाच्च केवल तस्य हितुस्तद्घातिनां क्षयात्‌ ॥ ८५ 
ज्ञानस्यावरण तावहशनावरणं तथा । मोहनीयान्तराये च धातिकर्माणि तज्जगुः! । ८६ 


( तीसरा सूष्ष्मक्रिया प्रतिपाति ध्यान । } ~ जव काययोग सूम होता है तव परमेष्ठी, 
उत्कृष्ट ध्यानरूपी ज्योतिके धारक वे केवी सृ्ष्मक्रिया नामक तीसरा शुक्छध्यान धारण करते है । 
दसं ध्यानसे योग सव नष्ट होते है गौर वे ' समुच््छिननक्रिया ' नामक चौथा ध्यान धारण करते 
है। उस समय. दवासोच्छवासादि क्रिया वद होती दै । इस ध्यानमे इस अयोगकेवलीका सामथ्यं 
बढता है, जो कि कर्मंसमूहका नाद करनेवाला ओर ससार नष्ट करनेवाला है ॥। ८०-८२ ॥ 


( यथाख्यात-चारित्रकी प्राम्ति। }- उस समय उस महात्माको साक्षात्‌ मोहरूपी उत्तम 
निर्दोष तत्तवका कारणरूप यथाख्यात चारित्र प्राप्त होता है 1 इस प्रकार यहं महातप पवित्र 
सौर कर्मकी निर्जरा करनेमे समथं है! एसे तपसे पवित्र निजेरा होती है। इस निजंराको 
उपक्रमजा निर्जरा कहते ह । उपक्रम शब्दका अथं तप होता है । उससे होनेवाी निर्जराको 
उपक्रमजा कहते ह ! इस निजंराकेदवारा कमं उदयमे आनेके पू्वकालमेही तपङ्चरणके सामध्येसे 
उदीर्णं करके उदयावलीमे प्रवेरितं किया जाता है, ओौर आम्र आदिके फलकी पक्वताके समान 
उपभोगमे लाया जाता है। यथाख्यात चासि सपूरणं मोहकमके क्षयसे ओर उपनमसे 
आत्मस्वभावमे जो स्थिरता प्राप्त होती ह वहु यथाल्यात चारित्र है । चौथे ध्यानसे योग पूणं 
नष्ट होते है ओर आत्मामे अपूव स्थिरता प्राप्त होती है। इसलिये इसमे पूणेता प्राप्त होती ईह 
॥ ८३-८४ ॥ ( राजवातिक अ ९ वा ) 

( मोक्ष-तत्त्वका निरूपण । )~ भव सरल-अनतसौख्ययुक्त मोक्षतत्त्वका प्रतिपादन 
किया जाता है। उस मौक्षप्राप्तिका कारण साक्षात्केवलन्नान है ओर वह धातिकमेकि क्षयसे 
होता दै ॥ ८५ ॥ 

जानावरण, दर्डनावरण, मोहनीय ओौर अन्तराय ये चार घातिकर्म ह । भिध्यादशेन, 
अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग ये पाच बधनकारण । ( इनका स्वरूप पूर्वमे कहा गया है 1 ) 
इनका जव नाश होता है, तव आत्मामे नवीन कर्मवध होना पू्णतया रुक जाता दै, तथा पुरानं 
कर्म उदयमे आकर तथा उनकी उदीरणा हौकर नष्ट होते है। उनकी निर्जरा होती है । तव 


[ 1 1) ॥ [पीं 


१ातेजग्‌ 


२७६) सिद्धान्तसार' (११. ८७- 





वन्धहेतौरभावेन निर्जरायाश्च सर्वेया । सवंकमविमोक्षोभ्यं मोक्लोऽभाणि पुरातनः 1} ८७ 
वररीरेण » विमुक्तस्य ककङ्ुरहितस्य च । आतत्मनोऽनन्तसीख्यादिभावान्तरमयं पुनः 1 ८८ 
कर्मष्टिकविनिर्मुतास्त्रिलोकामग्रन्यवत्थिताः । जनन्तयुखनिमग्ना भाविनं कालमासते 1 ८९ 
ये ते सिद्धाः प्रयच्छन्तु मम भवितिमतोऽचिरात्‌ 1 सिद्ध विशोध्य कर्माणि कुक्षेत्रपतितस्य च ॥\९० 
मन्नानेनापि यत्प्रोक्तं श्रीसिद्धान्तमतं र कियत्‌ 1 तत्तदाराधनायेव निर्गुणां ख्यातिमीप्युना * ॥\९१ 
सगाघस्त्वागमाम्भोधि. श्रीसर्व्नमिवेदितः। गीतमादिगणेन्दररयोऽवगृढः स कथं पुनः ॥ ९२ 
मादशेर्दुरभिप्रायरदष्टकालसमस्थितेः* ! नृकीटः शक्यते ज्ञातुं सदुपाच्यायवजितः \ ९३ 

केवलं सांप्रतं जाते" दःषमाकाल्योगतः ! म्लेच्छान्ते भारते क्षेत्रे जनी वागतिदलमा ॥ ९४ 


एवि | = 1 0 1 | 


आत्सामे कमं वित्र नही रहता । एसी जो कर्मरद्ित, गृद्ध, यनतजानादि गुणपरिपूर्णं 
जात्माकी अवस्था उत्ते पुरातन महपि मोक्न कट्ते है । ८६-८७॥ 


उस समय आत्मा भौदारिकादि पाचो ्चरीरोसे रहित होता है! तथा करुक-कर्मरदहित 
होता है 1 ओर आत्मा अनन्त सौख्य, अनंत जान-द्ेन वीयं सपन्न होता है । पवंकी सस्रारावस्या 
नष्ट होकर वह्‌ उपर्युक्त शुद्ध अवस्थान्तर प्राप्त होत्ता है ॥ ८८ 1 


( सिद्धपरमेष्ठीका स्वरूप ! )~ नानावरणादि भमाठो कमेसि सिद्ध परमेष्ठी रहित 
होते ई । चंखोक्यके अग्रभागमे सिद्धनिकापर अन्तिम तनुवाततवर्यमे वे विराजमान होते है! वै 
अनन्त सुखोमे सदा निमग्न रहते हैँ ! गौर भावी कालर्मेमी वे अनन्तमुखीही रहृगे ! क्योकि, 
वंधके कारण मिच्यात्तादिक उत्पत्न करनंवाना कमं अव उनके पास नही है। कर्मका अच्यन्त 
अभाव हो गया है। जसे वीज जर जानेपर अंकुर उत्पच्च नही होता वंसा कर्म॑वीज नष्ट होनेसे 
जव संसारांकरुर उत्पन्न नही होता 1 ८९ 1! 

( ग्रथकारकी सिद्धोको विजप्ति। }- हे सिद्धपरनेष्ठिन्‌ 1 मँ कुक्षेतरमे पडा हृ, भक्त्त 
तत्पर एते मेरे कर्मोको नष्ट कर मुम आप सिद्धिपद दे । हे प्रभो ! निर्वयसे न्ानादि गुणोकि 
साय कीतिको चाहनेवाे मेने यह्‌ सिद्धन्तका मत मन्नानसे थोडासा कहा है ॥ ९०-९१ ॥ 

( आगमसमुद्रको स्वरू्पवोव मन्न नही ह 1 )~ श्रीसरव॑ज्न महावीरघभूने जिसका 
स्वङ्प कहा ह वहं आगमसमद्र जगाघ है 1 उखके तरका स्प करना गक्य नहीहै। एेसे 
जागमसमूद्रमे गौतमादि गणेगोने प्रवेग करिया हैँ । पर्त जो उत्तम उपाव्यायसते-सिद्धान्तन्न गर्ते 
रहित दै" तया पंचमकाल, जो कि दृष्ट है, उसमे उत्वन्न हुए है गौर खोरे ज्ञानसे युक्त हम सरीखे 
मनुप्य ह, उनके वारा यह्‌ सर्वे प्रतिपादित जागम जानना चक्य नही है । ९२-९३ ॥। 

( गव जिनवापीका पाना दुर्कम दै। )- दु पमाकाल्के सववसे यह भारतक्षेत्र 
म्लच्छसे व्याप्त हमा है 1 इसमे जव जिनेन्वरकी वाणी प्राप्त होना अत्यंत दुरु है 1} ९४ ॥। 


णी कनाम न मवला तन नकर 


१ जा. वद्यरीसत्य खतः २ गा गनं ३ जा. च्प्ठिवा ४ समाधिं ५ ना याते 


~ १०. १००) सिद्धान्तसार (२७७ 
० भ ५ 


गतं शीलं शत ज्ञानं गत दानं गतं तपः । गत शौच गत स्यं गत ध्यान ° गता क्रिया ॥ ९५ 
भव्यानामपि चित्तानि धर्मादपगतानि च 1 जनी मुदरापि दुःप्ाप्या यास्मिन्कालेऽतिदु्धरे ॥ ९६ 
तत्र जातोऽहुमत्युच्चः स्थानमानविर्वाजितम्‌ । ज्नानाराघनतः किलिचित्करोम्यस्यानव्तनम्‌ । ९७ 
जिनेन्द्रस्य मतस्यास्याचिन्त्यमाहात्म्यवतिनः । श्द्धानादपि सिद्धचन्ति सन्तः धंसारनिगता. ।१९८ 
यदि जेनेदवरे मागं निदानमतिनिन्दितम्‌ । सप्रत्नत्रयलाभो मे तथाप्यस्तु भवे भवे ।॥ ९९ 

ये शृण्वन्ति महाधिय. शुभमत सामन्तभद्र वचो । 

वचित्य बहुमानमावहदिद भ्रान्तेविमुक्ता जनाः ॥ 


नक व "षको नकि | + 1 [गौरी किनका 


इस ककिकालमे शील-त्रतोका पालनं जिनसे होता है एसे सदाचार नष्ट हए है । ज्ञान 
नेष्ट हुमा, दान नष्ट हुमा गौर तप नष्ट हुमा, निर्कोभिता नष्ट हुई, सत्य चला गया, ध्यान नष्ट 
हा मौर विनयादिक क्रिया नष्ट हई ॥ ९५ ॥ 


( भव्यभी धघमेमे मदं भादर हुए ह । )- इस कलिकालमे भव्योके चित्तमी ध्मसे हट 
गये है । यह कलिकाल महाकठिन है । इसमे जिनमूद्राभी प्राप्तं होना कठिन है ।। ९६ ॥ 


दस कछिकालमे मँ उत्पन्न हभ हू । मँ उच्च स्थान मौर मानसे रहित ह । मै ज्ञानकी 
आराधना कर इस ज्ञानका कुछ अनुसरण करूगा ॥ ९७ ॥ 


( जिनमतका शद्धान ससारनारका कारण ह। )~ भअचिन्त्यमाहात्म्य धारण 
करनेवाे इस जिनेद्रमतका श्रद्धान करनेसेभी सज्जन ससारसे पार हौ गये हँ अर्थात्‌ उनका 
संसार अनतानत कालका नही रहा है। अद्धंपुद्गल काकतक ससारमे अधिकसे अधिकं रहकर 
जीव मुक्त होता है । यदपि जिनेश्वरके मागमे निदान-भावि सुखोकी आशा करना अतिशय 
निन्दित माना है तोमी मृष्ते भवभवमे उत्तम रत्नत्रय लाभ होवे एसी मै इच्छा करता हू । निदान 
यदपि ससारव्ध॑क है परतु वह भोगोकी चाहं करनेसे निय है गौर उससे ससार वढता हं । 
रलत्रयलाभ, बोधिलाभ आदिकी चाह ससारवर्धक नही है, क्योकि, वह्‌ प्रशस्त निदान है 


। ९८-९९ ॥ 
( समन्तभद्रका वचन मुक्तिका कारण दै । }- जैनभत अर्थात्‌ {शास्त गौर अतिशय 
आदरको उलन्न करनेवाका, नानाविषयोका प्रतिपादन जिसमे है एसा समन्तभद्र मुनिराजका 


वचन जो महावृद्धिमान्‌ पुरुष सुनते ह वे भ्नान्तिसे रदित हौ जति है । कलासमूहमे अतिराय 
कुदाल एसे वे पुरुष दो तीन भव धारण करके सुखसे-मुक्तिके सुदर नगरमे शीध् प्रवेश करते 


है ।॥ १०० ॥ 


पेकमेययानय्डयत ऋं कचन > 


१ भी मान 


२७८) सिद्धान्तसारः ( ११. १००~ 





अप्यत्यन्तकलाकलापकुशलाः सम्प्राप्य दित्नान्भवान्‌ । 
सौख्येनाशु विशन्ति वैभवयुताः सिद्धेः पुर सुन्दरम्‌ ॥ १०० 
यो जिनशासनभक्ति मनसा वचसा च कायतो वापि । 
कुरते तस्य समीहितसिद्धिस्त्वचिरेण कालेन ॥ १०१ 
इति श्रीपण्डिताचायं श्ीनरेन््रसेनविरचिते चतुविधध्यानं मोक्षतच्वनिरूपणं 
एकादशोऽध्यायः । 


( जिनासन-भक्तिसे इच्छित सिद्धि होती है। )- जो पुरुष मनसे, वचनसे ओर 
शरीरसेभी जिनदासनमे भविति करता है उसे शीघ्रही इच्छित सिद्धि होती है ।॥ १०१ ॥ 


श्री पण्डितनरेन्द्रसेनाचाये-विरचित सिद्धान्तसार-सग्रहमे मोक्षतत्त्वका निरूपण 
करनेवाला ग्यारहवा अध्याय समाप्त हु । 


जभ्य येना क क [ °] [ १७० क 


१ बा. इत्ति सिद्धान्तसारसडग्रहे भचा श्रीनरेन्द्रसेनचिरचिते एकादशोऽघ्याय समाप्तः } 


दादसोऽध्यायः । 


भरणिपत्य गुरून्पञ्च पञ्चकल्याणभागिनः । आराधनां प्रवक्ष्यामि पञ्चमन्नानहेतवे ° । १ 
दशनज्नानचारित्रतपःपञ्चगुरूनिति 1 आराध्य जीव एवायं भव्यस्त्वाराधेको भवेत्‌ ॥ २ 
उपसेवा क्रिया परता यामीषामतिभविततः ! भव्यजीवस्य साभाणि जिनैराराघनार घना \ ३ 
तत्वार्याभिरचिः पुता दशन तद्विवोधनम्‌ । ज्ञानं भवति चारित्रं यत्वावचयनिवतेनम )} ५ 
यस्वयीनिषये वरये महोद्योगः प्रजायते ! कायवकेशावहोऽसह्यस्तत्तपस्तापकारणात्‌ ॥ ५ 
धातिकमेक्षयानाप्तकेवलक्ञनसपदः । पुजामहन्ति स्ेभ्यस्तेऽत्राहेन्तः श्रकोतिताः ॥ ६ 
भरविधूताष्टकर्माणिः प्राप्ताष्टगुणसंपदः । स्वस्वरूपस्थिता नित्यं सिद्धास्ते सिद्धिभागिनः ।। ७ 


1 [ + 0 1 


बारहवा अध्याय । 


गभे, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान गौर मोक्ष एसे पचकल्याणोके इन््रादिदेवङृत महोत्सवौके 
धारक भहंदादि पचपरमेष्ठियोको वन्दन करके मै पाचवे ज्ञानके स्यि केवलन्ञानकी प्राप्तिकरे 
ल्य भ आराधना करता ह ॥ १ ॥ 

( भाराध्य गौर आराधक ! ) ~ सम्यग्दरोन, सम्यग््नान, सम्यक्चारित्र, सम्यकूतप भौर 
पचपरमेष्ठियोकी वन्दना ये आराध्य है गौर यहं भव्यजीवही उनका आराधक अर्थात्‌ आराधना 
करनेवाखा है ॥ २॥ 

( आराधना । )~ सम्यग्दशंन, सम्यग्जञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक्ूतप ओर पचपर- 
मेष्ठियोकी स्तुति इनकी अतिशय भव्तिसे जो पवित्रे सेवा करना वह भव्यजीवकी दढ आराधना 
दै एसा जिनेदवरने कहा है ॥ ३ ॥ 

जीबादिक तत्वा्थोपर जो पवित्र , रचि दै वहं सम्यग्ददोन टै । जीवादिकं पदार्थोका जो 
ज्ञान, उसको सम्यगज्ञान कहते हैँ । तथा हिस्ादि पापोसे जो परावृत्त होना- हिसादिकोका त्याग 
करता सो चारि है । सम्यग्ददन, सम्यग््ञान मौर सम्यकचारिवरूप, तीन श्रेष्ठ विषयोमे जो 
महान्‌ प्रयत्न किया जाता ह तथा उष्णकाल, वर्षाकारूमे परीषह्‌ सहन किया जात्ता है वह तप 
आराधना है । यह आराधना क्णंके समान है । अर्थात्‌ जसा नौकाका कण नौकाको चलानेभे 
सहाय्यक है, वसी यह्‌ तपं भाराधना सम्यग्द्ंनादि आराधनामोको प्रबल जनानंमे सहाय्यक 
है॥५॥ 

( अहत्य रमेष्टीका स्वरूप । ) ~ जिन्होने घातिकर्मका क्षय करके केवलन्नानसम्पत्ति 
प्राप्त की है, जो इद्र धरणेश््र, चक्रवति आदिकोसे पूजा योग्यैः वे भर्हन्त कहे गयेरह। वे 
आराधने योग्य ह ॥ ६ ॥ 

( सिद्धपरमेष्ठियोका स्वरूप । )~ जिन्होने ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका नाद किया है 
मौर जिनको ज्ञानादि आठ गुणोकी प्राप्ति हुई है जो अपने स्वरूयमे नित्य स्थित है, जिनको 


चयो ककन मो-ककच्छ के वनि 1, 1, षा  ? „रिति 
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चारनाः समाचारमन्येषां कथयन्ति ये ! भाचार्यस्ति भवन्त्यत्र गरवो गरिभान्विताः \\ ८ 
सोक्षा्थं मोक्यच्छास्नण्यन्यासध्यापयन्ति ये । ज्ञनघ्यानधना नित्यमुपाध्याया भवन्त्यमी ॥९ 
अन्येभ्यो नैव यच्छन्ति दीक्लां तीत्रतयस्विनः। साधयन्ति स्वसिद्धये साघवस्तेऽ्र कीतिताः।॥ १० 
भन्यैराराधनायां तेऽद्याराघ्याः परमेष्ठिनः । तेरेवाराधितेः सवेमन्यदाराधितं भवेत्‌ । ११ 

भव्यः क्षान्तिकरो › नित्यं हिताहितविचारकः ! जिनशासनसिद्धान्तवेदी श्राद्धः सुसयतः ॥ १२ 
मायम्मिज्िकलत्राद्या भवश्नान्तिदिघायकाः । स्वऽप्यमी न मे किल्चिदिति थो हदि मन्यते 1 १३ 


मुक्तावस्या प्राप्त हई है वे सिद्ध परमेष्ठी आराघनके लिये योग्य है । विनेष- जानावरणादि 
आठ कर्मोका नान होनेसे जो आठ गुण प्राप्त इए ह उनके नाम- मनतनान, अनतदर्शन, 
यन्यावाध, सम्यक्त्व, सौक्ष्म्य, अवगाहन, गुरुषु ओर अनंतवीयं ।1 ७ ॥ 


( आचार्यं परमेष्टीका स्वरूप । })- जो पाँच प्रकारके नानादि जाचारोका पाटन 
करते हैँ गौर जो उसके जाता है, दस प्रकारके इच्छाकारादि समाचारोका शिष्योको वोघ करते 
है वे आचाय परमेष्ठी है । वे माहात्म्यके धारक प्रभावी गुर टै । विगेप~- भाचारवत्वादिक आठ. 
गुण, वारह्‌ तरप, दस स्थितिकल्प गौर छह आवेव्यक एसे छत्तीस गृण आवचार्यके कहे है ।॥ ८ ॥ 


( उपाध्याय परमेष्ठीका स्वरूप । )- जो ज्ञान आर ध्यानरूप घनके स्वामी हज. 
मोक्षप्राप्तिके चयि ल्िष्योको मोक्षप्रद उत्तम सिद्धान्तल्ास्र हमेना पढते है वे उपाध्याय 
परमेष्ठी ठ ।। ९॥ 


( साघुपरमेष्ठीका स्वरूप । )- जो अन्योको- श्रावक श्राविकामोको दीक्षा नही देते, 
जो तीव्र तप्चरण करते है गौर जो अपनी सिद्धिको आात्मसिदिको-रत्त्रयको साघते हवे 
इस लोकमे साधु कहे गयं है 1 १० 1 

भव्यजीव सम्यग्दशनादिक चार आआरायनागोमे पचपरमेष्ठियोकी आराघना करै! 
क्योकि इनकी आराधना करनेसे सव अन्य आराधित होते है अर्थात्‌ सम्यग्दर्गनादिक चार 
आराधनाय पंचपरमेष्ठीर्योकी आराधना करनेसे जाराधित होती है । क्योकि इनका वैयावृत््य 
करना, इनका उपदेदा हुमा आचार- चारित्र पालना, इनके ऊपर श्वद्धान करना यादिक वातोकि 
पालनसे चारो माराधनागोका पालन हो जताहै) ११॥ 


( भन्यका स्वरूप 1 )- भव्य क्षमागीरु होता दै ! सदा अपने हितादहितका विचार 
करतां हं 1 जिननासनके सिद्धान्तको वहु जानता है, पंचपरमेप्ठ्यिपर श्रद्धा करता है गौर 
उत्तम निर्दोष सयम पालन करता है- जितेच्िय होता दै १२॥ 


( भव्य जीवकी चिन्तना अर्थात्‌ यनुत्रक्षायें । )- वह्‌ भव्य उन्मत्त मित्र, पत्नी आदिक 
पटायं ससारभ्नान्ति उत्पन्न करनेवाे है । ये सभी मेरे कु स्वंवी नही है, ठेसा हदयमे प्रमञ्मता 


कि 9) कि हि  । 1 ॥ मी ॥ कै गी 


१ मा क्षान्तिपरो 


-१२ २०) सिद्धान्तसार (२८१ 
------___~_____------------______--५र 
शरदश्रसमाकारं जीवन यौवनं धनम्‌ । भाराध्य + च वन नित्यमित्थं यश्य सदा मति. ॥ १४ 
भुक्वा जनश्वर धम शरणं मम गच्छत्तः । दुर्गेति नोपजायन्ते पुत्राच्या वेत्ति यस्त्वद. \। १५ 
पञ्चप्रकारससारसरणं सरता मया 1 दुःखान्याप्तान्यनन्तानि ह्यधर्मादिति वेत्ति य. ॥ १६ 

सुखं वा यदि वा दःखं सुर्गति वाय दुगेतिम्‌ ! एक एवाभिगच्छामि न सम्बन्धभवा परे} १७ 

थो जानाति महाप्राज्ञः शरीरमपि नान्तरम्‌ । मदीय यत्र कि तत्न धनधान्यादिकं पुनः ॥ १८ 
सप्तधातुमय चास्थिचमेनद्ध कुसस्थिति । शरीर क्षणविष्वसि धमं एवर हि श्ाद्वत. ॥ १९ 
मनोवावकायकमति* योगोऽसावास्रवो महान्‌ । कमसिवत्यनेनेति यो जानाति स तत्त्ववित्‌ \\२० 


है 1 यह जीवन, तारुण्य ओौर धन शरत्कारके मेघके समान है । अव मुदल वनही आरध्य है- 
नू योग्य है एसी उस भव्यको बुद्धि होती है । एसा विचार कर वहु धनादिकसे विरक्त होता 
| १४ ॥ 
दुगंतिको जानेवाखे मृक्चको जिनेरवरका धर्म छोडकर अन्य पूत्रादिक शरण नही है 
अर्थात्‌ जिनधर्मही मेरा दुगेतिसे रक्षण करनेवाला है ॥ १५ ॥ 


ससारानुप्क्षा- पाच प्रकारके ससारमे श्रमण करनेवाले मृक्षो अधर्मसे अनन्त दु ख 
प्राप्त हुए हैँ एेसा भव्य भनमे विचार करता है ॥ १६ ॥ 


सुख अथवा दु ख, सुगति अथवा दुगंतीको मै अकेलाही जाऊगा । मेरे सबधसे उत्पन्न 
हुए पूत्रादिक मेरे साथ सुखी गौर दु खी नही होगे । सुगति अथवा दुगंतिमे मेरे साथ चकेगे 
एेसा नही ॥ १७ ॥ 

जो महाबुद्धिवान्‌ पुरूष अपने अतिराय अभिन्न शरीरकोभी यह मेरा है एसा नही 
समद्यता है, वह॒ धन-धान्यादिक पदार्थ, जो सर्वथा भिन्न है, अपने कंसे मानेगा ?॥ १८ ॥ 


यह्‌ श रीर रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एसे सात धातुमोसे वना हुमा 
है । अस्थि मौर चमसे वधा हुआ है । इसकी आकृतिमी कत्सित है । यह चरीर क्षणविष्वसि- 
क्षणविनारी है परन्तु धर्मही नित्य है ।॥ १९॥ 

मन, वचन अैर शरीरते होनेवाी जो आत्माके प्रदेरोकी चचलता उसे योग॒ कहते 
है । यह्‌ योगही महान्‌ आच्लव है । क्मोकि आगमनका द्वार हौनेसे इसे भास्रव कहते है । इस 
योगसे क्म आत्मामे आ जाता है । इस आल वततत्वको जो जानता है वह्‌ तत्त्ववेदी है ॥ २० ॥ 


जो उत्तम क्षमा मादवादि दरा धर्मोका पान करनेमे तत्पर रहता है, जिसका मन 
तपमे नित्य तत्पर रहता है, जो कर्मोको अपनेमे नही आने देता है, वह बुद्धिमान्‌ दस प्रकारका 


कनिना नज जोय न्न्ययन्य्को = एवय कोकान्य | 0 


१ अआ आराध्याराधन २ आ वेह ३ आ कर्मकयोगो ४ भा सत्तत्त्ववित्‌ 
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२८२) सिद्धान्तसार ( १२. २१- 





दश्षध्मरतो नित्य तपस्तत्निष्ठमानसः । संवृणोति च कर्माणि यस्त्वेव चिन्तयेद्बुधः ।\ २१ 
मिथ्यात्वाराधनायुक्तः कफम बध्नाति चेतनः । निजयते पुनस्तेन सम्यक्त्वाद्युपसेवनात्‌ \ २२ 
लोकः सर्वोऽपि जीवेन फर्मणां वद्रनत्तिना । अवगाह्य चिमुक्तोऽस्ति यस्येति हृदि वतते 1 २३ 
वैभवं सर्वलोकानां सुलभं भववतिनाम्‌ \ श्रीजिने्रमहाधर्मलन्धवोधिस्तु › दलंभा ॥ २४ 

इत्थं परात्मविज्ञान यस्य स्यादनिवारितम्‌ 1 तं सदात्सानमास्यान्ति सस्यगाराघकं जिना२५ 
पञ्चेव मरणान्याहु. साराधारा* यतीश्वराः । श्रभाज्ुभगतिर्येभ्यो जानन्तीह विचक्षणाः । २९ 
आद्यः केवलिनः प्रोक्तो मृत्युः पण्डितपण्डितः । साधूनां सयमोक्तानां पण्डितं मरणं पुनः 11२७ 


नजा बकन [पौरी |) +) + 


विचार करता है कि यह आत्मा मिध्यात्वकी आराधनासे युक्त होकर कमं बाधता ह । परतु जवे 
यह्‌ आत्मा सम्यक्त्वकी सेवा करता है तव वधे हुए क्म॑की निजंरा करता दै ।। २१-२२॥ 

यह जीव कमव होकर सपू्णं छोकको अपने जन्मसे व्याप्त करके छौंड देता है एसा 
विचार इस सयतके मनमे सदा रहता है ।। २३ ॥ 

ससारमे भ्रमण करनेवाले सपूणं मनृष्योको सवं प्रकारका वंभव प्राप्त होता है, परतु 
जिनेन््रके महाघमंसे होनेवाली रत्नत्रयकौ प्राप्ति, जिसको बोधि कहते है, वह्‌ अतिदाय दुलभ 
है ।॥। २४ ॥ 

इस प्रकारसे जिसको अपने स्वरूपका भौर परपदार्थोका नान हज है, तथा जो 
अनिवारित है अर्थात्‌ परको त्मा समन्चकर जिसके मनमे अव कभीभी भ्रान्ति उत्पन्न नही 
हौगी, जो परको परही मानता है, उसमे आत्मीय-वुद्धिको धारण नही करता है एसे आत्माकोही 
जिनेष्वर सदात्मा-प्रशस्त आत्मा ओौर वही उत्तम आराधक है एसा कहते ह ॥ २५ ॥ 


( मरणोके पाच सेद । )- सार-रत्नतय जिनको आधार है अथवा रत्नत्रयके 
आधारभूत मुनीइ्वर मरण पाच प्रकारसे है एसा कहते है तथा विद्वज्जन उन मरणोसे 
शूभाद्युभगति जानते ह । २६॥ 


विगेष- उत्पन्न हुए पदा्थंका नाद होना मरण है । देवपना, पनुपना, नारकीपना 
भौर मनुष्यपना एसे पर्यायोका नान होना मरण है । पूवं आयुके नाशसे जीव मरता है गौर 
अन्य आयूके उदयसे वहं नया पर्याय-देव मनुष्यादि पर्याय धारण करता है। एसे मरणके 
आचार्योनिं पाच भेद कहे है । १ पण्डितपण्डित-मरण, २ पण्डितमरण, उ वारूपण्डित-मरण- 
४ वालमरण भौर ५ वालवार मरण । 

( पण्डितपण्डित मरण ओौर पण्डित मरण । )~ क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दशेनादि नव- 
केवल रून्धिके धारक एसे केवकिके मरणको पण्डितपण्डित-मरण कहते है । जिनको सयमी कहा 
दै एमे साधूमोको अर्थात्‌ महाव्रत, गुप्ति ओौर समितियोके पारुकोको सयमी मुनि कहते है । इनके 


१ आ छ्च्धिर्वोधि २ आ महात्मान ३ आ सारोद्धाराद्ययतीदवरा 


-१२ ३१) सिद्धान्तसार (२८३ 
सयतासंयताना तदवालपण्डितसज्ञिकम्‌ । वाल चासयततस्येह › सम्यग्दष्टेनिवेदितम्‌ ॥ २८ 
मिय्यादुष्टिजनाना त्त्यञ्चम वालवालकम्‌ ! चजायतेऽनन्तदुष्टैकमरण भवधारिणान्‌ ॥ २९ 
कधुपञ्चाक्षरोच्चारकलिनव ` तु कमेणाम्‌ 1 क्षय कृत्वा शिचं याति फेवली तदिहादिमम्‌ ।३० 
समाराधयतोऽनर्ध" सग्रत्नत्रयमत्तमम्‌ । सत्समाधियुतस्थेह्‌ साघोमृत्यु स पण्डित. 1} ३१ 


मरणका नाम पण्डितमरण है । स्ष्टीकरण~ ज्ञान, दन, चारित्र गौर तपोमे जिनको सीमातीत 
पाण्डित्य प्राप्त हुआ रै, उनको पण्डित कटते है अर्थात्‌ अनतन्ञान, अनत द्॑न, अनतमुख गौर 
अनतगक्ति जादिक प्राप्त हुए, वे फेवलिजिनं पण्डितपण्डित कह जाते ह । इनसे भिन्न जो है 
उनको पण्डित्त कहते दै बर्थात्‌ प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत आदिन लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतक 
जो साधु- मुनि हु उनको ' पण्डित ˆ कृते है 1 पण्डा- रलवय-~ परिणत वुद्धिको पण्डा कटृते 
है, एमी वुद्धि जिसको उत्पन्न हुई है वह पण्डित है । मृनियोमे रलनत्रय~ पण्डितवुद्धि होनेसे वे 
पण्डितं कटे जाति हे ।। २७ ॥ 


( वारुपण्डित मरण भौर वाठलमरणका विवेचन । }~ सयतासयतके मरणको 
वाखपण्डित मरण कहते हे ! श्रावक जो अणुत्रत्तके धारक है मथति दगंनादि- प्रतिमामोके धारक 
है उनको सयतास्रयत क्ते ह 1 स्थावर जीवके घातरू¶ असयमसे निवृत्त न होनेसे वे श्रावक 
वाक कटै जाते है । तथा त्रसजीवोका सरक्षणर्पसयम मौर रतनत्रयमे तत्पर होनेमे पण्डित कहे 
जाते ह । जसयम हौनेसे वाल व रलनत्रय होनेमे पण्डित एसे दो गुणोके धारक हौनेसे वाकपण्डित 
कटै जाते दै! 


दर्गननान ये दो जिनमे है परत्र जो सर्वथा चारिवरहित ह एसे असयतसम्यग्दृष्टीके 
मरणको वाल्मरण कहते ह ॥ २८ ॥ 


( वाक्वारमरणका स्वरूप । )- मिथ्यादुष्टियोके मरणको वारुवाल्मरण कहते हे । 
ससारको वारण करनेवादे जीवको यह्‌ पाचवा मरण अनन्त दोपोत्चे भरा हमा ओर जिसका 
साम्य कोई मरण नही कर सकेगा एसा मरण है । इस मरणसे मरनेवाका जीवे सम्यक्त्वसेमी 
रहित दै, दर्गन गीर चारित्र तो उे है ही नही । इसच्ये मिथ्यादृष्टिको वार्वा कते हे! २९ 


( प्रण्डितिपडित भरणवाला मुक्त होता है । )- अ, इ, उ, ऋ, चृ एसे पाच -हस्व- 
स्वरोका उच्चार करनेमे जितना समय लगता है उतनेमे अघातिकर्मोका क्षय करके केवली 
भगवान मोक्षको जाते है वह भरण पिला मरण दै !! ३० ॥ 


( पडितमरणका खुखासा }~ उत्तम, प्रजसनीय जीर अमूल्य एसे रलत्रयकी अराधना 
करनेवाला उत्तम ध्यान युक्त-घर्मव्यान ओौर शुक्लघ्यान युक्त एसे साधृका जो मरण वहं 
पडितमरण ह 1 ३१) 


१अा.वा २था दु खैककारण भववारणम्‌ ३ मा नैप स्वकर्मणा ४ भा ऽनर्ष्य 


२८४) सिद्धान्तसार. (१२. ३२ 





तदेतत्निविधं प्रोक्तं पण्डितं भरणं यतेः? \ प्रायोपगमनं ? चाद्यमिद्धिनीमरणं पुनः \\ ३२ 
भक्तत्यागस्तदथेः° स्यादात्मनः स्वपरस्य च ! वयावृत्त्यस्य सपक्षं सद्गतेः कारणं परम्‌ ११३३ 
प्रायोपगमनं* यत्तटेयावृत्यविर्वाजतम्‌ \ स्ववेयावृत्यसपेक्षमिद्किनीमरणं भतम्‌ ।\ ३४ 

काले संन्यस्य वेगेन सवे्रन्थविवजितः 1 आराधयतयरन्पञ््च म्वरयते जालपण्डितः५ \! ३५ 
संन्यासादिविनिर्मुक्तमाकस्मिकविघाततः \ श्ुदधद्ष्टेभेवेन्मृत्युस्तद्रालो ^ गदितो बुधः \1 ३६ 


कोगणनोगनयोे सो = शप नि [0 | मी | +) 
॥ 1 


( पडितमरणके तीन भेद 1 )- यतिका यह पडितमरण तीन प्रकारका है) 
प्रायोपगमन मरण, इगिनीमरण, भक्तत्याग-मरण । इगिनीमरणनाला केवर अपने वैयावृत्त्यकीही 
उपेक्षा करता है अर्थात्‌ आहारका त्याग करके स्वय उठता वैरत्ता है अन्योका साहाय्य नही 
चाहता । इसमे तीसरा मरण जिसको भक्तत्यागमरण कहते हैँ चह अपने ओर अन्योके 
वैयावत्त्यकी अपेक्षा रखता है । 


भक्तत्यागमरणको भक्तप्रतिन्ञा कहते हँ । भक्त नन्दं आहारका वाचक है ओर 
प्रतिज्ञा शन्दका अथं प्रत्याख्यान त्याग एसा है । जिसमे क्रम. आहारका त्याग किया जता है 


एसे मरणको भक्तप्रतिन्ना मरण कहते हँ 11 ३२-३३ ॥ 


( प्रायोपयमन ओौर इगिनीसरणका विवरण । )~ प्रायोपगमनं सरण वैयावृत्त्यसे रहित 
होता है गौर इगिनीमरण स्ववेयावृतत्यकी उपेक्षा करता है । प्राय. अर्थात्‌ अनरान-जाहारोका 
त्याग करना ! पादोपगसन एेसाभी इस मरणका नाम है । इसका खुासा-पावोसे गमन करना 
अर्थात्‌ अपने सघका त्याग कर उस सघसे निकलकर योग्य स्थानका आश्रय केना 1 अथवा 
प्रायोग्य-संसार नारके खयि योग्य एसे संस्थान ओर सहननके गमन प्राप्तिसे जो मरण किया 
जाता है उसको प्रायोग्य मरण कहते हँ । इगिनीमरण--स्ववेयावृत्यकी अपेक्षा करतां है । इगिनी 
रशन्द अपने अभिप्रायका वाचकं है 1 अपने अभिप्रायके अनुसार स्वयंही स्वत.की शुश्रूषा कर जो 
मरण किया जाता है उसे इगिनी मरण कहते है । परिचारक मुनिकी शुश्रूषा इसमे क्षपक नही 
चाहता है ।॥ ३४ ॥ 


( वारुपण्डित-मरणका विवरण । }- वारपण्डितं पंचमगुणस्थानी क्षुल्लकादिक, 
प्रतिमाधारी श्रावक अतकारमे रागद्वेषादिकोका त्याग कर सपू्णं परिग्रहोसे रहित हौ जाता है ¦ 
ओर पचपरमेष्ठीयोकी आराधना करके मरण प्राप्त करता है 1! ३५ ॥ 


( बार्मरणका स्वरूप । }-~ संन्थासादिकोसे रदित आकस्मिक कुछ प्रहारादिक होनेसे 
जो यदध सम्यग्द्ष्टिका मरण होता है वह्‌ वारुमरण है एेसा सृज्ञोने कहा है ॥ ३६ ॥ 


षग 





च धनः ककः य 


९ आयत २बा पादो ३ ञआ स्तृतीय ४ पादो ५, पण्डितात्‌ ६ आ तद्धार गदित 


योगो नक कक ५५ 
कीरो रं ऋणी 


- १२ ४५) सिद्धान्तसार (२८५ 





क मृत्युनीयते बहुदुःखतः । सर्वेषां बालनालानां १ मरणं कथयन्ति ते ॥ ३७ 
आवी चान्यत्समय समय प्रति । आयुष सक्षयात्मोक्त मुनीनरहतकल्मषैः ।। ३८ 
भृज्यमानायुषर्चान्ते मृत्युस्तद्धवसभव.* 1 कथ्यते श्रीजिनाघीशेरनेकगुणसयतैः \ ३९ 
यनेव यं मृतःभूवं तेन तस्य * धुनभेवेत्‌ । मृत्यर्वावध्िनामान तमुशन्ति थतीश्वरा. ॥ ४० 
यन पुव मृत्स्तेन न मू्युर्जायते पुनः । यस्मात्तन्मरण प्राहुराचन्तमिह्‌ रूढितः \\ ४१ 
मायामिय्यानिदानादिषात्यर्यन्मरण भवेत्‌ ! सदारयमरण तदि दष्टं दुगतिकारणस्‌ ॥ ४२ 
दनज्लानचारित्रत्रयमुत्सृज्य जायते । मरणं तत्समुतसुष्ट इ.लपाथोधिवर्धंकम्‌ ॥ ४३ 
गृद्धपुष्ठभवो मत्युः कथ्यते थस्य जायते ! हुस्त्यादेख्दरस्थस्य महाद्'खविधायकः ॥। ४४ 
घाणार्दिकनिरोषेन यो मुपयर्भववत्तिनाम्‌ । विघ्ासमरणं तद्धि फथयन्ति कथाविदः ॥ ४१५ 

( याल्वारमरणको स्वरूप । }- आतंध्यानसे गौर रोद्रध्यानसे अतिशय दु खित 
होकर जो मरण होता है वह सव बाल्वाखोका मरण है एेसा कहते है 1 ३७ ॥ 

( भावीचिमरण तथा तेद्धव मरण । )~ प्रत्येक समयमे जो आयुका क्षय होता रहता 
है उसको, नष्ट किया ह पाप जिन्होने एसे मुनीरवरोने आवीचिमरण कहा है। वतंमानकारमे 
जिस आयुष्यका प्राणी उपभोग छे रहा है उसको भुज्यमान आयु कहते हँ । उसका अन्त हौनेषर 
जो मृत्यु आती है वहं तद्‌भवमरण है, एसा अनेक गुणोप्े सयुक्त श्री जिनेन््ोने कहा है 1२८-३९)) 

( भवधिमरण । }- जौ जिस मरणसे पूरवेभवेमे मरा था उसी मरणसे वह पुन" इस 
भवरमेभी यदि मरेगा तो उसके इस मरणको यतीश्वर अवधिनामका मरण कहते ई 1 ४० 1 

( आद्यन्तमरणका स्वरूप । )- जिस मरणसे प्राणी पुरवंभवमे मरा था उस मरणसे 
पून. मरण न होना उसको रूढिसे आयन्त मरण कहत ह ।। ४१ ॥ 

( सदाल्यमरणका विवरण । )~ माया, मिथ्यात्व ओर निदान आदि शत्योसे जो 
मरण होता है उसको सदल्य मरण-शल्यभाव-सहित भरण कहते ह ओौर वहं दुष्ट तथा दुर्गेति 
भ्राप्तिका कारण है 1 ४२॥ 

( समृत्सुष्ट-मरणका विवरण । } ~ सम्यग्ददोन, सम्यग्ञान ओर चारित्रका त्याग 
करकै जो मरण हता है उसको समुत्सृष्ट मरण कहते हँ । यह मरण दु खरूपी समुद्रको 
वढानेवाला है ।। ४३ ॥ 

( गृद्धपृष्ठ-मरण ! }~ हाथी आदिके पेदमे धुसकर जो मृत्यु होती है उसको गृद्धपृष्ठ 
मरण कहते ह यह्‌ भरण महान्‌ दु लको उत्पन्न करता है 1 ४४ ॥ 

( वि्रास मरण । } ~ नाक, कण्ठ आदि दवाकर-दवासोच्छवासका निरोध कर जो 
ससारी जीवोका मरण होता है वह्‌ विष्रास मरण है एेसा उसका यथा्थस्वरूप जआननेवाले 


विद्वान्‌ कहते है ॥ ४५ ॥ 


प कनदः किव कः कै-क वक [ ) , , ॥ , श 


१ा बाख्वालतन्मरण २ मा सक्षय ३ आ सभव या यस्य 


२८६) सिद्धान्तसारः (१२ ४६- 





ददौनन्नान चारित्य सविलष्टयोगतः ! म॒त्युभवति जीवानामप्रशस्तः स एव हि ॥ ४६ 
पादवेस्थादिकरूपेण बलाकामरणः मतम्‌ 1 सप्तदशेति सन्त्यत्र सरणानि शरीरिणाम्‌ । ४७ 
ज्ञात्वेति विबधेनात्न त्यक्त्वासाधूनि सर्वथा ! धीरेण च निजप्राणास्त्याज्याः पण्डितमुत्युना \\४८ 
अघीरेणापि मतेव्य प्राणिनामायुषः क्षये । तस्माद्धथवता ' प्राणसजनं दु.लभजेनम्‌ ॥\ ४९ 
जेनराद्धान्तसूत्राणामभिप्रायेण धीधनाः । क्रियाकाण्डं प्रकुवन्ति तानि वक्षयेधुना ततः ॥ ५० 
अर्हो लिङ्धं च शिक्षा च विनयं च तथा पुनः । समाध्यनियतावासौ परिणामस्ततः परम्‌ * ।\५१ 
उपधेवंजन श्रेणिसमारोहणमुत्तमम । तपसो भावना पूता सत्लेखनमनिन्दितम्‌ ।\! ५२ 

दिशा परस्पर क्षान्तिरनृशासनमुत्तमम्‌ । चर्या च मागेणा चेति सुस्थितः स्वसमपेणम्‌ ।॥ ५३ 
परीक्षाराधनायाश्च निविघ्नेनावलोकनम्‌ । भापृच्छा प्रतिपृच्छा च गुरोरालोचना पुनः ॥ ५४ 


( अप्रगस्त मरण । )~ सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान गीर सम्यक्‌चारि्मे सक्लेरा परिणाम 
उत्पन्न होकर जो मत्यु होती है वह अप्रशस्त मरणही है ।॥ ४६ ॥ 


। ( वखाकामरणं 1 )~ पाइवेंस्थादिक रूपसे जो मरण प्राप्त होता है उसे वलाका मरण 
कहते है अर्थात्‌ पादवस्थादिक्‌ जो मन्याभास है उनके स्वरूपम मरण होना, भ्रष्ट मुनि होकर 
मरण करना वखाकामरण है । इस प्रकार यहा सत्रहु प्रकारके भरणौका वर्णन किया है ।४७॥। 


वाक्वार भरणादिक मरण असाधु है अर्थात्‌ ससारमे धुमनेवाटे है एसा समञ्नकर 
विद्धान्‌ धीर व्यक्त्ति उनका त्याग कर अपने प्राण पण्डितमृत्युसे छोड । ४८ ॥! 


( धेयेसे मरण दु खनासक हँ । })~ आयुष्य जव समाप्त होता है तव धैर्यगलित 
होनेपरभी मरनाही पडता है 1 इसलिये धर्य॑वान्‌ लोगोका जो मरण है वह द खको जलनेवासा 
है । तात्पयं-धेयंसे प्राणत्याग करनाही श्रेष्ठ है ॥ ४९ ॥ 


( क्रियाकाण्डका वर्णेन 1 )- जन सिद्धान्तसूत्रौके अनुसार विद्रज्जन ( मुनि ) 
क्रियाकाण्ड करते है इसलिये उस क्रियाकाण्डका अव मँ वर्णेन करता हू । ५० 1! 


( सविचारभक्तप्रत्याख्यानके सुत्रोका विवरण । ) ~ अहं, छिग, शिक्षा, विनय, समाधि, 
अनियतावास ( अनियतविहार ) परिणाम, उपधित्याग, उत्तम श्रेणिसमारौहण, पवित्र तपकी 
भावना, प्ररसनीय सल्लेखना, दिका, परस्परक्नान्ति (क्षमा), उत्तम अनृक्ासखन, चर्या, मार्मणा, 
सुस्थित, स्वसमपण, परीक्षा, निविघ्नतासे अवलोकन करना, अपृच्छा, प्रतिपृच्छा, आलोचना, 
गुणदोपालोचना पवित्र सस्तरोपस्था, नियपिकगण, प्रकाडन, अवहानि, प्रत्याख्यान, पुन. क्षमा, 
स्षमण, सारण, शुद्धि, कवच, समता, ध्यान, छेव्या, फल, वास भौर देहत्याग । इन सू्रोके 





कन्वो | | 


१ बा चयं २ भा.वालछाक २ ध॑र्यवता ४ आ पर 


-१२ ५७) सिद्धान्तसार (२८७ 





शय्या च सस्त रोपस्था? निर्यापकगणस्तथा ! प्रकाशना च हानिश्च प्रत्याख्यान क्षमा पुन ॥ ५५ 
क्मणं सारणा शुद्धिः कवच समता पुन. 1 ध्यान ठेश्या फल वासो देहव्यागस्तत परम्‌ ॥ ५६ 
आराधना विधातव्या हयेतत्सुत्रानुसारत । अन्यथा जायते जन्तुमिथ्यात्वाराधनाधम्‌ २ ॥ ५७ 


अनुसार आराधना केरनी चाहिये । यदि एसा नही किया जायगा, इनसे उकटा क्रियाकाण्ड 
किया जायेगा, तो व्ह यति-श्रावके आराधक मिथ्यात्वकी भारावनासे अधम होगा ।।५१-५७॥। 


इन चालीस सूत्रपदोका स्पष्टीकरण इस क्रमसे है- 


१ अह- सविचारभक्त प्रत्याख्यानके योग्य व्यक्त्िको अहं कते है । जो मुनि अथवा 
गृहस्थ उत्साह ओौर वलमे युक्त दहै, जिसको मरणकाक अकस्मात्‌ प्राप्त नही हुमा है ओर 
जिसका विधिपूरवंक परगणमे विहार होता दै तथा वहा जाकर भहारका भौर कपायोका त्याग 
विधीपूर्वैक करता है एमे साधु तथा गृहस्थक्रे मरणको मक्तप्रत्याख्यानमरण कहते ह मह्॑रकरणमे 
उपर्युक्त लक्षणोका व्यक्ति सल्लेखनाके यौग्य है । 

२ क्गि- चिक्षा, विनय, समाधि वगैरह क्रिया भक्तप्रत्याश्यानकी सामग्री हं । उस 
सामग्रीका यह्‌ क्गि योग्य परिकर है 1 सर्वं परिकर सामग्री जुडनेपर जसे करुभकार घट निर्माण 
करता है, वैसे योग्य व्यवितिभी साधन सामग्री पाकर सल्केखना कायं करता है । लिङ्ग ॒शब्दका 
अर्थं चिन्ह होता है । सपूर्णं वस्त्रौका त्याग अर्थात्‌ नग्नता, लोच-- हाथसे के उखाडन्‌ा' 
गरीरपरसे ममत्व दूर करना अर्थात्‌ कायौत्सगं करना, प्रतिरेखन प्राणिदयाका चिन्दं भात्‌ 
मयूरपिच्छिको हायमे धारण करना इस तरह चार प्रकारका छग हं । 


३ शिक्षा श्ास्तराध्ययन । ज्ञानके विना विनयादिक करना अगक्य हं, अत 
जास्व्ाध्ययन करना चाहिये । जिनेर्वरका शास्त्र पापहरण करनेमे निपुण है, अत उसको 
पढना चाहिये । 

४ विनय-~ मर्यादा पालन करना । गुरुभोकी उपासना करना । 


५ समाधि- मनको एकाग्र करना, मनको शुभौपयौगमे अथवा शुद्धोपयोगमे एकाग्र 
करना । 


६ अनियतावास- अनियत प्राम, पुरादिक स्थानोमे रहना । 

७ परिणाम अपने कर्तव्यका सदा विचार करना । 

८ उपधिव्याग- परिग्रहका त्याग करनी । 

९ श्रेणिसमारोहण- उत्तरोत्तर शुभपरिणामोकी उन्नति करना । 
१० भावना- परिणामोमे सक्लेदा नही उत्त्त होनेका अस्यास करना । 
११ सल्टेखना- शरीर गौर कपायोको छरा करना । 


१ जा सस्तर पूनो २ भा जन्तो 


२८८) सिद्धान्तसार. (१२ १६- 





२ दिशा- आचार्यने अपने स्यानपर स्थापित किया हुमा शिष्य जो परलोकका 
उपदेदा करके मोक्षमार्ममे भव्योको स्थिर करता है, जिसको वालाचार्यं कहते है, यह निष्य 
आचा्यैके समान गृणोका धारक होता है । 


१३ परस्पर क्षान्ति- अन्योन्य क्षमाको याचना करना । 
१४ अनु्ासन- भगमके अविरुद्ध उपदेन देना । 
१५ चर्या- अपना सघ छोडकर परगणमे- जन्यसघमे ममन करना } 


१६ मार्गंणा- रत्नत्रयकी विदद्धि करनेमे समथं अथवा समाधिमरण करनेमे समर्थं एसे 
आचा्यैको दडना, रोधना । 


१७ सुस्थित- परोपकार करनेमे तथा स्वकीय आचायंपद- योग्य कायं करनेमे प्रवीण 
गुरुको सुस्थित कहते है । 
१८ स्वसमपंण- आचा्येके चरणमूरूमे गमनं करना, आचार्येके स्वाघीनं होना 1 


१९ परीक्षा- गण, शुश्रूषा करनेवाले मुनि समाधिमरणाराघक, उत्साहशक्ति, आहारकी 
अभिलाषा इत्यादिककी परीक्षा करना । 


२० निविघ्न अवलोकन- भाराघनामे विध्न उपस्थित होनेसे आराधनाकी सिद्धि नही 
होती है । अत. उसकी निविघ्नताके लिये राज्य, देश, गाव, नगर वगेरहका शुभादुभावलोकन । 


२१ अआपृच्छा- यह्‌ आराधक भक्तप्रत्याख्यानके य्यि आया है इसके उपर अनुग्रह 
करना योग्य है या नही एसा संघसे प्रदन करके उनसे सम्मति प्राप्त करना । 


२२ प्रतिपृच्छ- परिचारक मुनियोकौ सम्मति मिलनेपर एक आराधकको स्वीकारना । 


२३ आलोचना- गुरुके आगे अपने पूर्वापराध कहना । 
२४-२५ गृणदोष- आलोचनाके गृणदोषोका वर्णन करना ! 


२६ सस्तरोपस्था-~ समाधिमरण साधनेके लिये आराधककी योग्य वसतिका निवास ! 
सस्तर- अर्थात्‌ आराधकके लिये आगसमोक्त दाय्या । 


२७ नियपिक्गण- आराघकको समाधिमरण साधनेमे सहायता करनेवारे आचार्यादिक। 
२८ प्रकादान- आहारको दिखाना । 

२९ अवहानि- क्रमसे आहारका व्याग करना ! 

३० प्रत्याख्याच- तीन आहारोका त्याग 


३१-३२ क्षमा क्षमण- ञचार्यादिकोको क्षमाकी याचना करना तथा दूसरोके किये 
हए अपराघोकी क्षमा करना । 


३३ सारणा- दु खसे पीडित हुए गौर मोहसे वसुव हुए मूनिराजको सावधान 
करना सचेत कर देना । 


~ १२ ६० ) सिद्धान्तसार ( २८९ 





असाध्ये च महान्याधौ दुभिक्षे वातिदारूणे । उपस्ेप्रवृत्तौ वा साधुरयोग्य. प्रजायते ।॥ ५८ 
गृहीत्वा लिद्धुमत्युद्घ कृत्वा शान्तं मनोऽधिकम्‌ ! स्वंसगपरित्यागो विधातव्य, प्रयत्नतः । ।५९ 
मृत्योभात ' परित्यज्य स्थिरचित्तेन धीमता । शुमकभावनायः हि स्थातव्यं शुमलेश्यया ॥ ६० 


कै शिन | + + की 


३४ शुद्धि- समाधिमरणके ल्यं उदुक्त हुए मुनिराजको आचाय उपदेश देते है । 

३५ कवच जसे कवच बखतर सेकंडो वाण पडनेपर उत्पन्न हृए॒दु खोसे वीर- 
पुरुषको वचाता है, वैसे भाचार्यका किया हुमा धर्मोपदेश भराघकको दु खोसे वचात्ता है । 
चतुरगतिमे पू्वेमवमे आराघकके आत्माने दु सहं दु लोका अनुभव ल्या है, परतु वह्‌ सव व्यर्थं 
हुआ । वह्‌ दु खसहन आत्म-हितकारी नही हुमा । परतु है आराधक इस समय जो दुख तेरे 
दारा सहा जा रहा ह वह्‌ तेरे कमंकौ निजसा करेगा । व्तंमान दु खोको नष्ट करके अतीन्द्रिय, 
निरुचल, उपमारषित, वाधारहित सुख देगा । इस प्रकार कठा हुमा आचार्यका उपदे आराधकके 
दु सोका नाश करनेवाखा होनेसे कवचके तुल्य है । अत इसको कवच नाम देना योग्यही है । 
जेसे किसी तेजस्वी वालका शौर्यगुण सूचित करनेके लिये उसमे सिंह शब्दका आरोपण करते है 
वैसे यहाभी कवचगृणोका अध्यारोपण उपदेशमे करके उसको कवच शब्दसे गौरवितत किया है 1 

३६ समता- जीवित, भरण, छाम, हानि, सयोग, वियोग, सुख ओर दुख इनमे 
रागद्रेपौका त्याग करके उपेक्षावुद्धि धारण करना । 

३७ घ्यान- अन्यपदायथसि चित्तको हटाकर उसको एकविषयमे नियुक्त करना । 

२८ लेदया- मन-वचन सौरे शरीरके व्यापार कषाययुक्त होना । 

३९ फल- आराधनासे प्राप्त हुए साध्यको फर कटुते है । 

४० देहत्याग- आराघकका देह छोडना । इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यानके चारीस अधि- 
कारोका सक्षिप्त विवेचन करिया है। इसका विस्तृत विवेचन मूला राधनारमे पाठक देख ।।५१-५७॥ 

( सल्लेखनाघारण करने योग्य परिस्थितिका वणेन । )~ जन किसी साधुके सयम- 
समृदायक्रो नष्ट करनेवाला गौर महाप्रयत्नसेभी जिसकी चिकित्सा न हो सके एसा रोग हौनेसे 
वह्‌ भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है । जिसमे जीनेकौ सभावना नही है एसा अतिदाय भयकरं 
दुर्भिक्ष पडनेपर, या देवकृत, मनुष्यकेत, तिर्यचकृत उपसगे हौनेपर साधु सल्लेखनाके लिये योग्य 
होता है ॥ ५८ ॥ 

एेसी परिस्थितिमे अच्यन्त श्रेष्ठ-महान्‌- जिनल्िग धारण कर, तथा मन अधिक 
शान्त करके सपूणे परिग्रहोका त्याग प्रयत्नसे करनी चाहिये ।। ५९ ॥ 

मृत्युका भय हृदयसे निकार देना चाहिये । जिसका स्थिरवित्त हुमा है एसे विद्वान्‌ 
मुनिवरयैको शुभकेदया धारणकर ( पीत, पद्म भौर जुक्छ लेदयामोको शुमङेश्या कहते है । इनके 
लक्षण गताध्यायमे दिये ह ) शुभभावनागोमेही तत्पर रहना चाहिये ॥ ६० ॥ 


, ति , + + कि + । [पौ कनक क्न 


१ आ मरणस्य भव त्यक्त्वा 
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जाराधनामहाश्षास्त्रवाचनादत्तमानसंः । स्थातव्यं श्रीजिनागारे भव्यनिर्यापकान्विते ।! ६१ 
असंविरष्टा च संक्लिष्टा भावना द्विविधा मता । संकिलष्टां च परित्यज्य भावयेदपरां वधः ६९ 
संसर्गा.सम्ति ये केचिद्रागदरेषस्य वृहकाः । वजेनीया भवन्त्येतः संविकतष्टा भावना यतः 1 ६३ 
कन्दपकौत्कुचालादि * भावयजञ्जायते यदि? ! कन्दपभावनोपेतो ह्यपेतः शुभसन्ततेः ।॥ ६४ 
ज्ञानस्य ज्ञानयुक्तस्य धर्माचायस्य साधुषु । मायाद्यवणेवादी स्यात्किल्विषी ` भावनान्वितः ॥\ ६५ 


॥ ) श चाः कध 


( सल्केखनाधारक जिनमदिरमे रहे ! )- आराधना- महाश्चास्वके पढनेमे जिन्हौने 
उपना मन एकाग्र किया है, एसे मुनियोको ( सल्लेखना धारक सुतिको ) भव्य ओर निर्यापक 
जिसमे हँ एते श्रीजिनमदिरमे निवास करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


( भावनाके भेद । )- असक्िष्ट-भावना गौर सविरष्ट-भावना एसे भावनाके दो 
भेद हैँ । परतु सक्रिष्टभावनाओको छोडकर असक््िष्टभावनामे विद्धान्‌ मृनि स्थिर रहे-शुभ 
ओर द्ध भावनाभोका हमेशा चिन्तन-अभ्यास करे 1 ६२ ॥ 


रागद्रेषको वृद्धिगत करनेवाडे जो सग-मिथ्यादुष्टि कामी आदि पुरुषोकी सगति है 
उसे त्यागना चाहिये । यदि इनका त्याग नही किया जायेगा तो इनसे संविष्ट भावनाभोकी 
प्रसूति होगी ॥ ६३ ॥ 


( कन्दपंभावनाका लक्षण । )~ कंदपं-ग्रीत्तिकी उत्कटतासे-तीत्रस्नेहसे हास्यसहित 
असभ्य वचन वोखना, भंडवचन बोलना कदेव चन है 1 अतिदाय रागव होकर, हसरकेर दूसरोके 
प्रति शरीरके असभ्य अभिनयके साथ असभ्य वचनोच्वार करना कौत्कुच्य है, कुचाक है । इत्यादि 
भावनागोका यदि कोई साघु चितन करता है तो वहु कन्द्पभावनागोसे युक्त है! एसी 
भावनाओसे वह्‌ शुभकायसि मौर शुभपरिणामोसे दुर होता है ॥ ६४ ॥ 


( किल्विषभावनाका स्वरूप । )- जो मुनि ज्ञानका, ज्ञानयुक्तं केवरी भगवतका, 
धर्मका तथा उसका प्रतिपादन करनेवाठे गणधरादि श्रुतकेवल्ियोका, उपाध्याय मुनियोका गौर 
रत्नत्रयाराघक साधुगोका अवणेवाढ प्रगट करता है अर्थात्‌ उनमे दोष न होते हृएभी दोष 
दिखाता है तथा जो ज्ञानमे-श्रृतन्ञानमे कपट करता है अर्थात्‌ जो उसमे प्रेम तो नही रखता है, 
प्रतु उपरते विनेय करता है वह्‌ ज्ञानविषयकं मायावी है। केवल्ियोमे मानो आदर दिखा 
रहा है परतु मनमे उनकी पुना करना जिसे पसंत नही है वह्‌ केवङिविषयक मायावी है) 
चारिजिको धमे कहते है इस धमकी मै अतिराय भक्ति करता हृ एेसा वाद्यं धर्माचारसे लोगोको 
दिखाता है, परतु मनमे धर्मके प्रति जिसका अनादर-अरुचि है, वहु धमं मायावी है! आचाय, 


9, 8 म [ 1 [ 1 चका 


१ भा कौतुकरूच्यादि २ आ यत्ति ३ आ कल्विषी 


-१२. ७०) सिद्धान्तसार (२९१ 
11 


हयास्वादनिमित्तं' यो मन्नतन्तरादितत्परः । भाभियोगिकनिन्यायां भावनाया स जायते ॥! ६६ 
मनुवद्धमहारोषो वद्धवेरः सविग्रहः । सुतीव्रतपसा युष्तोऽप्यासुरीभावनावहः ॥ ६७ 

सप्रपन्नं जिनेन्रेण समुन्मागं प्रकाशयन्‌ \ मोहेन मोहयल्लोकं योध्यं समोहभावक. ॥ ६८ 
इत्यादिभावनोपेतौ यस्ती्र ्तपसा* युतः । देवदगंतिमाप्नोति तदृते भवभागिह्‌ ॥ ६९ 
ज्ानदशनचारित्रतपोवीर्यादि भावयेत्‌ * । भ्रशस्तभावनोपेतो यः स याति शुभां गतिम्‌ ॥ ७० 


| + क कि = कण्क्क कषान कनक = किकिकि 


उपाध्याय भीर सावुगोकीो ऊपरसे भक्ति करता है, परतु हृदयमे उनके प्रति अर्चि रखता ह 
वह्‌ आचायेविपयक, उपाध्यायविपयक गीर साधुविपयक मायावी है। एसी भावनागोसे यक्त 
मुनिको किल्विपभावनावाछा मुनि कहते है ॥ ६५ ॥ ॥ 


( अर्भियोगि~-मावनाका स्वरूप । )~ मृष्ट वाहारके आस्वादनके ल्यं जो 
मव्रतव्रादिकोमे तत्पर रहता है, जो इन्ियसुखके लिये मत्रतत्रादिक करता है, बहु अभियोगिक- 
नामक निन्यभावनासे युक्त है एसा समज्नना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


( आसुरीभावनावाले साघुका स्वरूप । )~ जिसका महाकोप अन्य भवमेमी जानेवाला 
है एसे महाकोपी मुनिको अनुवद्धमहारोप धारण करनेवाला मुनि कहते हँ । तथा जो कल्ह्‌ 
करता है, तथा जौ सक्केशषपरिणाम धारण करता हुमा तीव्र तप करता है वह भासुरी- 
भावनामोका धारक मुनि माना जाता है॥ ६७ ॥ 


( समोहभावनावाछे मूनिका स्वरूप । }~ जिसने जिनेश्वरका वताया हुमा मोक्षमागं 
नही मार्ना है अर्यात्‌ जिससे रत्नत्रयमार्गेमे दूयण दिखाये जाते है एते मोहसे-मिथ्यात्वस्े जो 
लोगोको मोहित करता है तथा आाप्तामासो-हरिहरादिकोद्रारा चलाया हुमा यज्ञमे पदुवध 
करना धरम है इत्यादि कुमार्गोको प्रगट कर जो लोगोको मोहित करता है वह्‌ मुनि समोह्‌- 
भावनावाला समञ्षना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


जो मुनि कान्दर्पी गादिक भावनामोसे युक्त होकर तीन्र तयश्वरण करता है वह देव- 
ुगंतिको प्राप्त होता है ! अर्थात्‌ मरणोत्तरं कंदं जातिके देषोमे, आभियौग्य देवोमे, तथा 
किल्विपिक देवोमे यानी हीन देवोमे जन्म लेता है ॥ ६९ ॥ 


( प्रशस्त भावनायुक्त मुनिको शुभगतिकी प्राप्ति । )~ उपर्युक्त कुभावनामोसि भिन्न 
जो शुभभावनाये ह उनकी भावना करनेवाला मुनि प्रशस्त मावनावाका है । अर्थात्‌ सम्यग्द्ोन 
सम्यग्नान, सम्यकूचारित्र, तप गौर वीर्यं आदिक गुणोका आदर, मनन करनेवारी भावनामौमे 
जो तत्पर रहता है उसको प्रसस्त-शुभगतिकी प्राप्ति होती है । भर्थात्‌ वहं इन्द्र सामानिकादि 
श्रेष्ठ देवौमे जन्म ठेता ह ॥ ७० ॥ 


(^ ॥ क्विनि कन्य = कक = किनकी न्ये [  ॥ 


१ गा. गृद्धा २ बा यत्ति ३ मा त्पोयुत ४ भा भावयन्‌ ५ उक्तममावनोपेत 
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एवमागमतः° स्वं लातव्यं तत्तववेदिभि. 1 न ह्यन्ावगतं फिच्न्विद्यतः सारं प्रगृह्यते 11 ७१ 
अचर यक्तमयक्तं वा सयाज्ञानेन भाषितम्‌ ! सन्तः संगोव्य शुण्वन्तु चाजन्यमितिः संश्रिताः \\७२ 
सत्यं भव्रमाच्यान्ति ह्यमृतादिरसं दुघाः 1 परं युजनवाक्यस्य माधुयमपरं कियत्‌ ¶ ७३ 
गनव्यं सणि्र्मल्यं जडस्यापि भवेदिह ! अजाडवयस्वच्छदत्तीन सौजन्येन कथं सताम्‌ ५ ७४ 
ये सन्तः स्चंदा सन्ति साधवः चुसंय॒ताः ! ते साधम्यं समालोक्य हृष्यन्ति न गुणमेम 1 ७ 
सन्तः श्रीनिनराद्धान्तनामतोऽप्यतिवत्लाः 1 भवन्ति {कि पुनयन फिन्चिच्चित्रं निश्षम्यते 1७६ 
ये तु इजनभावेन भवन्ति चविनो भुवि ! ते च सव ` स्वभावेन दूषयन्ति दुराशयाः 1 ७७ 
विषाददुःवमवाप्नोति सत्यं प्राणी सुदुःसहम्‌ 1 इननादाप्तदुःखस्यानन्तभागो न तल्युनः १ ७८ 





भीशिमिण 


तत्त्वोकि नातागोको बायमसे स्व जानना योग्य है । मेरे पान्त एेसा कुछ विरेय ज्ञान 
नही जहात्ते जाप वृद्धिमान पुरुषं सारग्रहण करेगे 1 ७१ ॥ 

( अ्रवकारकी न्रत्ा । }- इस सिद्धान्तसास्तंग्रह्‌ ग्र॑थमे अनानी एते मृञ्जसे जो कुछ 
यक्तियुक्त अयवा अयुक्त कहा गया हो उसे सौजन्यवुद्धिक जाश्चयं करनेवारे सज्जन संगोघन 
करके सुने । अर्यात्‌ यहं ग्रंथ युवित्तिय॒क्त ह या अयुक्त है दक्तका निर्णय करे! दीषोको त्यारकर 
गुणब्रहुण करे 11 ७२ 1 

( सज्जनोके वचन अमत्तके समान ह । )~ वुघ-विद्रज्जन अमृतादिके समान जित्तका 
रस है-स्वाद है एेसा मवरं सत्य मापण वोल्ते ते ह है 1 सज्जनोका भाषण अत्यंत मधुर दै एेत्राहम 
कहते हैँ । इत्से अधिक हमने क्वा कटा जा सक्ता है । ७३ 1! ` 

जिनमे जाड्य-मृखता-अज्ञान नही है तथा जिनकी मनोवृत्ति निमंरु-तिष्कपट है एसे 
सज्जनोकी सज्जनतात्े जो जड-अचेतन है एते रत्नको निर्भरता क्या अनध्वे-असृत्य-श्रेस्ठ हौ 
सक्ती दै? कदापि नही 1! ७४1 

जो सज्जन सवंदा शुभविवारोसियुक्त एेसे साधुस्वभावको धारण करते ई वे यही 
हमारे मान है एेखा समन्नकर हितत होते ह । परु इसमे मेरा कुछ गृण कारण नहीं है ! 
जर्थात्‌ उनकाही सज्जनता गुण होनेत्ने वे हित होते ई 1 ७५ ॥1 

सज्जनगण श्रौजिनतिद्धन्तके नामसेभी बत्तिदाय बाल्दादितत होते है! इसमे क्या 
जार्चयं है ? 1 ७६ 1 

दजनोका स्वभाव 1 }- जो प्राणी इन्त जगतमे दुरष्टोकां स्वभाव वारणकर उत्यन्न 
होते है वे सव जपने दुरभिप्रायते स्त्राभाविकतया सवको वियाडनेका प्रयत्न करते है 11 ७७ 11 
प्राणी विषसे सुदु.सहं दु खको प्राप्त होते है, यह्‌ वात सव्य हैँ 1 परतु दुजेनके संगत्ते 
जो दुख होता है उसका व अनन्तवा भाग है अर्थात्‌ दुजनसयका दुं ख विषते उत्पन्न होनेवछे 
दु. जनंतगुणित बधिक है 1 ७८ 1 


1 । + 
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रा ०... 


वद्धिदहति संस्पर्ाद्‌दुजनो दश्ेनादपि । कथं वह्धिसमं निन्यं कथयन्ति महाधियः ॥ ७९ 
सर्पा व्याघ्रा गजाः हाः वश्या जगति धीमताम्‌ ! तेषामपि न ते इष्टा दुनना वड्वतिन" ॥ ८० 
भवन्ति दवदग्धा ये फक्तिताः पुष्पिता. पुनः ! दुष्टदावाग्निदरघाना प्रोहोऽपि न दुर्यते ॥८१ 
मन्त्रतन्त्रभ्रयोगेण कालदष्टोऽपि जीवति ! इृष्टसर्पेपरदष्टा ये न ते जीवन्ति जातुचित्‌ ।॥ ८२ 
भिषम्बरविघानेन यदादपगतो नरः । इष्टवाक्यतिकाराणा चिकित्सापि न विदयते ॥ ८३ 
यदि वाग्देवता जैनी प्रसादं कुरुते नरः१ । गुणान्दो्षाह्च शक्नोति ववतुं सदसतोरिह्‌ ॥ ८४ 
दृष्षमाकालयोगेऽस्मिञ्जानवानिति गित"! यःस्यात्सोऽस्तु सतां मध्ये * सोऽह सूर्खोऽस्मि केवलम्‌॥। 
धुरा जाताः केचित्सकलभुवनाभासिमतयः । ततस्तिज्ञानाडयाः कति कतिचनाद्धेषु निपुणाः ॥ 
दानी ते देशाद पि छवलवाद्धेकचतुराः । चरन्तो मन्यन्ते निभुवनपाण्डित्यमहह्‌ ॥ ८७ 

अग्नि स्पद्से आदमीको जाता है परतु दुर्जन दशंनसेही मनुष्यको जलाता है । 
महावुद्धिमान्‌ पुरूष उस निद्य दुष्टको क्या अग्िसिमान समदते हं 1 अर्थात्‌ अग्िसेभी दुर्जन- 
अधिक दु खदायक है ॥ ७९॥ 

सपं, वाघ, हाथी, सिंह ये जगतमे बुद्धिमानोके वा होते है परतु दुष्ट दुजेन उनकेभो 
( वुद्धिमानोकेभी ) वदा नही होति हँ ॥ ८० ॥ 

जो वृक्ष अग्निस दग्ध हुए है वे पुन पृष्पित मौर फलोसे लद जते है परतु दुजंन- 
रूपदानाग्निसे जले हए पुरुष तो मस्मही हो जाते ह" उनका अकूरभी दुष्टिगोचर नही होता । 
कृष्णस्स उसा हमा मनुष्य सत्रप्रयोगसे तथा तततप्रयोगसे पन जीवित होता है परतु जो 
दुजनरूप स्यसे उसे हुए दै वे कदापि नही जीर्येगे ।। ८१-८२ ॥ 

उत्तम व्यक इाजसे मनुष्य रोगसे रहित होता है परु दृष्टोका उपदेश सुनकर 
जिसमे विङृति पैदा हुई दै उसके लिये चिकित्सा नही है अर्थात्‌ इष्ट उपदेशसे विगडा हुआ 
मनुष्य सज्जन नही होता है ॥ ८३ ॥ 

यदि जिनेश्वरके मुखस उत्पन्न हई सरस्वती देवता प्रसाद देगी अर्थात्‌ जिसके ऊपर 
प्रसन्न होगी वह मनुष्य सज्जन दुजनोके गुण भौर दोषोका विवेचन करनेमे समर्थं होगा 11८४) 

( पचमकारुका दोष । ) ~ पचमकारूका सयोग प्राप्त कर ज्ञानवानं मनुष्य संज्जनोके 
समृहमे अतिगवैयुक्त होता है केकरिन मं तो वास्तविक मूखं ह ॥ ८५ ॥ + 

ूर्वकालमे चतुर्थकालमे सपूणे जगतको प्रकाित करनेवाली मति जिनकी धी एसे 
महापुरुष अर्थात्‌ केवली भगवान होते थं । तदनतर मति श्रुत ओर अवधिज्ञानके धारकं हए 
तदनतर कु कछ अगौमे निपुण एसे आचाय हुए । भन उन अगकाभी कछ भागकां भाग गौर 
उसकाभी आधा माग जाननेमे चतुर एसे लोक इस जगतमे है इतना ठुच्छलान होनेपरभी वे 
सपूणं त्रैलोक्यको अपने सामने अपण्डितोसे भरा हुमा समन रहै ह ॥ ८६-८७ ।\ 


कविषकान क अन्यान चनव कनकं वोन मोन [५ । ^ ति क 
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ग्रन्थकर्तुः भरहास्तिपद्यानि 1 


श्रीचर्धमानस्य जिनस्य जातो मेवायनामा च्छामो गणेनः। 
श्रीयर्भ॑तल्लान्तिकदेजसंस्थो यत्रानवत्स्वगेसमा घरिनी ॥। 
कल्पोर्वारिहतुल्या्च हारकेयूरमण्डिताः 1 
जाता अटा ( लाया } स्ततो जतः संघोऽसी साट { जाट } बागडः ॥ ८८ 
श्रीधर्ममेनोऽजनि तत्र संघे दिगम्बरः श्वेततरर्गृणेः स्वैः १ 

` व्याद्यादु दन्ताशुभिरल्ल्सद्धिवंस्नावतो वा प्रतिभासते स्म ॥ 
भञ्जन्वादीचमाचं पुरि पुरि नितरां प्राप्नवन्युद्घभमानम्‌ । 
तन्वञ्शास्नाथदानं कृतिरुचिरखचिरं सवेया घ्नननिदानम्‌ 1\ ८९ 
विद्यादर्गेपमानं दिशि दिशि विकिरन्स्व यशो योऽस्मान्‌ 1 
तस्माच्छीदान्तिषेणः समलनि नुग्रः पापवुक्तोत्तमोरः ॥ 
यज्नास्दं चिदधघती परमागमश्नी रत्मन्यमन्यतत सततीत्वमिदं विचिच्म्‌ ¦ 
वृद्धा च संततमनेकजनोपनोम्या श्रीगोपसेननुरुराविरभत्त तस्मात्‌ 11 ९० 


नवनव दन तः  मय -यः द-चि = श १ ष 1 ) 1 


{ कवि प्रगस्ति मेदार्यं गणवर 1 }- श्रीववेमान जिनेष्वरके मेदाये नामक दस्वे 
गणचर इए 1 उनका देह लक्ष्मीसने पुरणं आर उत्तम सामृद्रिक चिद्व युक्त था। वे भ्रभु मेय 
जह भूमि स्वर्मके समान थी । 

( जाट गौर जाट्वागड चव ! }- वहां हार-केयूर-मूषणोसि मडित कल्पवृक्षके समान 
खाट टृए बौर उनसे छट वागड संघ उत्पद्ध हुआ 11 ८८ ॥ 


( श्रीवमेसेन मृनिराज 1 )- उत्त छट वागड धमे श्रीवर्मसेन नामक दिगम्बर मुनि 
उत्यन्न हए 1 के जत जागमकी व्याच्यार्यकां प्रतिपादन करते ये उस्र स्मय दे अपने अत्तिदय 
गत्र गृणेतन्नि तथा चमकनेवाले दन्तकिरणोसि मानो वस्वत्ते माच्छादित्त हुए दीखते ये । 


( गान्तिपेणं युर 1 }- प्रत्येकं नगरमे वादियोकि इन्धा अर्यात्‌ अन्यमतीय 
महाविद्टानका मान तोडनेवच्ि, अ्रंयरचनाकी कात्तिसे सदर एते नास्तार्थके पके चारको सर्वत्र 
फलानंवद्े, निदान शल्यको नष्ट करनेवाे, सरस्वततीका मानो निर्मर दर्पण है पेखा अपना 
अनुपम यम परमायेतया सवं दिद्यामोमे फलानेवालठे एदे छान्तिवेण भनि वर्मयेन यतिघे उत्पन्न 
इए टै 1 जो कि पापस्य बृीको उडानेमे वायुके समान ये मौर चद्गृर थे । 


( गोपदेन गुर 1 }~ इत्त चान्तिपेण मूनिराजमें वसनेवाखी परमागमल्म कक्षम वृद्ध 
होकरमी हमेना अनेक जनेति च्पभोनी जाती थी, तथापि वह अपनेको पतिन्रता समन्नती थी वह 
वडा ज्चर्य हे । परिहार-खछान्तिवेण मुनिमे परमाचमकां जान यतिजय वड गया था ! वे अपना 
सामनान अनेक खोयौकरो देते थे, उनका वह्‌ ज्ञान पवित्र धा, एते चान्तरेण गुरसे मोपसेन 
नामक गुद-ाचाये चत्यद्च हृए हैँ 1 ८९-९० ॥ 


-१२ ९३} सिद्धान्तसार (२९५ 
व 


उत्पत्तिस्तपसां पद च यज्ञसामन्थो रचिस्तेजसाम्‌ 

आदिः सहचसां विधिः भुतरमासा्िध्यनिःशरेयसाम्‌ ॥ 

मावासो गुणिना पिता च शमिना माता च घर्मात्मनाम्‌ । 

अज्ञातः कलिना जगत्सु विना भीभावसेनस्ततः ।॥ ९१ 

ख्यातस्ततः ्रीजयसेननामा जातस्तपभीक्षतदुष्करतौघः \ 
सत्तकविद्याणेवयारद्वा विश्वासगेह करुणास्पदानाम्‌ ॥ 

साचायेः प्रक्मेकपात्रमसमः प्रजञादिभिः स्वगुणे" । 

पट श्रीजयसेननामयुगरो. शरीन्रह्यसेनोऽजनि । ९२ 
यज्जत्पाम्बुधिमच्यमरनवयुषः शदवद्विकत्पोमिभिः । 

जत्पाकाः परवादिनोऽत्र विकला फे के न जाताः क्षितौ \1 = 
तस्मादजायत गणो गुणिनां वरिष्ठो भन्याम्बुजप्रतिविकासनपदयवर्धु" । 
कन्दपेदपदलने भुवनकमल्लो विद्यातकीरिरवनौ कविवीरसेन" ॥ ९३ 


( श्रीभावसेन यतिराज । )~ गोपसेन आचये भावसेन यत्तिराज उत्पन्न हृए 1 वे 
तपोका उत्पत्तिस्थान थे । यरोका निवासगृह्‌ थे । दूसरे सूयेके समान तेजका आश्रम थे । शुभ 
सुदर वचनीको वे आदि थे । अर्थात्‌ शुभ सदर उपदेश वे भव्यजनोको देते थे ! श्रुतरक्ष्मीका 
सानिघ्य धारण करनेवाले नि श्रयसूका-मोक्षमा्गेका वे निषि थे! वे गृणियोके आश्रयदाता, 
दाम धारण करनेवारे मृनियोके पिता ओर धर्मत्माभोके ल्य माताके समान थे । इस जगतमे 
वख्वान्‌ कर्होका जिन्हे ज्ञान नही था एसे भावसेन मुनि श्रीगोपसेन गुर्से प्रगट हुए ।\ ९१॥ 


( श्रीजयसेन गरु । )- तपोरूष्मीके हारा जिन्होने पापसमूह्‌ नष्ट किया है, जो निर्दोष 
तकंविद्यारूप समुद्रके पारगामी थे ओर केरुणासे स्थानरूप मुनिजनोके लिये विर्वासगृह्‌ थे एसे 
प्रसिद्ध जयसेन नामके गुरं भावसेन मुनीरवरके अनतर हए । 


( ब्रह्मसेन गुरु । )~ श्रीजयसेन नामक सद्गुरके पटपर श्वीन्रह्यसेन नामक मुनिराज 
हए, जो किं प्रशषमके अद्वितीय पात्र थे। तथा स्वसमयज्ञान, परससयज्ञान मौर न्यायादिक 
रास्त्ोका ज्ञानं इत्यादि गुणोसे शोभते थे । निर्दोष जल्परूप समुद्रमे उनका देहे मग्न इजा था वे 
हमेशा विकल्परूप तरगोको धारण करते थे । उनके सामने इस भूतलपर कुंत्सितवाद करनेवाले 
कौन कौन अन्यमत्तीय विद्वान्‌ वादसामथ्येसे हीन नही हुए ह ? ॥ ९२ ॥ 


( कवि वीरसेन ! )~ जो मव्यकमलोको विकसित करनेके व्यि पद्मवधु सूरह, जौ 
मदनका गवं दक्िति करनेमे जगतमे अद्ितीय मल्क है, जो गुणियोमे महान्‌ है जिनकी कीति 
भूतकूमे प्रसिद्ध है एसे श्रीवी ससेन अचायं ब्रह्यसेन गुरसे उत्सन्न हुए अर्थात्‌ त्रह्यसेनके--रिष्य 
वीरसेन उनसे पटपर आरूढ हुए ॥ ९२ ) 


२९६) सिद्धान्तसार (१२. ९४- 
का 1 
श्रीवीरसेनस्य गुणादिसेनो जातः सुद्तिष्यो गुणिनां विशञेष्वः \ 
शिष्यस्तदीयोऽजनि चारुचित्तः सद्ण्टिचित्तोऽतरं नरेन््रसेनः \ 
गृणसेनोदयसेनौ जयतसेनो संवभूवुरतिवर्याः । 
तेषां श्रीगणसेनः सरिर्जतिः कलाभूरिः + ९४ 
आादुष्पमानिकटवतिनि काल्योगे, नष्टे जिनेन्द्रशिववत्मनि यो बभूव 
बाचार्यचामनिरतोऽन्र नरेच्रसेन. । तेनेदमागमवचो विगदं निबद्धम्‌ \\ ९५ 


इति श्रीचिद्धान्तसारसंग्रहे ' पण्डिताचार्यनरेन््रसेनाचार्येविरचिते दादशोःऽध्यायः ! 
समाप्तोऽयं सिद्धनन्तसारसप्रहः 1 





( गुणसेन मुनि ओर नरेन््रसेन । }~ श्रीवीरसेनाच्रार्यके चिष्य गुणसेन हए जिनमे 
नास्त्राम्यासकी विनेषता थी 1 तथा गुणसेनसूरिके नरेन््रसेन नामक जिष्य हए, उनका चित्त 
सुदर था अर्थात्‌ कोपाठिकषायोसे दुर था गौर जिनवाणीक्र ज्ञानन्ने भूषितं तथा वे स्रम्यग्दुष्टि थे] 


( गृणसेन, उदयसेन सौर जयसेन चायं 1 }~ श्रीवीर्तेनमूरीके निष्य गुणसेन, 
उदयसेन गौर जयसेन सूरी हुए 1 उनमे श्रीगुणस्नेन सुरि यनेक कन्ायोके धारक हुए ॥ ९४ ॥१ 


( सिद्धन्तसार-सञ्छरह ग्रंथके कर्ता श्री चरेन्दरसेनाचा्यं । }~ दृष्षमाके निकट्वति 
कारके योगसे श्रीजिनेन्वरका कहा हुमा मोक्षमार्गे नष्ट होनेपर जो आचायोकि नाममे तत्पर 
एसे नरेसेन जाचायं हुए गौर रर्होनं इतस्त विगद गागमवचनकी स्वना की नर्यात्‌ श्री 
सिद्धान्तसारसंग्रह्‌ ` श्रय रचा है । ९५1 


षी 


{१ क 


भी पण्डिताचायं श्रीनरेन्षत्राचा्यं विरचित सिंदधान्तसारसड्पहमे 
बारहवा अघ्याय समाप्त हुवा 1 





१ गा. इति चिदढान्तसारसस्प्रहे गाचार्यश्रीनच्रयेनविरविते द्ाददोऽन्याय. समाप्त । 


